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दो शब्द 


प्रस्तुत पुस्तकके वक्तव्य विपयफें बारेम मुझे विशेष कुछ नहीं कहना 
है | उसके सम्बन्धमं इतना ही कह सकता हूँ कि सुफीमतको समझनेका 
प्रयास किया है और उसे ही पाठकोंक़े सम्मुख रस रहा हूँ । सहयनु- 
भूति और श्रद्धा लेकर मेने सफियोके दृष्तकोणकों समझनेवी चेश्ठ की है। 
मेरी दृष्टिमि बिना इसके किसी भी विपयके प्रति पूर्ण न्याय नहीं हो 
सकता | फिर भी निरपेश रहकर ही वक्तव्य विपयऊो प्रस्तुत करनेकी 
चेष्टा मैंने की है । एक दूसरी बातक्री ओर भी जान आकइृष्ट करना आब- 
ब्यूक जान पडता है। सूफीमत तथा साधना अथवा अन्य किसी भी 
मध्ययुगीन साधना और मतको समझनेके ल्ए तत्तालीन वातावरण और 
मान्यतार्भेकी ऑ्खोसे ओझल होने देना अनुचित होगा । 

जायसी साहित्यकी समझनेके लिए. सन्‌ १९८५९ ई० के प्रारम्भ मेने 
यूफीमतका अव्ययन शुरू किया । जायसी साहित्यका अध्ययन तो जहाँका 
तहाँ रह गया सूफीमतकी जानकारी ही मेरे लिए. प्रधान हो उठी | उस 
समय आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी हिन्दी-भवनके अच्यक्ष थे। उन्होने 
इसी ओर अग्रसर होनेवी मुझे प्रेरणा दी । उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहनसे 
में इसके अध्ययनर्मे लगा रहा ओर गत पॉच छ* वर्षोतक इस पुस्तककी 
सामग्री जुद्ता रहा । पुस्तक जेसी भी वन पड़ी है, आपके सामने है | 
इससे अधिक मुझे नहीं कहना है| 

अन्तम अपने उन मित्रों ओर झमेच्छुओकों धन्यवाद दिये बिना नहीं 
रह सकता जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपसे मुझे प्रोत्साहित किया है। 
आचाय॑ ह्जारीप्रसादजी दिवेदीने पुस्तकवी भूमिका ल्खिकर भेरे प्रति 
अपने सहज स्नेहवा परिचय दिया है। उनके आश्ीर्वादसे ही यद् पुस्तक 
लिखी जा सकी | मेरे सहयोगी भाई हरिशक्रजी शर्माने नाना भावसे 


र्‌ 
सहायता पहुँचाकर पुस्तकको अधिक दोषपूर्ण होनेसे बचा लिया है। 
शब्दानुक्रमणी बनानेमें एम० ए० छ्वासकी मेरी छात्राएँ गीता राय और 
विन्ध्यवासिनी सिन्हाने अत्यधिक सहायता पहेंचायी है | 

अन्तमें शानमसण्डल्के अधिकारियोंका कृतज्ञ हूँ' जिन्होंने इस पुस्तक- 
को प्रकाशित कर मेरे उत्साइनकी बढाया। ज्ञानमण्डल प्रेसने पुस्तकको 
सब प्रकारसे निर्दोष बनानेकी चेष्ठा की है फिर भी अगर पुस्तकमें कुछ 
त्रुटियों रह गयी हों तो वे भेरी असावधानी या अज्ञानके कारण ही 
रह गयीं हैं । 


शान्तिनिकेतन 


हिन्दी भवन, 
रामपूजन तिवारी 
५-३-५६ 


भूमिका 


मेरे मित्र प्रो० रामपूज्न तिवारीने 'दफ़ी साधना और साहित्व' के 
विपयमे यह महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखी है| उन्होंने सफ़ीमतक्षी साधना और 
साहित्यके मूल स्पको समझनेके लिए इस्लाम घर्मके साथ उसके सम्बन्ध- 
को स्पष्ट किया है, इस्लासके आविर्भावक्रे समय अखब देझशोकी, जो सामा- 
जिक और राजनीतिक अवस्था थी, उसे समझानेका प्रयास किया है, 
ईरानकी तत्कालीन परिस्थितिपर उसकी जो प्रतितन्र्या हुई उसका विघ्ले- 
पण किया है और इस पृष्ठभूमि इस्लामके अन्तर्गत उत्तन्न होनेवाले 
विभिन्न सम्प्रदायोका विवरण भी ग्रस्ुुत क्या है। वचद्यपि मारतवर्षमें 
इस्ल्यमके अन॒वावियोंकी रुख्या वहुत अधिक है और उनके साथ हमारा 
रात-दिनका सम्बन्ध है, तथापि यह दु खकी ही बात है कि इस शक्ति- 
शाली धर्म-मतके आविर्भाव और प्रसारकी कहानी हिन्दी पाठकोंकों उचित 
रूपमें माव्य नहीं | तिवारीजीने अनेक प्रामाणिक इतिहासुकार्रोकी 
रचनाओंके आधारपर इस्लासके उद्धव ओर प्रसारक्ा ल्खा-जोखा प्रन्तुत 
क्या है| वह विवरण सूफपीसतवी जानकारीके लिए त्तो आवश्यक है ही, 
और वस्तुत इसी उद्देश्यसे यह लिखा भी गया है, परन्तु साधारण हिन्दी 
पाठकेंके लिए स्व॒तन्त्र रूपमे मी इसका महत्त्व है क्योंकि उस पुस्तकके 
इस अझसे हम भारतवर्षमें प्रचल्ति एक अत्यन्त थक्तिगाली घर्म-मतके 
स्वरूपको समझनेमें सहायता पाते हैं। विद्वान्‌ लेखकने इस्लामके प्रादुभाव 
ओऔर उसके पमावमें प्रथम आनेवाले देशेकी राजनीतिक तथा सामाजिक 
अवस्थाबी प्रठ्भूमि प्रत्तुत करके सूछ सूफी समावनाके आविर्माव और 
प्रसारकी क्ह्नीकों सहज और मनोरजक वना दिया है और फिर एक- 
एक करके उफ़ी साधर्कों, उनके सिद्धान्तों और उनके सम्प्रदावोका 
विस्तारपूर्वक परिचय दिया है | उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार सफी 
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साधकोने प्रेम और ज्ञानकी साधनाको मानव-स्राद्य बनाया है। भारतवर्परमे 
भी यह सम्प्रदाय व्यापक रूपसे प्रतिष्ठित हुआ है। तिवारीजीने उसका 
भी विस्तारपूर्वक परिचय दिया है। साधकोने भारतीय-काव्यकों नवीन 
समृद्धि दान की है। भारतीय काव्यकी इस नवीन और प्रभावशाली 
शाखाका परिचय दिये बिना यह अध्ययन-अपूर्ण रह जाता | तिवारीजीने 
उसका भी सक्षित परिचय दे दिया है। इस प्रकार यह पुस्तक इस्लाम- 
धर्मक आविर्भावसे लेकर सूफी सम्प्रदार्योके प्रादुर्भाव, प्रसार और प्रतिष्ठा 
तककी कहानी बडे सुन्दर ढगसे प्रस्तुत करती है। हम भाव-जगतके 
अल्बेले मस्त साधकोंकी दुनियामें विश्वास-पूर्वक विचरण करने रगते हैं , 
जहां प्रेम ठिव्य और अल्ैकिक रूपमें प्रकट होता है और स्वाययों और 
सघपोसे भरी हुई दुनियादारी तुच्छ और नगण्य प्रतीत होती है। यह 
मस्तीकी दुनिया धन्य है जहों आसक्ति ओर लगन अपनी चरम ऊेँचाईपर 
जाकर मनुष्य-जीवनको चरितार्थ करती रहती हैं| तिवारीजीने इस पुस्तक 
की रचना करके निस्सदेह सहृदर्योका उपकार क्या है। 

न जाने क्वसे मनुप्यके मनमें यह प्रशन उठता रहा है कि मनुप्य- 
जीवनकी चरितार्थता किस बात में है १ अन्यान्य प्राणियोंकी अपेक्षा मनुष्य 
श्रेष्ठ है, यह बात निर्विवाद रूपमें मान ली गयी है । कम से कम मनुप्यने 
अपनेको अन्यान्प प्राणियोंसि विशिष्ट समझनेमें कभी दुविधा या सकोच 
नहीं क्या | जहाँतक मनुप्यके सोचने समझनेका प्रदन है, यह बात सन्देह- 
से परे है भी | अन्यान्य प्राणी बहुत दूरतक नही देख पाते, उनमें सोचने 
ओर समझनेकी शक्ति मनुप्यकी अपेक्षा कम है, उनका मानसिक या 
बोड्धिक विकास मनुप्यके समान नहीं हुआ है | वे आह्यर-निद्रा आदि 
सहजात चेशओं और काम क्रोध आदि आदिम मनोवृत्तियोके वशवर्ती 
है ओर इन्द्रिय-निग्रह और 3 त्म सयम करनेमें असमर्थ हैं। सक्षेपमें वे 
भोग-योनिकी प्राणी हैं , वे केवल पूर्व योनिय्योके सस्कारोंसे चाल्ति होते 
हैं। मनुष्य इससे कुछ अधिक है। वह अपनी सहजात प्रचेशओं और 
आदिम मनोदत्तियोंको समझ सकता है और केवल शब्द, स्पर्श, रूप, 
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सस, गन्ध आदि इन्द्रियार्थोंके स्तरपर ही नहीं सोचता | वह इन्द्रियोका 
निग्रह कर सकता है, और इन्द्रिय निम्नह कितनी दूरतक उचित और क्होंसे 
अनुचित हो जाता है, इस वातकों भी समझ सकता है। यह ठीक है कि 
प्रत्येक व्यक्ति---मानव इन बातेंमें समान रूपसे सफ्ल नहीं होता ; 
परन्तु 'समष्टि--मानवकी दृष्टिसि विचार किया जाय, तो स्पष्ट हो जायगा 
कि यह गक्ति उसमे है अवश्य । परन्तु केवल इद्रियार्थोकी सतहसे और 
गहराईमें सोचने-समझनेके भी कईस्तर हैं। मनुष्य ज्यों ज्यों विकसित 
होता गया है और होता जा रहा है त्वो-त्यों अधिक गहराईमें सोचता 
गया है । उपरले स्तरपर यथार्थताका जो स्वरूप है, मानसिक स्तरपर वह 
बहुत वार बदल जाता है, और मानसिक स्तरपर यथार्थता जिस रूपमें 
दिखाई देती है वह बोद्धिक स्तरपर बिल्कुल बदल जाती है| इस तरह 
मनुष्यने अनुभव किया है कि मनकी अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है। परन्तु क्या 
बुद्धि ही अन्तिम तत्त्व है? मनुष्यका अनुमव बतलाता है कि केवल 
बौद्धिक विवेचनमें ही मनुष्य जीवनकी चरितार्थता नहीं है। और भी 
गहराईमे कठाचित्‌ कुछ और है, जो उपरले स्तरके आवरणोसे भिन्न है। 
वह न तो इन्द्रियार्थोकी प्रासिसे सतुष्ट होता है, न मानसिक स्तरकी तृप्तिसे 
आश्वस्त होता है ओर न बोद्धिक विब्लेपणसे परितृत्त होता है। उसकी 
प्यास कुछ और ही तरहकी है | साधारण मनुष्य जब इन्द्रिय-लैल्यसे थक 
जाता है, तो उसे जीवन सारहीन लगने लगता है , परन्तु जब उसे सबसे 
अधिक गदराईमें तैंठे हुए “शुहाधहिित गहरेष्ठम” का सघान मिलता है, तो 
वह जञान्ति पा जाता है। जबतक उपरले स्तरके इन्द्रियार्थोक्री कामना है, 
मनसें उठनेवाली अभिलपषार्ओकी व्याबुल्ता है, स्पृद्य है, ममता है, 
अपनेको जगत्‌-प्रवाहसे अल्ग समझनेकी बुद्धि है, तवतक मनुष्यको जान्ति 
नही मिलती । जिस दिन वह निष्वाम हो जाता है, नि.स्पृह हो जाता है, 
भमता और अहकारसे छुटकारा पा जाता है, उसी दिन उसे शान्ति मिल 
जाती है | जिन लोगेने मनुप्व जीवनको गददराईमें देखा है वे इसी नतीजे- 
पर पहुँचे है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतार्म कहा है; 
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विहाय कासान्‌ यः सर्वान्‌ प्रुमांश्वरति निःसप्ठहः । 
निर्ममोी निरहंकार स शान्तिमधिगच्छि ॥ 

योग-शासत्रमे जिन साधनाओंका उपयोग बताया गया है, जिनके 
निरन्तर अभ्याससे मनुष्य विवेक्त और वैराग्य उदित होते हैं | विवेकके 
द्वारा वह अच्छेसे ब॒रेको अल्ग करके देख सकता है और वैराग्यके हारा 
बुरेको छोडनेमें समर्थ होता है| जब वह समझ जाता है कि अनेक प्रकार 
की कामनाओं और अमिलाषाओंकी तरगें अनित्य और क्षण भगुर है, 
ममता और अहकार बन्धनमात्र हैं, तब वह अपने उस ग़ुद्ध रूपको जान 
लता है जो इन्द्रिय, मन और बुद्धिसे मिन्न प्रकृतिका है, नित्य चेतन है 
और निर्विकार है। इसी निर्विकार केवल रूपको पहचाननेवाल्य कैवल्य 
पदको प्राप्त होता है । यह ज्ञान मार्गकी साधना है। निरन्तर सनन और 
निदिध्यासनके द्वारा मनुष्य इस मार्गममें अग्रसर होता रहता है। निरन्तर 
बौद्धिक आलोचना, मनोनिग्रह और इन्द्रियनिग्रहके द्वारा इस मार्ममें 
अग्रसर हुआ जाता है। इसमें पद-पदपर भय और आशका होती है , 
कब मनुष्य भमनके साथ अपने आपको एक समझ ले, कुछ कहा नहीं जा 
सकता । विवेक सोलह आने विवेक है कि नहीं यह कोई पारखी गुरु ही 
बता सकता है। ओर वैराग्य सचमुच वैराग्य है कि नहीं यह तो कदाचित्‌ 
गुरु भी नहीं बता पाता। ज़रा भी कचाई रह जाय, तो मनुप्यका 
'अस्मिता'-दोष उसे घर दबोचता है | बड़े बडे मुनि अपनी समस्त तप- 
स्यार्भोका गर्व लेकर इस मार्गमें अग्रसर हुए हैं और प्रलोभनके एक ही 
धक्फेगें धराशायी हो गये हैं! विवेककी तीसरी आंख भी अकाल- 
वसन्तोद्‌्गमको समझनेमें गलती कर जाती है। गोसाई जीने बहुत सोच 
समझकर कहा था कि--''ज्ञान मार्ग कृपाण के धारा, परत खगेश लग 
नहिं बारा?--यह शान मार्ग कृपाणकी धारा है | अपने केवल” रूपको 
समझनेमे निरन्तर गलती द्योनेकी सम्भावना है। इस मार्गसे सैकड़ों 
साधकोंने आत्मस्वरूपको पहचाननेका प्रयास किया है। बहुतेरे सफल भी 
हुए हैं, असफल भी कम नहीं हुए । बस्वुतः कच्छू तप और समाधिके 
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द्वारा अपने आपको पहचान लेने सब समय सहज भावनाका रहना 
सम्भव नहीं | 

आरम्मके सूफी साधकोंने वैराग्य भावना और तपोमय जीवनकी 
ओर अधिक ध्यान दिया | वे ध्यान, सुमिरन और नाम जापके द्वारा 
अपने 'अहं को धुलानेका प्रयत्न करते थे, परन्ठ धीरे-घीरे उनमें प्रेमा- 
भक्तिकी ओर झुकाव अधिक होता गया | विवेक ओर वैराग्यकी दृढता 
कैवल प्रेमते ही सम्भव है प्रेम-तत्वके अभावम वैराग्य ओर विवेक देरतक 
टिक नहीं पाते । इतिहास साक्षी है कि साधना-पद्धतिपर दृढ विश्वास भी 
किसी समय अहकार और दम्भका रूप धारण कर ले सकता है ) अन्तर- 
तरमें बैठा हुआ जीवन-देवता इस मार्गकी साधनासे असपृक्त ही रद्द जाता 
है | वह देख ल्या जा सकता है, पर प्रास नहीं किया जा सकता | यह 
जो मनुष्यक्रे चित्त्मे निरतर उठनेवाढी वासनाओंकी तरगें है, थे क्‍या 
अन्तरतरमें वर्तमान महान्‌ जीवन-देवतासे बिल्कुल ही असपृक्त हैं ? क्या 
ये मनुप्य-जीवनको चरितार्थ बनानेमे केवल बाधक ही बाघक है? 
उपरले स्तरपर दिखनेवाली लद्द॒र कया अतल गामभीर्यमे स्थित जीवन- 
देवताको बिलकुल नहीं छू पातीं १ क्‍या मनुष्य जीवनके साथ ही साथ 
सचमुच ही परमात्माने काम, क्रोध इत्यादि दुष्मनोंकी बहुत बडी पलटन 
खडी कर दी है ? ये शत्रु किससे दुश्मनी करते है ? क्या जीवन-देवतासे १ 
या मनुष्यक्रे अपेक्षाकृत उपरले स्तरपर विद्यमान बुद्धि, मन और शरीरसे ! 
व्याकुल भावसे मनुष्य जातिके उन साधकों और सर्तोने जिनमें भावावेगकी 
अनुल सम्पत्ति है, कल्प-लोक निर्माण करनेकी अद्भुत शक्ति है ओर 
विभिन्‍न स्तरोंपर खडे व्यक्ति--मानवोके अन्तरतरमें समान भावसे स्फुरित 
होनेवाले अद्वैत तत््वको देखनेकी शक्ति है, पूछते रहे है कि यह जो 
मनुण्यका राग है, जो पिपासा है, जो अपनेको दलित द्वाक्षाकी तरह 
निचोडकर किसीके चरणेमें ढरक जानेकी अश्ाघ आकाक्षा है, वह क्या 
मनुष्य जीवनकी चरितार्थताकी रोक रखनेके लए ही बनायी गयी है !? 

यह सारा अनुयूति-चक्र क्या केवल विकार मात्र है ! सारे सवेदन 
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और उद्देल होती रहनेवाढी भाव-रागि क्या अततक मनुष्यकों उच्छिन्न 
कर देनेके लिए ही बनी हैं ? क्‍यों मनुष्य अनजानी आकाक्षाओसे व्याकुल 
हो उठता है , अद्ैतुक अमिलापाओंसे चचल हो उठता है और अ- 
दमनीय भावावेगोका शिकार वन जाता है ? क्या यह खड सत्य है ? ओर 
क्या खण्ड सत्य अखण्ड सत्यका विरोधी होता है ? ज्ञानी भरकुटि तरेरकर 
कहता है चासनाओंकी शिकार मत बनो [ फेन बुदब॒ुदकी भाँति निरन्तर 
उद्‌भूत और विलीन द्दोनेबाली विभूतियाँ नव्वर हैं , परन्तु सब ओरसे 
हारा और थका मनुष्य कहता है कि 'हे भगवान्‌, में विव हैँ, अधकारके 
मार्गमें भठक रहा हूँ, सझे ज्योतिके मार्गकी ओर अग्रसर करो और 
ज्ञानी और अज्ञानीका यह अतर बना ही रह जाता है। जिन साधर्कोने 
इस समस्याकों इस प्रकार सुल्झाया है कि लोकग्राह्म हो सके और जिसे 
साधारण मनुण्य विश्वासपूर्वक पकड सके, उन्होंने इस मानवीय दुर्वल्ता- 
को ही अपना परम अस्त्र बनाया है | यह जो मनुण्यके भीतर विरहकी 
ब्याकुल्ता और मिल्नकी आठुर्ता है, वही उसका वास्तविक सत्य है। 
कौन है जो मनुष्यकी क्षुद्रता ओर खण्ड-बुद्धिको जाग्मत करनेवाले अह- 
कारसे रक्षा करेगा ? कौन है जो आसक्तिकी कारामे रुद्ध मानवात्माको 
विराट एक की ज्योतिके सम्मुख खडा करेगा ? सूफी साधक द्विधाहीन 
भाषामे कहते हैं--वह प्रेम है | बाइरसे भीतरकों जानेवाल और भीतरसे 
बाहरकी आनेवाला एक रस अखण्ड प्रेम । जामीने कह्य था--“इस 
ससारमें तुम सेकडो उपाय कर सकते हो पर एक मात्र प्रेम ही ऐसा है 
जो 'अह! से तुम्हारी रक्षा कर सकेगा !” उपरली सत्तइपर जो व्याकुलता 
और आठ॒रताके लक्षण दिखाई देते हैं, वे क्षण-मगुर हैं। परमात्मा वस्तुतः 
हृदयके भीतर ही वर्तमान है, केंचल ऊपरके जड आंवरणको अपना 
वास्तविक स्वरूप साननेके कारण वह अल्ग दिखाई देता है। जिस दिन 
यह जडत्वका अभिमान टूट जाता है उस दिन हृदयमेसे भेदकी गॉठ भी 
दृट जाती है , उस समय साधक अनुमव करता है कि परमात्मा उसके 
भीतर ह्वी है ओर बह परमात्माके भीतर। जड आवरणके साथ अपने 
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[पकों एक समझनेके कारण सनुप्यकी आसक्ति भी जडरूपा होती है। 
नप्य शरीरके भीतर जो 'गुहाहित गहरेष्टम! चित्‌ तत्त्व है उसका सयोग 
णिक और अस्थायी होता है इसीलिए. वह आसक्ति, आतुरता और 
गकुल्ता क्षपक और अस्ायी होती है। वे नाशवान हैं इसलिए, 
व्वृत सुखकों देनेमे असमर्थ हैं, परन्तु जब यह आसक्ति जड आवरणके 
न्‍्तराल्में स्थित “चित? तत््वकी गहराईसे प्रभाबित करती है तो वह सुख 
गयी और जञाच्वत होता है । साधक अनुभव करता है कि परम प्रेयान्‌ 
[गवान्‌ संसारका सबसे वडा प्रेमी है| मनुष्यमें जो त्रुटियों और कमियों 
उनकी मरनेमे वही एकमात्र समर्थ है| साधकको जो चाहिये वही दे 
कता है। वेष्णव भरक्तोंके पारिभाषिक अच्ठोंमें कहें तो भगवान्‌ भावका 
[खा होता है? आप उसे जिस भावसे चाहेंगे, उसी भावसे प्रास होगा। 
स्तुतः बह हमारे समत्त अभावोंको पूर्ण करता रहता है। यदि यह चित्‌ 
्रषयक प्रीति मनमे उत्पन्न हो गयी तो परमात्मा उसी स्पमे हमारे चित्तमे 
ग़विर्भूत होगा, जिस वस्तुको हम सर्वात्मना चाहते हैं। यदि हम उसे 
[मिकाके स्पमें पाना चाहे, तो वह प्रेमिकाकै रूपमें प्राप्त होगा । प्रेमी 
परम पाना चाहे तो वह उसी रूपमें मिल जायगा । जामी नामक सूफी 
॥विने कहा था, “मे वहीं हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ और जिसे मे प्यार 
सता हूँ वह में ही है। एक ही घरीरमें वास करनेवाले हम दो प्राण है | 
प्रगर तुम मुझे देखते हो, तो तुस उसे देखते हो और अगर तुम उसे 
रखते हो, तो तुम हम दोनो को देख रहे हो !” ऐसा है उसके साथ 
अभेद सबन्ध | प्रिय, प्रेम और प्रेमिकर्में जो अन्तर है वह केवल बातकी 
गत है | 

सूफियोका विश्वास है कि परमात्मा प्रेम स्वरूप है और वह उन 
प्रनुग्योकी इसका रहस्व नहीं बतलाता जो इस प्रेमक्रे पानेके अधिकारी 
पही । जिसने अपने समस्त कलुपकों धो नहीं डाला है और जिसने 
पसारिक वस्तुओके प्रछोभनका त्याग नही क्या है उसे इस प्रेमके पाने- 
के अधिकार नही । जो भगवानसे प्रेम करते हैं उनसे भगवान्‌ भी प्रेम 
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करता है। विश्युद्ध आत्मा परमात्माकी ही प्रतिच्छवि है अतएव उसे प्रेम 
करनेका अधिकार देकर परमात्मा मार्नों अपने आपको ही अधिकार देता 
है। परमात्माके प्रति उसीके हृदयमें प्रेम होता है जिससे परमात्मा स्वय 
प्रेम करता है। अपने प्रेमियोंके दृदयमें वह प्रेमको घरोहरकी तरह अपने 
ही आनन्द लिए उत्पन्न करता है। अतएव सफी साधनाके प्रारभम्म भी 
प्रेम रहता है और उसकी परिणति भी प्रेममें हीह ऐती है । वायजीद 
बिस्तामीफा कहना है कि--“मैं समझता था कि में परमात्मासे प्रेम 
करता हूँ लेकिन गोर करनेपर मैंने देखा क्रि मेरे प्रेम करनेके पहलेसे 
ही वह मुझसे प्रेम करता है |” इस प्रेमकों पाकर प्रेमी और प्रेमपात्र 
दोनों सत॒ष्ट होते हैं | प्रेमके द्वारा जब प्रेमीके सारे अन्तईन्द्दों और सभी 
वासनाओँंका अन्त हो जाता है तब वह आगे बढता है ओर उसे 
परमात्माके दर्शन होते हैं | 

मनुष्यके जितने अन्तर्वेयक्तिक सबन्ध हो सकते है--माता-पिता, 
मित्र, भाई, पुत्र, पति पत्नी, स्वामी सेवक, दास-दासी इत्यादि--उन 
सभी सबन्धोंके रूपोर्मे उसकी कामना की जा सकती है, परन्तु सबसे 
शक्तिशाली और आकर्षक सम्बन्ध प्रिया-प्रिय सम्बन्ध है। व्यक्त जगत 
प्रकृति और पुरुषका या शिव और शक्तिका या प्रज्ञा ओर उपायका 
मिश्रण ही दृष्टिगोचर हो रह्य है। इसल्ण व्यक्त जगतमें विशुद्ध स्री या 
विशुद्ध पुरुष हैं ही नहीं। प्रत्येक व्यक्तिमें यह तत्त्व एकमेक होकर गुंथे 
हुए हैं। मात्राकौी कमी और बेशीके कारण व्यक्त जगत स््री या पुरुष 
रूपमें अभिव्यक्ति होती है। जिसमें शक्ति तत्व अधिक होता है वह व्यक्त 
ज़गतमें त्री रूपमें प्रकट होता है ओर जिसमें शिव-तत््व अधिक होता है वह 
पुरुष रूपमें प्रकट होता है | जो बात व्यष्टि रूपमें सत्य है वही समष्टि रूपमें 
भी । समष्टि रूपमें व्यक्त जगत्‌ शिव और शक्तिका सम्मिल्न रूप है, वही 
अर्द्धनारीश्वरका रूप है और उसे ही बौद्ध साधकोने युगनद्धके रूपमें 
देखा है। यही कारण है कि “व्यक्ति! मानवकी गददराईमे जो चित्‌ स्वरूप 
है वह प्रेम परिपृर्णताकी अवस्थार्मे परमात्माके इन दो रूपो--शिव और 
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शक्ति--की निरन्तर चल्नेवाली लील्पका आश्रय-स्थल है। मनुष्य जब- 
तक जड आवरणके साथ सरचमात्र भी सात्माभिमानका भाव रहता है जब- 
तक यह दैत बुद्धि भी वनी रहती है और जबतक मनुष्य जीवित है सवतक 
इस स्परसे पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाता है। इसीलिए, यह नित्यलीला भी 
चलती रहती है| जो प्रेम सासारिक है, जरीरके जड आवरणके आकर्षणसे 
डउत्न्न होता है वह ऊपरसे चल्कर चैतन्वको स्पर्श करनेका प्रयास करता 
है. परन्तु जो प्रेम गहराईमें स्थित है वह नीचेसे चलकर उपरले आवरणको 
भी प्रभावित करता है | इस प्रेममें जो व्याकुल्ता और जातुरताके ल्क्षण 
प्रकट हैं बह उसी प्रकार सबको शान्ति और मिठास देते हैं, जिस प्रकार 
परिपाकावस्थामें वाहरकी ओर रगीन हो जानेवाले फल अपनी मिठाससे 
ससारको तृप्ति देते हैं। इस प्रेममें विरोध, ईर्ष्या और असूयाका स्थान 
नहीं है। मानसिक स्तरपर इस प्रेम-लीलार्म जो ईरप्या या अख्या हैं, वे 
भी कैवछ जाश्वत सुखकों गाढ ही बनाते हैं। वस्तुत, उपरले स्तरकी 
जितनी भी द्वत्तियों है बे गहराईमें जाकर शान्ति और आननन्‍्दका ही 
हेतु बनती है। 

इमारे देशके भक्तो और सर्न्तेकी भाँति सूफी साधकोने भी इसी 
अन्तरतरके प्र मपर आश्रित भाव-जगत्‌की साधनाकों अपनाया है । यह 
साधना जितनी ही मनोरम है उतनी ही गरभीर भी ) हमारे देशके अनेक 
सुफी कवियोने इस प्रंम-साधनाको अपने काव्योंका प्रधान खर बनाया 
है | मलिक मुहम्मद जायसीका पद्मावत' इस प्रेमसाधनाका एक अनुपम 
काव्य है। साधकके हृदयमें जब इस प्र सका उदय होता है तव सासारिक 
बस्तुएँ उसके लिए तुच्छ हो जाती है, लेकिन ससारके जीवोके लिए उसका 
छुदय दया और प्रेमसे परिपूर्ण रहता है| दूसरोंके कष्टका निवारण करनेक्े 
लिये वह सब प्रकारसे प्रथनशील रहता है और उसके लिए सभी प्रकारके 
कष्टोका वह स्वागत करता है। छोटे-से छोटेसे लेकर बढ़े-से-वंडे प्राणी- 
तक उसकी दृष्टिमे अपना महत्त्व रखते है | चूँकि सर्वत्र सभी प्राणियोंमें 
वे परमात्माके दर्शन करते है अतः उन्हें सुख पहुँचाकर वे परम सुखी 
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होते हैं। उनके लिए सब प्रकारका त्याग करनेके लिए वे प्रस्तुत रहते 
हैं | वायजीदने कहा है कि “परमात्मा जिससे प्रेम करता है उसे तीन 
गुणोंसे विभूषित करता है--उसमे समुद्र जेसी उठ्रता, सूर्यकी तरह 
परदुःखकातरता और प्ृथ्वीकी तरह विनम्रता पायी जाती है|” 

सूफी साधना नाना रूपोमे भारतीय साधनासे सबद्ध है। उसने 
भारतीय-साधनासे ल्या भी है और उसे दिया भी है। इस्लामके साथ 
उसका बहुत गम्भीर और घनिष्ठ सम्बन्ध है। वस्तुत. यृफ़ी-साधनाका 
इतिहास इस्लाम धर्मके इतिहाससे अविच्छेय भावसे जुटा हुआ है। प्रो० 
रामपूजन तिवारीवी यह पुस्तक विस्तारके साथ उस सम्बन्धका विश्लेषण 
करती है। जहॉँतक मेरा जाना हुआ है, हिन्दी-साहित्यमे इस विपयपर 
इतना सागोपाग विवेचन अवतक नहीं हुआ है | मुझे विश्वास है साधना- 
साहित्यके प्रति प्रेमियोंके लिए यह पुस्तक वहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी । 
तिवारीजीने इस पुस्तककी रचना करके बहुत ही भह्त्त्वपूर्ण कार्य॑ किया 
है| भगवाचसे मेरी प्रार्थना है कि उन्हें और भी महत्त्वपूर्ण अन्दोके 
ल्खिनेका अवसर ओरे प्रेरणा दे । तथास्त॒ । 


फाल्युन कृष्ण ५ | हजारीप्रसाद छिवेदो 
स॒० २०१२ 


१, विषय-प्रवेश 


“सूफी! शब्दका व्यवहार इस्ल्ममधर्मके रहस्यवादियोंके लिए किया 
जाता है | उनकी रहस्यवादी प्रवृत्ति, उनके विश्वास, उनकी मान्यताएँ, 
उमकी साधना, उनकी जीवनचर्या आदिको दृष्टिम रखकर 'सूकीमतको 
समझनेकी वेश की गयी है। सूफीमत या 'तसब्बुफ'की कई प्रकारकी 
परिभाषाएँ उपल्ब्य है। उनमें मारुफ अल करखीको परिभाषा सबसे 
प्राचीन मानी जाती है। उसने वतलाया' है कि परम-सत्यका ज्ञान प्राप्त 
करना ही 'तसब्बुफ है और इसीलिए. मुस्लिम रहस्यवादी अपनेको 
'अह अल-हक्क' कहते नहीं थकते । 

यद्यपि 'सूफी' शब्दका व्यवहार इस्लाम धर्मके रहस्यवादियोंके लिए, 
फिया जाता है फिर भी यह समझना गलत होगा कि अलग ही उनका 
'एक कोई विशेष सगठितत सम्प्रदाय था और उनका एक अलग ही विशेष 
सैद्धान्तिक मतवाद था। वे मुस्लिम समाजके अन्तर्गत थे और इस्लामके 
मूलभूत सिद्धान्तोंसे अल्ण जानेकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे । वैसे 
उनके विश्वास, उनकी धारणाएँ तथा क्रियाकल्यप सनातन-पन्थी इस्ल्पससे 
सब समय सेल नहीं खाते । सनातन-पन्थी इस्लामकी कटटरता तथा कठोर 
नियस-कानूनोंकी पाबन्दीके साथ सफीमतका सामझ्जस्य स्थापित करना 
सब समय सहज नहीं हो पाता। इस्लाम धर्म बाह्याचार्रोपर अत्यधिक 
जोर देता है जब कि सफ़ीमत अधिक उदार है। 

सनातन-पन्थी इस्लामकी नाई सूफी भी अपने रिद्धान्तों और 
फ्रियार्जेकी 'परीक्षा कुरुन॒ ओर हृदीसवो ही दृष्टिमं रखकर करते है। 
लेकिन सूफीमत इस्लामके सिद्धान्तों और कुरानके वचनोका अर्थ वैसा 
नहीं करते जेसा कि सनातन-पन्थी इस्ल्ममकों मान्य है। इस्लामके 


4, सि इ., मूमिका, छू० १। 


र्‌ सूफीमत--साधना ओर साहित्य 


आविर्भाव तथा विकासके इतिहासपर दृष्टि डाल्नेसे यह बात आश्चर्यजनक 
नहीं माल्म होगी । हजरत मुहम्मदके जीवनकालम ही ऐसे व्यक्ति थे जो 
यद्यवि अपनेको मुसलमान कहते थे फिर भी वे कुरानके वचनोंका अर्थ 
अपने ढगसे करते थे जो उस अर्थसे सव समय नहीं मिलता जो साधारण- 
तया लोगोंमें प्रचल्ति' था। सूपी अक्षरार्थपर उतना नहीं जाते जितना 
उसकी आध्यात्मिक और रहस्यवादी व्याख्यापर | सूफियोंका कहना है 
कि वे परमात्माकै विशेष कृपापात्र है. तथा उन्हें अन्तर्दष्टि प्रात्त है जिससे 
परम सत्यका ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है ओर इसीलिए वे हजरत मुदृम्मदके 
बचनों तथा कुरान शरीफका यूटार्थ समझ पाते हैं। उसका समझ लेना 
सबके लिए सहज नहीं है | उसके एकमात्र अधिकारी चे ही हैं । 

अगर अपनी किसी बातका समर्थन सूफी कुरानमें नहीं पा सके हैं 
तो उसके ल्ए. वे हृदीसोंका हल देते हैं । हृदीस, मुहम्भद साहबके 
इस प्रकारके वचन हैं जिनके सम्बन्धमे मुसल्मानोंका विश्वास है कि कुरान- 
के अछावे और भी वहुत कुछ उन्हें दिव्य दृष्टिसे शञात दो जाता था और 
उनके सहारे बहुतसे धार्मिक, नेतिक अथवा सैंडान्तिक मामलेंमें थे 
अधिकारपूर्वक आदेश देते थे | कह जाता है कि समय-ससयपर वे उन 
हृदीसोंकी अपने साथ रहनेवार्लोपर प्रकट किया करते थे और बहुत काल- 
तक वे मौखिक रूपमें ही वर्तमान थीं। उनके सम्रहका प्रयत्ञ बहुत ही 
पीछे हुआ | इस प्रकारकी हृदीसोंकी सख्या बहुत अधिक है और भिन्न- 
भिन्न लछोगेकि मुखसे वे प्राप्त हुई है। परस्पर-विरोधी हृदीसोंकी सख्या भी 
कम नहीं है। अतरएव सब समय उनकी ग्रामाणिकतापर विश्वास नहीं 
किया जा सकता | अपने विशेष दृष्टिकोणके ओचित्यकों सिद्ध करनेके 
लिए बहुत समय ऐसा भी हुआ है कि अपने मनसे हृदीसें बना भी ली 
गयी हैं | सूफी भी इस मामलेसें किसीसे पीछे नहीं थे | 

सूफियेकि सिद्धान्त बहुत-कुछ व्यक्तिगत आध्यात्मिक और रहस्यवादी 
अनुभूतिपर आधारित हैं इसल्ए उनके बीच कई प्रकारके मत-मतान्तर 
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हो गये है । चूँकि यह जरूरी नही कि सभी साधकोंके अनुभव एक ही 
प्रवारके होंगे इसलिए सूफ्यिके मिन्न मिन्न प्रकार और भिन्न-मिन्न कोटियों 
होना स्वाभाविक है। सूफी छब्दका व्यवहार व्यापक दणसे होता रहा 
है | इसका व्यवहार बिना सोचे-समझे घडल्लेके साथ किया गया है | 
इसीलिए जहाँ सादी, रूमी जैसे बडे-बंडे कवियों तथा गजाली आदि जैसे 
तत्वचिन्तकोके लिए इस णब्दका व्यवहार किया गया है वहों भीख मॉगने- 
वाले फकीरो, दरवेशों ओर विश्षिप्तोंके रहिए भी इसका व्यवहार हुआ है। 

सनातन-पन्थी इस्व्ममको कट्टरतासे वे क्तिनी दूर थे इसका अनुमान 
इरानके एक बडे सूफी अबू सईद इब्न अबवी अल्जैरके इस कथनसे लूगाया 
जा सकता है जिसमें उसने कहा है--- 

'सूर्यके नीचे जितनी मरिज्दें हैं जवतक थे दढह नहीं जातीं तवतक 
हमारा धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता और जबतक ईमान और कुछ 
एक नहीं समझे जाते तबतक कहीं भी सच्चा मुसलमान नहीं ठीख सकता [* 


इस प्रकारकी वातोंवा सहन करना कंह्दर इल्ल्ामके अनुयवावियोके 
ल्यि कठिन था | यही कारण है कि अपने सिद्धान्तो ओर आचरणोंके 
ल्यि दूफ़ी साधकोको मुस्ल्मि देशेमिं बहुत-से कष्ट सहने पडे, बहुत-सी 
लाछनाएँ उठानी पडीं ओर क्तिनी वार तो उन्हे प्राणोंसे भी हाथ धोना 
पडा । लेक्नि अबू सईदवी तरह इस्लामके विरुद्ध खुल्ल्मखुल्ल कहनेका 
साहस बहुत कम लोगेने क्या है| इस्लामके विरुद्ध दीख पटनेवाली इस 
तरहकी वार्तें कम ही देखनेकी मिलती ट। अधिकाण सूफी पैनम्बर तथा 
इस्लामघर्मक प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हैं तथा इस्लामके नियस- 
कानूनोकी पावन्दी स्वीकार करते हैं। बैसे वे उन नियम कानूनोंका एक 
दिश्ेप अर्थ निकालते हे, जेसे हज क्रनेको वे वेकार मानते है अगर प्रत्येक 
पदपर उनका हृदय इस धार्मिक इत्यमें उनका साथ न देता जा रहा हो | 
वे मानते हैं कि दृज्न करनेके साथ ही साथ हृदयकी पवित्रता भी आदी 
जानी चाहिये | 

सूफी वाह्याचास्से अधिक अन्तरकी झुड्धिपर जोर देते है। उनका 
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कद्टना है कि धार्मिक सिद्धान्तोंका सत्यके साथ सामझस्य होना चाहिये 
और सत्यसे उनका मतलव परम सत्य'के जानसे है जिसे रहस्थवादी 
अपनी साधना द्वारा प्रास करता है| बादमे चह्कर अल्-हुजबीरी, गज्ाली 
आदि सुप्रसिद्ध साधकों और विचारकोने सूफ़ीमत तथा दस्लामके कहर 
सिद्धान्तोंमें सामझस्य स्थापित करनेकी चेष्टा की है। इन सभी विरोधों 
और विपरीततार्भोके रहते हुए भी सफीमत इस्त्पम धर्ममें ही अन्तर्भुक्त है 
और इसका अध्ययन इस्लास घमको छोडकर नहीं क्या जा सकक्‍ता। 
आगे चलकर हम देखेंगे कि इन्ही सब्॒ कारणोसे सूफीमतके आविर्भाब 
आदिको लेकर विभिन्न मत उपस्थित किये गये है। सनातन-पन्थी इस्लाम- 
के साथ सुफीमतकी एकरूपता नहीं होनेके कारण आज यह समझा 
जाता है और एक प्रकारसे अधिकाश लोग मानते है कि सूफीमत इस्लाम- 
के बाहरकी चीज है। और इस्लाम धर्ममे उसका प्रवेश वाहरसे हुआ है| 
स्वय सुफी इस बातको स्वीकार करते हैं कि उनके सिद्धान्त मुहम्मद 
साइबके पहलेसे ही चले आ रहे है! । 
हम यह देख चुके हैं. कि इस्ल्मके रहस्यवादी ही सूफी कहलाये 
लेकिन आश्चर्य यह है कि इस्ल्ामकी शुप्क आचारनिष्ठाके बावजूद भी 
मुसल्मानोंमें रहस्यवादी प्रब्गत्ति कैसे प्रवेश कर गयी और बडी तेजीसे 
उनमें इसका प्रसार हुआ । रहस्यवादी प्रद्धत्तेके विरोधी तत्त्व इस्ल्ममर्मे 
सम्भवत. ससारके अन्य धर्मोकी अपेक्षा सबसे अधिक हैं'| आगे चलकर 
हम इसपर प्रकाश डालनेकी चेश करेंगे। सूफियोंकी रहस्यवादी प्रद्वत्ति 
भी अन्य धर्मोके रहस्यवादियोँ जैसी ही है। यहॉपर रहस्यवादी प्रवृत्ति 
और रहस्यवादियोंकी साधारण मान्यताओंपर थोडा विचार कर लेना 
अप्रासमिक नहीं होगा । इससे हमें पता चल जायगा कि विभिन्न धर्मोके 
रहस्थवा दियोंके साथ इस्लामके रहस्यवादकी क्तिनी समानता है। सूफी- 
_ मतके विभिन्न पहलछुओंपर विचार करते समय हमें इससे सहायता मिलेगी । 
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रहस्यवाद शब्दका अर्थ समयके परिवर्तनके साथ कम या बेशी 
परिवर्तित हुआ है। धार्मिक साधनार्मे छगे हुए भाघकोंके लिए इस शब्द- 
का अपना एक विशेष अर्थ था । आज उसका हू-व-हू वही आर्य नहीं 
समझा जाता ) आजका व्याख्याकार रहस्यवादको आन्तरिक सामझ्स्य 
स्थापित करनेकी एक कला मानता है जिसके द्वारा मनुष्य विश्व ब्रह्माड- 
को सम्पूर्ण औौर अखण्डित समझता है। उसका यह भी कहना है कि यह 
समझना प्रामक है कि उसपर कुछ विशिष्ट व्यक्तियोंका ही एकान्त 
अधिकार है और यह केवल उन्हींकी चीज़ हैं| लेकिन पहले रहस्यवादसे 
कुछ अन्य ही समझा जाता था। उस कार्ल्मे रहस्यवादीसे मतलब 
उस व्यक्तिसे था जिसको परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान ओर रहस्योका पता हो 
और इस बातपर जोर दिया जाता था कि वह उस ज्ञानको जिसे उसने 
अपने गुरुसे पाया है, अपने ही तक सीमित रखे ओर उस सम्बन्ध मौनका 
आअवल्म्बन किये रहे । केवल उन्हीं व्यक्तियोपर वह रहस्य प्रकट किया जा 
सकता था जो उसके सच्चे अधिकारी साबित होँ। यह विश्वास किया 
जाता था कि यह जान आयास द्वारा प्राप्त नही होता बल्कि साधनाके 
द्वारा इसकी अनुभूति रहस्यवादीकों होती है तथा उसका अन्तर उसके 
आलोकसे आलोकित होता है । वे एक विशेष कोटिके व्यक्ति समझे जाते 
थे और इसीलिए उनके लिए यह सम्भवपर माना जाता था | आम तौरपर 
सबके लिए उस ज्ञानको प्राप्त करना तथा उस रहस्यका पता पाना सम्भव 
नहीं । यूफी इस प्रकारके साधकोको “अरिफ कहते हैं जिसका मतलब 
है कि वे परमात्माके विशेष कृपापात्र हैं और भगवान्‌ उनपर अनुग्रह 
करके उन्हें इस रहस्यसे साक्षात्कार कराता है' । लेकिन ऐसे लोगोंकी 
सख्या निस्सन्देह सीमित है जो इस रहस्यके जाननेके अधिकारी हैं और 
जिन्हें इस गुह्य ज्ञानकी प्राप्ति होती है। अतएव यह ब्रिल्कुल स्पष्ट है कि 
साधनाके क्षेत्रमें रहस्यवाठसे जो कुछ समझा जाता था ठीक वही आज 
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नही समझा जाता है, वैसे प्राचीन कालका साधना-सश्षेत्रवात्य रहस्यवाद 
तथा आधुनिक काल्का रहस्यवाद दोनों एक ही भावना--परमात्मा और 
आत्माके अन्तरज् और गहरे सम्बन्ब पर आधारित हैं | 
रहस्यवादीको परम सत्ताकी अनुभूति प्रकृतिके कण-कणमे होती हे 
तथा आत्मा और परमात्माका सम्बन्ध ही उसके लिए वास्तविक और सत्य 
होता है | जगतके अन्य सम्बन्ध उसे छलनामय और ठुच्छ ग्रतीत होते है। 
रहस्ववादी साधकोंमे परमात्मासे साभात्कार करने, परमात्माको पानेकी 
तीत्र आकाक्षा होती है | अव्यक्त परोन सत्ताकी उपलब्धिके लिए ससारके 
अधिकाश धर्मोके अनुयायियोमे इस प्रकारकी वेचैनीके हमे दर्णन होते 
है । अव्यक्तके प्रति मनुष्यका आत्म निवेदन, उसे पानेके लिए, व्यप्रता, 
भनुश्यकी उस भावनापर आधारित है जिससे घह अनुभव करता है कि 
अल्कक्ष दीखनेवाले जगत्‌-व्यापारसे परे एक ऐसी शक्ति है जिससे दृश्यमान्‌ 
जगतूकी सारी क्रियाएँ परिचाल्ति होती है | इतना ही नहीं बल्कि वह 
यह भी अनुभव करता है कि सारी चीज्ञोका उद्धम स्थान भी वही है ओर 
फिर सवका पर्यवसान उसीमें होता है | ई० कैर्डने रहस्यवादकी परिभाषा 
करते हुए लिखा है कि मर्मीके लिए परमात्मा लगता है जैसे कुछ भी नहीं 
और सब कुछ है | 'कुछ भी नहीं! इसल्ए, कि वास्तविक जगत्‌की 
प्रत्येक वस्तुसे बह परे है और 'सब कुछ” इसलिए कि किसी भी वस्तुका 
अस्तित्व उसे छोडकर सम्भव नहीं है? | मर्मी समझता हे कि यद्यपि 
परमात्मामें ह्वी यह सारी सृष्टि विद्यमान है फिर भी वह इससे परे है । 
*टस्थवादी साधकका विश्वास है कि परमात्माकों जाना जा सकता है | 
वह जानता है कि आत्माके लिए उसका दर्शन पाना सम्भव है और दिव्य 
इष्टि द्वारा उसको देखा जा सकता है तथा उसका ज्ञान प्रास क्या जा 
सकता है | अगर कोई उसे बुद्धिसे जाननेकी चेश्ा करे तो वह व्यर्थ 
सावित होगी क्योंकि वह बुद्धिसे परे है । अतएथ उस सर्वोच्च ज्ञानकी 
_उपलब्धिके रिए मनुष्यको बुद्धि और तर्बकों छोडना पड़ेगा | बुद्धि और 
३ इई. भा. थ्यो इ भी, कि , सागर २, पृू० २८ ६ 
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तरकके झम्मर्येसे मनुष्य तभी सुक्ति पा सकता है जब वह अपने अन्त.करण 
को साधनाके द्वारा छुद्ध करता है। अन्त करणकी इस विशुद्धताके बिना, 
जब मनुप्य सभी खा्यों तथा वासनाओंका त्याग कर देता है, उस परम 
सत्यको नहीं जाना जा सकता | उसे जाननेका एकमात्र यही रास्ता है | 
इस अदस्थामे प्रेम उसका सहायक होता है। प्रेमके द्वारा अपने अहपर 
विजय ग्रात्तकतर साधक पससात्माकों पाता है और उसके साथ उसका 
मिलन होता है। रहस्यवादी परमात्माकों प्रियतम कहते हैं | प्रेमी-प्रियतम- 
का यह सम्बन्ध रहस्यवादियोंमें वरावस्से चला आ रहा है और सर्वत्र 
रहस्यवादियेंमें यह वात पायी जाती है। रहस्वथवादीके लिए परमात्मा 
क़ैवल भाव जगत्‌की वस्तु नही रह जाता बल्कि वह उसके साथ एक 
सामीप्यका अनुमव करता है और परमात्माके साथ जैसे उसका एक 
व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित हो जाता है | उससे वह प्रेम करता है| उसे 
अधिक-से-अधिक जाननेदी आकाक्षा तथा अधिक-से-अधिक उसके निकट 
आनेकी आकुल्ता साधक्को होती है, और बद्द इसलिए कि वह परमात्मा- 
से ओर भी अधिक प्रेम कर सके । 


रहस्यवादीके लिए परमात्मा दूरकी वस्तु नहीं है। उसके साथ रहत्व- 
वादी एक ऐसे व्यक्तिगत और घनिष्ठ सम्बन्ध अनुभव करता है और 
उसे पानेके लए एक ऐसी आबुल्ता और वेचेनी ल्ये हुए रहता है कि 
उसके लिए परमात्माको छोडकर ससारका कोई भी सम्बन्ध वास्तविक 
ओर सत्य नहीं रह जाता । प्रकृतिके कण-क्णमें चह उसके दर्शन पाता है, 
प्रत्येक वस्तुमें उसे परमात्माका साक्षात्तार होता है। सभी स्थव्य्मे परमा- 
त्माकी विद्यमानता उसकी ऑखोसे ओझल नहीं होती | वह मानता है 
कि सभी वस्तुओंका उद्गम-स्थल वही हे और फिर सभी कुछका 
पर्यवसान उसीमे होता है। सबंदा उसे प्रत्यक्ष करता हुआ अन्तमे उसके 
साथ एकमेक हो जानेकी वासना वह वरावर लिए हुये रहता है। इस 
प्रकारका घनिष्ट सम्बन्ध रहस्थवादीकों इसलिए रुम्भव अतीत द्ोता है कि 
यद्यपि वह परमात्माकों आत्मासे भिन्‍न मानता है फ्रि भी वह मानता 
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है कि आत्मा, परमात्मासे अल्ग नही है | वह मानता है कि आत्मा उसी 
का एक अञ है | उसका कहना है कि उस परम सत्यका अश आत्मा 
नहीं रहता तो उसके लिए परस सत्यका ज्ञान प्रात करना असम्भव था | उसे 
जाननेमें वह इसीलिए समर्थ हो पाता है कि आत्मार्मे वह सत्य विशजमाना 
है तथा उसमें परम-सत्यका एक अश वर्तमान है। उस परम-ज्योतिकी 
एक किरण आत्माके मीतर वर्तमान है जो उस परम-ज्योतिसे मिल जाना 
चाहती है। आगकी वह चिनगारी फिरसे उस आगको लेमे मिल जानेके 
लिए व्याकुल रहती है | यद्यपि आत्मा उसीकी प्रतिमूर्ति जेसा है फिर भीः 
नाना कर्मोंके बीच रहते हुए, सीमामे बंधे रहनेके कारण वह विक्ृतियेंसि 
घिर जाता है छेकिन उसका असली रुप ज्योंका त्योँ बना रहता है। 
उसके ऊपरका आवरण उसके सच्चे रूपको छिपाये हुए रहता है। इस 
प्रकार॒से रहस्यवादी मानता है कि आत्मा और परमात्माके बीच परस्पर- 
का एक सम्बन्ध है । रहस्यवादी समझता है कि आत्माकी सत्ता परमात्मा- 
पर निर्भर करती है, वह्दी उसका आधार है! उसके बिना आत्माके 
अस्तित्वकी कल्पना नहीं की जा सकती | आत्मामें अन्तर्निहित सत्यका 
शान वास्तवर्मे परमात्माके गुर्णोका ज्ञान प्रात करना है | 

लेक्नि इतने निकट सम्बन्धकी अनुभूतिके वावजूद रहस्यवादी साधक 
इस बातपर जोर देते रहे हैं. कि परमात्मा अनेय है, सर्वातीत है। भिनन- 
भिन्‍न धर्मों इस दीख पडनेवाले विरोधर्में अपने-अपने ढगसे सामझ्जस्य 
स्थापित कर लेनेकी चेण्ठ की गयी है। ईसाईके लिए वह ईसामसीहके 
हारा अपनी शक्तिकों प्रकट करता है, मुसल्‍मानके लिए पैगम्बर्के द्वारा 
और हिन्दूके लए. अवतार धारण कर वह अपनी शक्ति और विभूतिका; 
परिचय देता है | अतएव इंसाईके लिए 'एकमें अनेक!का अर्थ भिन्‍म- 
भिन्‍न व्यक्तियोंका पारस्परिक सम्बन्ध है जो उसी एकमें अन्तर्निहित है | 
ईसा ईश्वरके पुत्रकै रूपमें याद किये जाते हैं. इसलिए वह ईश्वर सभी 
प्राणियोंका एकमात्र पिता है ओर इस प्रकारसे सभी प्राणियोंका पार- 
स्परिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है | उसी प्रकार मुसलमान और हिन्दू 
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रहस्यवादी साधकोंके लिए 'एकर्म अनेक का अर्थ उनके धार्मिक विचारों 
ओर परम्पराओंसे प्रमावान्वित होता है। दोनों इससे प्रायः यह समझते 
हैँ कि वह पस्म सत्ता सष्टिके विभिन्‍न रूपोर्मे अपनेको प्रकट करती है | 
सर्वत्र उसीकी शक्ति, उसीकी विसूति, उसीके ऐश्वर्यका वे दर्णन करते 
हैं । महायानिर्योकी त्रिकायकी कल्पनामें रूरभग यही बात है | 

परमात्माके साथ अभिन्नत्व प्राप्त करना रहस्यवादीका चरम लक्ष्य 
है। उसकी सबसे बडी साधना यह होती है कि वह विश्वके समस्त 
व्यापारोंकी भूल जाय, यहाँतक कि अपने अस्तित्वको भी भुल्यकर अपनेको 
वह परमात्मा खो देना चाहता है। सूफी साधक अछरू-शिवलीका कहना 
है कि“-..प्रेम प्रज्यल्ति अभिके समान है जो परम प्रियतमकी इच्छाके सिवा 
हृदयकी समस्त वल्तुओंको जल्यकर खाक कर डालता है' |” अतएव 
रहस्यवादी साधक सीमाके समस्त बन्धनोंको छिन्नमिन्‍्नकर असीमको 
पानेके लिए व्याकुल रहता है, प्रतीयमान सत्यके सायाजालकों काय्कर 

शाज्वत सत्यके दर्शन करना चाहता है और अन्तरमें उस परम सत्तामे 

अपने अत्तित्वको खोकर एक हो जाना चाहता है। उसका यह विश्बास 
है कि आत्माके लिए, जो कि सीसाकी परिधिमें घिरा हुआ है, उस 
असीम परिव्यात्त परमात्माकी पाना कुछ मुब्किल नहीं है। आत्मा और 
परमात्माकें इस मिलनमे “से ? और “तू” का भाव मिट जाता है और वे 
एकाकार हो जाते है। उस मिल्नकी अवस्थार्मे साधना, साध्य और 
साधक भिन्न न रहकर एक हो जाते है | 

इस चरम वरुध्यकों नाना भोतिसे समझनेकी चेश की गयी है। लेक्नि 
हमेशासे यह प्रश्न उठता रहा है कि जब परमात्मा गुणातीत, अव्यक्त और 
अलीकिक है तो फिर उसके साथ मिलन कैसे हो सकता है ? रहस्व- 
वादियोका कहना है कि वह परम सत्ता परम सत्य है और उस सत्यतक 
तकंके द्वारा पहुँचना सम्मव नहीं। वह हृदबके प्रेम, अनन्य भक्ति द्वारा ही 

१. अर--कुशेरी, रिसालू, एू० १३८९-९० । 
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समझा जा सकता है। साधकका हृदय उसे प्रेमके द्वारा जान सकता है 
और जब उस परम प्रियतमके विरह-मिलनकी लीलमे भक्त अपनेको खो 
देता है तब उसके ल्ए. वह एक अठग सत्ता नहीं रह जाता | ईसाई 
धर्ममे रहस्थवादी साधकका चरम साथ्य परमात्माकी तरह हो जाना एव 
उसके साथ सहयोग प्रासत करना है जब कि सूफी साधक अपने अहम को 
खोकर परमात्माके साथ एकमेक हो जाना द्वी अपना ल्थ्ष्य मानता है। 
बह उस अनन्त ज्योति और अनन्त प्रेममे मिल जाता है, परन्तु उसके बाद 
उसकी दूसरी अवस्था आती है जिसमे वह परमात्माके साथ एकल प्रात्त 
करते हुए भी आनन्दका अनुमव करता है जैसे वह परमात्माम वास कर 
रहा हो | वह उसमें उसीके जैसा होकर रहता टे फिर भी डसकी सत्ता 
बनी रहती है| यह मगवत्क्पासे ही सम्भव हो सकता ९। परमात्माकी 
इच्छासे द्वी मनुष्प और परमात्माके बीचका व्यवधान दूर दो पाता है 
जुन्नैदने कहा हे--एकाकार होना वह वस्लु हैं जिसमे एक झख्स 
परमात्माके ह्ार्थोमें रहता है। परमात्माकी इच्छासे ही वह परिचाल्ति 
होता है | उसकी रुत्ताका परमात्मामें लोप हो जाता है। उसके पास 
मनुप्यकी आवाज्ञ नहीं पहुँचती है ओर न मनुप्यकी वार्तोका जवाब ही 
वह दे पाता है । वह परमात्मामें रमा हुआ रहता है । उसके साथ एकमेक 
होकर आनन्द रसमें ड्रवा रहता है , क्योकि उसपर परमात्माकी ऐसी ही 
कृपा होती है और क्योंकि वह ( परमात्मा ) चाहता है कि साधक अपनी 
पृवावस्थाको प्राप्त हो जाय |” इस्ल्मस धर्म यह मानता है कि परमात्माने 
अपने ही सहृ्श अपनी ज्योतिसे बिश्युद्ध आत्माका निर्माण किया था 
अतएव पूर्वावस्थाको प्राप्त होनेका मतलब उसी अवस्थाकों प्राप्त होना है 
जिसमे कि पैदा होनेके पहले वह था | 

लेकिन यह समझना गरूत होगा कि रहस्पवाद मात्र सासारिक तथा 
आध्यात्मिक विन्तन अथवा इस जगत्‌ और परमात्माको समझमेका प्रयास 
है। यह एक जीवन-दर्शन है जिससे रहस्यवादी आत्मा, परमात्मा, ससार 
आदिको समझनेकी चेष्ठ करनेके साथ-ही साथ उसीके अनुरूप अपने 
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जीवनको ढालल्‍नेके लिए भी प्रयल्गणील रहता है। उसके लिए यह अध्ययन 
और शान प्राप्त करनेका केवल साधन नहीं है बल्कि इस प्रकारकी नान- 
प्राप्तेकि साथ-साथ उसे शान्ति, परम आनन्दकी प्राप्ति होती है! उसके 
लिए. रहस्यवाद कैवल बौद्धिक विद्यसकी वस्तु न रहकर वाह्म जगतूमें 
उसकी सासारिक जीवनयात्राका मार्गठर्णक बन जाता है | ससारके सभी 
प्राणियोंके साथ बह अपनापनका अनुभव करता है। रहस्यवादीको 
ससारके समी ग्राणियॉमें परमात्मा प्रतिभासित होने लगता है और सभी 
प्राणी उसके लिए परमात्मा तुल्य वन जाते है! | 

इसके लिए साधकको अपनी साधनाकीे मार्गपर अग्रसर होते हुए 
बहुत कुछ करना पड़ता है। अन्त-करणकी झुद्धिके हिए. वह अनेक 
उपारयोंका सहारा लेता है। साधक इसके लिए आराम और सुखकी 
जिन्दगीको छोडकर कष्टमय जीवनको अपनाता है । अपनी बुराइयोको दूर 
करनेके लिए उपवास, परमात्माके सतत ध्यान आदिका यहारा लेता है | 
वह अपनी बुराश्योंको दूर करने तथा उनपर बिजय पानेमें ही सन्‍्तोष नहीं 
कर लेता बल्कि ससारके प्राणियोंके दुःख दूर करनेकी भी यथासाध्य चेष्ठा 
करता है | ऐसे बहुतसे उदाहरण पाये गये है जिनमें दूसरोके सुखके लिए, 
अन्य धर्मोके साधकों जैसे यफी साधकोंने भी अनेक कष्ट सहे है। इस 
प्रकारसे रहस्यवादी एक तरफ़ तो अन्तरकी झुद्धिके लिए सचेष्ट रहते हैं 
और दूसरी ओर निस्स्वार्थ सेवाका शत लेते हैं और पद-पदपर अनुभव 
करते रहते हैं कि वैसा करनेसे परमात्मा उनपर खुश होगा। दूसरोंको 
सुख पहुँचानेके लिए वे सब प्रकारका कष्ट सहन क्रनेके ल्एि तैयार रहते 
थे | जाफर खुल्दीने अबुल हसन नूरीके सम्बन्धर्म बतलाया हैं कि एक 
दिन बूरी मगवानसे प्रार्थना कर रहे थे कि नरकमे रहनेवालेंके दण्डको 
उनके बदले वे स्वय सहनेको तैयार हैं. अतएव उन्हें ( नरक्‍्मे रहनेवारलें- 
को ) भगवान्‌ स्वर्गमे भेज दें. और उनके स्थानपर नरीकों भेज दे । 
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खुल्दीका कहना है कि सपनेमें उसने देखा जैसे परमात्मा उससे कह रहे 
हों कि नूरीसे वह जाकर कह दे कि उसे क्षमा कर दिया गया है क्योंकि 
परमात्माकै बनाये हुए जीवोंके प्रति उसमें दया है और परमात्माके लिए 
श्रद्धा है। इससे पता चलता है कि दूसरोंकों सुख पहुँचानेके लिए वे किस 
प्रकार तत्पर रहते थे | दूसरोकों सुखी करनेके लिए अपने समस्त सुर्खोको 
वे तिलाजलि दे सकते थे | 


जब मनुष्यकी चिन्ताधारा इस दिशामें जाती है तब वह अपने अन्तर- 
के इन्हों और सघरपोपर विजय पानेकी चेश करता है। अपनी साधनाके 
द्वारा एक समय वह ऐसी अवस्थाको पहुँच जाता है जब कि उसके लिए, 
भीतर और बाहरके सभी इन्द्र, समी बन्धन दूर हो जाते हैं | ससारके 
विभिन्न सम्बन्धों ओर समस्याओका समाधान उसके लिए सहज हो जाता 
है। वह सभी भेद-भावों और अन्‍्तरायोंकों भूल जाता है। सभी प्राणी 
उसके लिए समान प्रतीत होते हैं । सभी इन्द्ोंसे ऊपर उठकर वह समस्त 
प्राणियोंको एक समझने लगता है। वह जगत्‌के टुकडे-ठुकड़ेकर नहीं 
देखता, बल्कि उसी परमसत्तासे व्याप्त वह सारी सष्टिकों एक सूत्रर्मे वेंधा 
हुआ देखता है| इस प्रकारसे खण्ड सत्यको छोडकर उसका अन्तर 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकी एकताका दर्शन करता है। और चूँकि उसके मनसे 
सभी विभेद और सभी दिधाएँ दूर हो जाती हैं इसल्यि उसके 
जीवनमें समरसता आती है । देश और जातिकी सीमा उसके लिए कोई 
अर्य नहीं रखते। अपने उदार और मुक्त दृष्टिकोणके कारण उसका 
जीवन विभिन्न सघर्षोसे परे होकर मनुष्य-मनुग्यके बीच सहज-स्वभाविक 
सम्बन्ध स्थापित करनेकी प्रेरणा देता है। इस प्रकारसे रहस्ययादी साधक 
कैवल अपने लए अपनी साधनामें रत नहीं रहता बल्कि अपने दैनिक 
जीवन तथा अपने व्यवहारों द्वारा समाजके बीच गान्ति और सामज्जस्य 
स्थापित करनेमें सहायक सिद्ध होता है। 

प्रायः सर्वत्र सभी मुख्य धर्मोर्मे रहस्यवादी प्रब्ृत्ति पायी जाती है | 
मनुष्यके हृदयकी यह सहज दृत्ति है। अनन्त सौन्दर्य, अनन्त शक्तिके प्रति 
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यह आक्पषण समी देशोके रह्स्यववादियोमं सामान्य रूपसे पाया जाता 
है। हिन्दू धर्म, ईसाई धर्म, बोद्ध धर्म, इस्त्यम घर्म आदि सभी धर्मोके 
अनुयावियोंमें उस परम-सत्यको पाने, उसके साथ एकमेक होने की 
उत्कय आकाक्षा पायी जाती हैं। परमात्माके साथ मानवी आत्माका एक 
व्यक्तिगत, घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करनेकी चेष्टा रहस्थवादी साधकोमें 
समान रूपसे पायी जाती है चाहे वह पश्चिमका हो या पूर्का, चीनका 
हो या अखबका [| इस सम्बन्धर्मं एक बात ध्यान देनेकी है कि यद्यपि 
इस आन्तरिक प्रेर्णाका खोत सत जगह समान भावसे प्रबाहित हो 
रहा है फिर भी उसका बाहरी आकार-प्रकार सर्वत्र समान देखने को 
नहीं मिलता , और यह विल्कुल स्वाभाविक है कि इसका रुप, देश, काल 
और पात्रकी भिन्‍नताके कारण मिन्‍न दीख पड़े भिन्न-भिन्न धर्मोके 
सस्कार्रों ओर आस्थाओँके अनुरूप वाह्य आकार-प्रकार, नियम-कानून और 
साधनाके प्रकार रूप ग्रहण करते है। इनमें बाहर दीख पडनेवाली 
भिन्‍नता इसी कारण होती है। लेकिन इस दीख पडनेवाले वाहरी अन्तर- 
के रहते हुए भी मनुष्यका हृदय उस परम सत्ताके प्रति जिस प्रेमका 
अनुभव करता है वह समान है। मिल्नकी उत्कण्ठा, प्रेमकी तडपन, 
वियोगकी तीम्र अनुभूति सभी रदस्यवादियेमिं समान रूपसे पायी जाती है। 
परमात्मा एक ही है । उसके प्रेमी अनेकों हो सकते है, उनके रास्ते अलग 
हो सकते हैं। कहींपर यह प्रद्गत्ति अधिक मान्नार्मे पाई जाती है और कहीं 
कुछ कम दीख पड़ती है। इसका कारण स्थान-विशेपके वातावरण और 
प्रकृतिकी विशेषता है | किसी स्थानका वातावरण इसके बहुत ही अनुकूल 
पडता है और किसीका उतना अनुकूल नहीं | रहस्यवादी साधक अपनी 
साधनाकी प्राथमिक अवस्थामें जिन प्रतीक और घारणाओंका अवल्म्बन 
किये हुए रहता है वे उसके धर्म, समाज और वातावरणसे ली हुई होती 
हैं। वह उनसे बेंधा हुआ रहता है और उन्हें ही सत्य मानकर पकड़े हुए 
रहता है। अपने ग्रहण किये हुए सत्योके सहारे वह परम-सत्यको पानेकी 
चेश् करता है तथा अपनी साधनाके पथपर अग्रसर होने ल्यता है। 
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जैसे-जैसे वह अपने आध्यात्मिक मार्गपर अग्रसर होता है उसे सत्यका 
आमास मिलने रगता है और जिन वस्तुओको वह अभीतक सत्य मानकर 
पकड़े हुए, रहता है उनकी वास्तविकताका परिचय उसे मिलने लगता है 
और वह अनुभव करने लगता है कि अभीतक वह एक सकीर्ण परिधिके 
भीतर ही था। इस अनुभूतिके बाद वह उन सकीर्णताओंसे मुक्त होने 
छगता है और उनसे ऊपर उठकर एक सामान्य घरातल्पर आ पहुँचता 
है जहाँ मनुष्य, धर्म और सस्कारोंके समस्त भेद अब उसके लिए कोई 
अर्थ नही रखते और सबके लिए, उसके हृह्यमें दया, प्रेम ओर मैत्रीके 
माव भर जाते हैं। ऐसा नही है कि किसी विशेष धर्समके रहस्यवादीपर ही 
यह बात लागू होती है बल्कि साधारणतः यही बात सर्वत्र पायी जाती है | 
अतएव धर्मकी विभिन्‍नता होनेपर भी विभिन्‍न धर्मोके रहस्यवादियोंका 
मूल्तः एक ही दृष्टिकोण होता है। 

जहाँतक सूफी साधकों--इस्ल्पमक्ते रहस्यवादियों--का सम्बन्ध है, वे 
प्रारम्भमें इस्लामके कट्टर सिद्धान्तोंकी मानकर चलते थे। वे समझते थे 
कि उन सिद्धान्तेके अनुरूप जीवन ब्ितानेसे उनके उद्देश्यकी सिद्धि हो 
सकती है | इसके साथ-साथ ससारके प्रति अनासक्तिकों भी वे पूरा 
महत्त्व देते थे | इस्लामके कट्टर सिद्धान्तोंका पावनकर परमात्माका शान 
प्राम करना तथा उसके साथ सान्निध्य प्रात करना वे सम्भव मानते थे | 
कष्टसा बन, फ़कोरी जीवन तथा एकान्तवास आदि उनके लिए साधन 
मात्र थे। वे समझते थे कि तपस्या द्वारा परमात्माकी ठ्या प्रास करनेमे 
वे समर्थ हो सकेंगे और परमात्मा ही उन्हें मार्गमें अग्रसर करायेगा / 
सूफी अपने किसी आचरणकी सगति बैठानेके लिए. कुरान और हृदीसका 
सहारा लेते हैं | सृफीमतका आविर्भाव और विकास इस्लाम धर्मकी पर- 
म्परामें हुआ है | लेकिन हम पहले देख चुके हैं कि इस्लामके कट्टर 
सिद्धान्त रहस्यवादी प्रद्ृत्तिको प्रश्मय नहीं देते और न इस्छामका एफेश्वर- 
चाद किसी प्रकारका समझौता करना जानता है अतएव सुफीमतके 
अध्ययनके लए! इनका अध्ययन भी आवश्यक है | बिना इनका परिचय 


विषय-ग्रवेण श्ष्‌ 
प्राप्त किये चफीमतका अध्ययन उचित ठद्से नहीं हो सकता | सफ़ी मत- 
का अध्ययन करते समव इन वातोपर बराबर ध्यान रखना होगा | 
उफी साधकोंने प्रारम्भमे परामात्मा, आत्मा, सृष्टि तथा इनके सम्बन्ध 
आदिको कुरानकी भाषामे और इस्लामके कट्टर सिद्धान्तोंके अनुरूप सम- 
झनेकी चेश वी ६। इस्लामके कट्टर सिद्धान्तोके अनुसार परमात्मा अनेब, 
अलोकिक तथा रूश्सि अतीत ओर परे है | इस्हामका एकेश्वस्वाठ परमा- 
त्माके सिवा और दूसरी किसी दैवी झक्तिकी रुत्ताकों नहीं खीकार 
करता | वहुदेववाठको इस्ल्मस धर्ममें बहुत वडा पाप माना गया है] 
इस सिद्धान्तके मुताबिक परमात्मा एक है और उसके सिवा दूसरा कोई 
नहीं है | वह सर्वशक्तिमान्‌ है । उसकी तुलना नहीं की जा सकती दै। 
अपने जैसा वह आप है। उसकी सर्वश्क्तिमत्ता क्षुण्ण नहीं की जा सकती 
ओऔर न उसकी वरावरीक्षा और कोई हे। उसके नियम-कानूनोंमें कोई 
दखल नहीं दे सकता | उसके नियम-कानूनमि कोर्ट परिवर्तन नहीं कर 
सकता | आत्मा तथा दृष्यमान्‌ जगतकी उससे अल्ग सत्ता है | वह सर्वा- 
तीत है। परमात्मा और अन्य प्राणियोंके बीच दूसरा कोई नहीं है। 
उसका न्याय उसीका न्याय है उसमे कोई व्यवधान नहीं डाल सकता | 
वह अवतार नही लेता । वही इस जगतका कारण है और वही इसका 
निर्माता है। उसीबी इच्छापर यह दृष्टि' निर्मर करती है। सारी वल॒ए 
उसीकी बनाई हुई हैं। वह सब कुछ देखता है और सर्वशक्तिमान्‌ है। 
प्रत्येक प्राणीके अच्छे या घुरेका वह निर्णाबक है और उसका न्याय गलत 
नहीं हो सकता | वह धक्षमाज्ञील है। एकमात्र वही ऐसा है जो हमारे 
भीतर आज्ञा या भवका संचार करता है। वैसे वह अनादि ओर असीम है, 
काल ओर खानमसे परे है तथा निर्युण है। वह एक्रस है। जगतके समी 
व्यापार उसकी भक्ति द्वारा चाल्ति होते ह। जो कुछ हम देखते है 
अथवा ज्नि वस्तुओका अनुभव हम इन्द्रियों हारा करते हैं वह उसब्ी 
सत्ता, उसकी गक्तिका परिचय देते हैं. फिर भी अन्ञानके कारण हम उसे 
देख नही पाते | जिस त्तरसे चमगादड सूर्यके प्रकाशकों वर्दाव्त नही कर 
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गरता उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी कमजोरियोंकी वजहसे परमात्माके 
पूर्ण ऐशर्यकी देखनेमें असमर्थ सिद्ध होता है। उसके सौन्दर्य, उसके 
ऐश्वर्य और उसकी पूर्णताका ज्ञान उपासकोंको अनन्य भक्तिके द्वारा 
होता है | कभी किसी उपासकको सौन्दर्य द्वारा ही उसका भान होता है 
और किसीको कभी उसकी अनन्य विभूतिके हारा। परमात्मा और मनुप्य- 
के बीचके अन्तरपर कुरान अत्यधिक जोर देता है, फिर भी यह मानता 
है कि मनुप्य अन्य प्राणियाँसे विशिष्ट है, और ई-रीय विधानकी समझने- 
में समर्थ हो सकता है । जिन लोगोंने अपने आपको खोकर परमात्माकी 
विभूतिका अनुभव किया है उनका जीवन परमात्मामय हो जाता है और 
उसे ही लेकर वे मस्तमौला बने रहते है । उनपर परमात्माकी कृपा होती 
है और वे परमात्माको पाकर आनन्दस्वरूप हो जाते है । 

सूफी साधक प्रारम्भमें इसी सिद्धान्तको मानते रहे, लेकिन धीरे-धीरे 
वे इस सिद्धान्तपर पहुँचे कि वास्तविक सत्ता और परम सत्य वही है | 
उनका कहना था कि परमात्माकी सत्ताके अलवे और अन्य सत्ताकी 
कल्पना बहुदेववादकों जन्म देती है। उनके मतसे वह “एक” है और 
उसके समान वही है दूसरा नहीं | वह सिर्फ 'एक' ही नहीं है बल्कि वही 
सब कुछ है, वहदी परम सत्य है। उसका 'एकत्व” सर्वव्यापी है। उसकी 
विभूतियोंका जो हम सर्वन्न दर्शन करते है वह उसकी वास्तविक सर्वव्यापी 
सत्ता है | वह सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है ओर अपनी इच्छा- 
के मुताबिक सबका सचालन करता है ओर सभी काम उसीकी इच्छाके 
परिणाम हैं | सबका आदि वही है, सबका अन्त वही है | इस सिद्धान्तके 
माननेके फलस्वरूप सूफी साधक इस सिद्धान्तपर पहुँचे कि परमात्माका 
निचास सबमें है ओर सब प्राणियोंका निवास परमात्मामें | परमात्माके 
सर्वातीत रूपसे इत मतका मेल नहीं खाता | 

रहस्यवादियोंका कहना है कि परमात्मा सर्वातीत है और सर्वगत भी। 
इस ग्रकारसे परमात्मा सम्बन्धी परस्पर विरोधी बारतोंकों लेकर रहस्यवादी 
सिद्धान्तोर्म तर्क-वित्तकका पूरा स्थान रह जाता है। जो सर्वातीत है, 


विपय-प्रवेश १७ 
निरुपाधि है, निर्शुण है, असीम है वह सोपाधि, सगुण और सर्वगत कैसे 
हो सकता है। उस असीमकों सीमामे कैसे वॉघा जा सकता है ? तार्किको- 
के मनमें ये प्रश्ष वरावर उठते हैं ओर इस प्रकारकी परस्पर विरोधी वार्तो- 
के लिए उनके पास कोई जवाब नही रह जाता, लेकिन रहस्यवादीको 
इसमें कोई कठिनाई नहीं माल्स होती । सहज भावसे वे इन प्रश्नोक्रा 
उत्तर दे ल्ते हैं। उनका कहना है कि परमात्मा परम सत्व है ओर 
तार्किकके ल्एए उस परम सत्यको बुद्धि द्वारा समझ लेना कठिन-सी वात 
है। लेकिन रहस्ववाटी साधक सहज ही उसे आन्तरिक प्रेम द्वारा जान 
जाता है ! उसे जाननेके लिए भक्ति चाहिये, निष्क्मम प्रेम चाहिये, 
क्योकि वह प्रेम-स्वस्प है, वह आनन्द-स्वरुप है, वह अनन्त सौन्दर्य है। 

अन्य घर्मोके रहस्ववादियोंकी नाई सूफी भी यह मानते हैं कि पर- 
मात्माकै साथ मिल्न सम्भव है। सफी साधकको यह कभी सन्देह नहीं 
होता कि परमात्माके साथ साक्षात्कार नहीं हो सकता, उसके साथ मिलन 
नहीं हो सकता | हजस्त मुहम्मदका क्या उनके साथ साक्षात्ततार नहीं हुआ 
था ? मुहम्मद साहबने जिस प्रकारसे परमात्माके वचनोंकों सुना और 
ससारके प्राणियोकै लिए प्रकट किया वया वह इस बातको प्रमाणित 
करनेके लिए पर्याप्त नहीं है कि परमात्माके साथ मनुष्यका सीधा सम्बन्ध 
हो सकता है १ दूसरोंकों इसमें सन्देह हो या न हो, लेक्नि सूपीको इसमें 
कतई सन्देह नहीं | अतण्व अपनी साधनाके लिए पैगम्बर्के जीवन तथा 
विचारों और उनके क्रिया-कल्पोकों जानना और समझना सूफी साधक 
अत्यन्त आवश्यक मानते हैं। इस दृष्ठिसि उनके लिए पैगम्बरका एक 
बहुत बडा महत्त्व हैं। लेकिन पैगम्बरको भी थे अन्य मनुष्योकी तरह 
एक मनुष्य मानते है । वैसे वे मानते है कि पैगम्बरका अपना एक स्थान 
है, उसपर भगवानकी कृपा रहती है और डसने अपने वचर्नोंको मनुप्यों 
तक पहुँचानेके लिए उसे चुना है इसलिए: इन्हे मनुप्वोमें एक विशेष 
कोटिका मानना पड़ेगा | पेगम्बरक्े प्रति श्रद्धाका भाव रखा जा सकता 


है लेकिन वह परमात्माका स्थान नहीं ले सकता | परमात्माके समान 
श्ए 


“है 
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उसकी पूजा नहीं की जा सकती | वैसा समझना और उस प्रकारसे पूजा 
करना धर्मके विरुद्ध है। वेसा करना 'एक्रेश्वरवाद' के सिद्धान्तके विरुद्ध 
है | पैगम्बरके जीवन तथा आचरणेका अनुसरण किया जा सकता है 
चूँकि उससे परमात्माके साथ साक्षात्कार किया जा सकता है | परमात्मा 
और अन्य ग्राणियोके बीच और कोई नही है। पेगम्बरका काम 
भनुष्यकों परमात्माकी ओर रुजू करना है और उसके आदेशोको मनुप्यो- 
तक पहुँचाना है। सूफी साधक वरावरसे पेगम्बरके प्रति श्रद्धाका भाव 
रखते जाये हैं और उनके जीवन तथा बचनोसे ग्रेरणा अहण करते रहे है ) 

सूफीमतके प्रारम्भिक कालसे ही कुछ साधकोर्मे रहस्यवादी प्रदृत्तियों 
परिलक्षित होने लगती हैं। उस काल्के सूफी साधक अधिकागर्मे ऐका- 
न्तिक और फ़कीरी जीवन बितानेवाले ये। सासारिक विपयोंसे अपनैको 
अलू्ग हटाकर कष्टसाध्य और त्यागमय जीवन बिताना ही उनका 
आदर्श था । उनका विश्वास था कि ऐकान्तिक और फकीरी जीवन 
रहस्यवादी प्रव्ृतिक्री उद्धावनामें सहावक सिद्ध होता है) साघर्कोके लिए 
जागतिक स्थूल व्यापारोंसे अपनेकी हटाकर एकान्त जीवन बिताना रहस्य- 
वादी प्रवृत्तियोके प्रत्यक्षीकरणके लिए. अपेक्षित माना गया है। थोडे ही 
काल्‍रके लिए क्यों न हो, इस प्रकारका एकान्त जीवन बिताना साधककै 
लिए. आवश्यक समझा जाता है| प्राय, सर्वत्र ही यह देखा गया है कि 
रहस्यवादी साधक पहले-पहछ फकौरी जीवनकी ओर झुके । परमात्माका 
अनुग्रह प्राप्त करनेके उद्देश्यसे उन्होंने ऐकान्तिक जीवन, कष्टसाधन 
आदिको ही श्रेष्ठ माना | ऐसा विश्वास किया जाता था कि कष्ट सहनेसे 
तथा सासारिक ग्रलोमनोसे अपनेको अछूता रखनेसे भगवश्ञाप्तिका मार्ग 
प्रशस्त होता है। इस्छाम घर्मके अनुयायियोर्मे भी इस सनन्‍्यासका रूप 
देखनेकी मिलता है अतएव सूफियोंके सन्‍्यासको समझनेके लिए यह 


आवश्यक है कि इस्ल्मम धर्ममें सन्यासके स्वरूप और उसके महत्त्वका 
अध्ययन करें | 





२, इस्लाम घम ओर संन्यास 


हज़रत मुहम्मदने सन्‍्यासपर वैसा जोर नहीं दिया है जैसा अन्य 
धमोमें है | सन्‍्यासको जैसा महत्त्व हिन्दू धर्म, ईसाई धर्म आदिमें दिया 
गया है वैसा इस्लाममे नहीं | यहातक कि सन्यासको इस्लामकी प्रकृतिके 
अनुकूल माननेमे भी बहुतोंको सकोच है” | एक ह॒दीसमें कहा गया है 
“हा रूहबवानियत फिल इस्ल्मम” अथांत्‌ इस्लामर्मे सन्‍्यासका स्थान नहीं। 
परल्येककी चिन्तासे अर जाति उद्विग्न नहीं होती थी। आनन्द और 
इस ससारकी वस्त॒ुओके भोगमें वह ल्प्ि थी और दूसरे जन्मकी बातोंकी 
चिन्ताकों इसमें दखल नहीं देने देती थी | स्वय हज़रत मुहम्मठने ससारकी 
वस्तुओके उपभोगसे अपनेको वचित नहीं रखा था ओर इस सम्बन्धमें 
उन्होंने अपने अनुयायियोंके लए कहा भी है कि परमात्माकी दी हुई 
अच्छी वस्तुओंसे वे मुँह न मोडे | जैसा कि कुरान ( सूरा ५ : ८७) में 
कहा गया है कि उन अच्छी वस्तुओंसे परहेज न करो जिन्हें अल्लहने 
तुम्हारे ल्थि वैध बनाया है | 
लेकिन ऐसा कहना अनुचित होगा कि कुरानमें सन्‍्यास तथा आने- 
वाले जीवनके सम्बन्धर्मे नहीं कहा गया है। ध्यान देनेकी वात यह हे कि 
प्रारम्भिक कालीन सूरार्जोर्मे सन्‍्यासपर जोर दिया गया है लेकिन वादमे 
चलकर उसकी तीव्रता कम हो गयी है। यहाँतक कहा गया है कि 
वैरग्यकी साधना मनुष्यका अपना आविष्कार है परमात्माने उसके लिए, 
आदेश नहीं दिया है| लेकिन साथ ही यह मी कहा गया है कि ससारके 
प्रकोभनोंसे जो अपनेको दूर रखता है उसपर परमात्माकी दया दृष्टि रहती 


१. प्र०, छू० ३७०४ | 
२. करान (२: १७७ ) । 
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है! | इसपर बहुतोका अनुमान है कि मुहम्मद साहबने सन्यासके प्रति 
इसलिए, उदासीनता दिखलायी कि वह ईसाई धर्मकी चीज़ | चाहे 
जो हो लेकिन इस बातमें सन्देह नहीं कि सनन्‍्यास इस्लाम धर्मकी अपनी 
चीज़ नहीं । फिर भी इृस्व्यमके प्रारम्मिक काल्मे ही इस्लाम धर्मके 
बहुतसे अनुयायी सन्‍्यास व्रतका पालन करते थे |, मुहम्मद साइबके जीवन- 
काल्मे इस तरहके बहुतसे फकीर थे। इन अरबी फकीरोंका, जो हनीफ 
कहे जाते थे, मुहम्मद साहबपर बहुत बड़ा प्रभाव पडा था | कहा जाता 
है कि पहले-पहल स्वय मुहम्मद साइयने भी फकीरी जीवन बिताया था । 
उपवास तथा प्रार्थनामे उनके , निरत रहनेकी वात कही जाती है। हीरा 
पहाडकी गुफामें एकान्तमे रात-रातमर जागकर उन्होंने समय बिताया 
था। उस कालमें फकीरी जीवन बितानेके पीछे अपने पापोसे आण 
पानेकी मावना काम कर रही थी। कष्ट साधनपर उस समय पूरा जोर 
दिया जाता था | यह समझा जाता था कि कष्ट-साधन और सासारिक 
वस्तुओके त्यागसे पुण्यछाम होगा और मुक्ति मिल्गी। उस कालके एक 
साधक दाउद अल ताइके सम्बन्धमें कहा जातां है कि बिस्तरके लिए एक 
चटाई, तकियाके ल्ए, एक ईट और पानी पीने आदिके ल्ए एक चमड़ेके 
शैलेके सिवा उनके पास ओर कुछ नहीं था। कहा जाता है कि किसीने 
स्वप्न देखा कि माल्कि इब्नदीनार और मोहम्मद इब्नवासी स्वर्गमें ले 
जाये जा रहे थे | पहिले मालिकिकों भीतर ले जाया गया और तब वासी 
को । वह आदमी जआश्वर्यसे चिल्ला उठा, कि ऐसा क्यों ? उसके आश्चर्य- 
का कारण था कि दोनोंमें वासीको श्रेष्ठ स्थान दिया जाता था अतवएव 
पहले उसे ही स्वर्ग स्थान दिया जाना चाहिये था। उससे कहा गया 
कि वासीकै पास दो कमीजें थी और माल्किके पास एक ही, इसलिए 
मालिकिको प्रथम जाने दिया गया' | इससे पता चल जाता है कि उस 


कुरान ( सूरा ५७७ ४ २७ ) न 


रे ए खड २, पू० ९९। 


टे। 
रद्द 
३, सि. पघू० ३६-३७ । 
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समय सासारिक वल्लुओंके त्यागको कितना बड़ा महत्त्व दिया जाता था। 

पैगम्बरके समकालीनोंमे अबू ज्ञार और हुदैफाके नाम आते है जो 
फकीरी जीवन वितानेवाले थे । अबू जारके बारें कहा जाता है कि 
उनके किसी मित्रने उन्हें एक सो मुद्राएँ भेंट की, छेकिन अबू ज़ारने उन्हें 
लछौटाते हुए. कद्द कि “हमारे पास एक बकरी है, जिससे हमे दूध प्राप्त हो 
जाता है ओर सवारीके लिए एक जानवर है जिसकी पीठपर चढकर कही 
भी तेजीसे जाया जा सकता है। इनके अलावा हमे ओर किसी चीज़की 
जरूरत नहीं' ।” इस्लामके उदयकी प्रथम शताब्दीमे यह प्रशत्ति अत्यधिक 
पायी जाती है। क्यामतके दिनके लिए. अपने किये हुए; कर्मोंकी जवायदेही- 
का भय उन्हें वरावर वना रहता था। दुनियाके प्रलोभनोंसे बचना और 
परमात्मापर पूर्णतया निर्भर करना ही इनकी साधना थी। उस कालमें 
मुस्लिम देओमें राजनीतिक और धार्मिक मतमेद और झगड़े अत्यन्त ही 
उग्र ये। उस अगान्त वातावरणमें लोगंका इस फ़कीरी जीवनकी ओर 
झुकना स्वाभाविक था। गरीबी और सन्तोपका जीवन आदर्श माना जाता 
था। हजरत मुहम्मदके सम्बन्धम कहा जाता है कि ऊनका फटा कपड़ा पहने वे 
गधेपर निकले ओर आयशासे क्ह्य कि इस पोशाकको नष्ट न होने देना बल्कि 
इसके फटे हुए स्थानोपर पैबन्द लगा देना" | इसी प्रकारते अवूवक्र जब खलीफ़ा 
हुए तो उनके हाथमे एक बडी शक्ति आयी फिर भी वे बडे ही विनम्र थे | 
उतना बडा अधिकार पाकर भी उन्हें किसी प्रकारका अहकार नहीं हुआ। 
दो आव्पीनोंकोी पिरोकर वे सिर्फ एक ही कपडेसे अपना काम चलते ये। 
इसीलिए उन्हे 'दो आल्पीनोवाला कहा जाता है। एक बड़े इस्ल्मी 
साम्राज्यका झासक होनेपर भी उमर बिन अल-खत्तव रोटी और जेंतनका 
तेल खाकर ही जीवन-निर्वाह्द कर लेते थे। उनकी कपडेमें एक दर्जन पेवन्द 
लगे हुए थे । उत्मानका पहनावा और रहन-सहन कैवल सादगी ओर 

१, अल-सर्राल ; किताव अल-लछुसा, ४० १३५०, जे, समि, ति, फा. 

हू. घू० १०५३ पर उद्छत। 
२. करफ०, पू० ४७॥ 
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निराडम्बरका ही नहीं था बल्कि अपने ही एक गुल्मम जैसा थे रहते थे | 
हजरत अली जब खलीफा हुए उनका चोगा उनके हाथकी ल्म्बाईसे 
अधिक हो गया | उतना बढा हुआ हिस्सा उन्होने चाकूसे काट डाला | 
इस सम्बन्धर्म इस प्रकारके सैकड़ों उद्ृहरण पाये जाते है जिमसे उस 
कालल्‍्के इस्ल्पमके अनुयायियोंकी मनःस्थितिका पता चल जाता है | 
इस्ल्पसके अनुयायियोंमे सनन्‍्यासियों, रहस्यवादी साधकों ओर ससार- 
च्यागियोंके प्रति श्रद्धाकी भावना यी। इस्ल्मम धर्मका प्रसार वडी तेंजीसे 
हुआ और विभिन्न मत-मतान्तरों एवं विचारधाराओंके साथ साथ उन 
देशोके साधकोके साथ भी उसका सम्प्क हुआ | इस बातके प्रमाण पाये 
जाते है कि उन देशोके रहस्यवादी साधककों और तापस-जीवन विताने- 
वालेके प्रति मुस्ल्मि विजेताओमें सम्मानका भाव था। जब अबू 
बक्र सीरियापर आक्रमणकी तैयारी कर रहे थे, उस समय उन्होंने अपनी 
फोजको चेतावनी दे दी थी कि “बहाँपर तुम ऐसे छोगोको भी पाओगे जो 
तग कोठरियोमें एकान्त जीवन विताते है । उनके साथ छेड-छाड मत 
करना, क्योंकि उन्होंने अपनेको परमात्माके लिए ही ससारसे अलग कर 
रखा है |” यूरोपीय विद्वानोगा मत है कि इस्ल्मम धर्ममें सन्‍्यासकी 
प्रेरणा देनेवाला ईसाई धर्म है।' अरब देशेकि आस-पास ईसाई धर्मका 
प्रमाव था और सीरियार्मे बहुतसे नये वननेवाले मुसलमान अपने पूर्व 
संस्कारोकी छोड नहीं सके थे । ईसाई सन्तोंके जीवनसे थे परिचित थे । 
उन सन्‍्तोकी जीवनियों उनके रक्त, मजामें अगीभूत हो लुकी थीं। 
अतएव अन्य रुस्‍्कार्येके साथ-साथ उनमें सन्तोंके जीवनके भी सस्कार 
थये। इन सस्कारोंसे उनका प्रभावित होना बिल्कुल स्वाभाविक था। 
लेकिन इस्ल्ममके अनुयायरियोपर केवल ईसाई सन्‍्तों और साधर्कोका 
ही प्रभाव पडा ऐसा समझना गलत होगा । उस क्षेत्रकों प्रभावित करने- 
वाली विचारधाराओं या आचार-विचारंमिं केवल ईसाई धर्म ही नहीं 


३१ छू के सि., ए० १६१। 
२. इ रे ए, खण्ड २, ए० ९९। 
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था, अन्य धर्म और विचारधाराएँ भी थी । ईसाई धर्मके साथ साथ हिन्दू 
और बौद्ध धर्ममें जो सन्‍्यासका रूप पहल्से चला आ रहा था उसने भी 
आअरबके मुसल्मानोंपर प्रभाव डाला । बोद्ध तीर्थ-यात्रियों तथा अन्य भार- 
तीय सन्यासिर्योकी दूर-दूरकी यात्राओँके विवरण मिलते हैं | ये तीर्थ-यात्री 
भारत, चीनकी सीमाओं, बलख आदि स्थानोंमें प्रायः आया-जाया करते 
थे । इस प्रकारके सम्बन्धोके कारण मुस्ल्मि देश बौद्धोके आचार-विचार, 
पूजा-पद्धति, मन्दिर-मूर्तियों आदिसे अनभिन्न नहीं थे। आगे चलकर इन 
सम्बन्धोपर कुछ विस्तारके साथ प्रकाश डाल्नेकी चेश करेंगे | यहॉपर 
केवल इतना ही समझ लेना काफी होगा कि मुस्लिम जनताने निकट्वर्ती 
क्षैत्रोंमि वौद्धभ्रमर्णोकी जीवनचर्या, सनन्‍्यासी-जीवन आदिको देखा था और 
चहुत अञमे वह उनसे प्रमावित भी हुई थी। घूमते-फिर्ते इन बौद्ध 
अथवा ईसाई सन्यासियोंकी तपश्चयसि मुस्ल्मि जनता प्रभावित हुए बिना 
नहीं रह सकी | फिर मी इन धर्मोके अनुयायिरयो्मि जिस प्रकारकी आध्या- 
त्मिक प्रवृत्ति और वैराग्यकी भावना थी वैसी तत्कालीन अख देशोमे 
नहीं थी | 

इस्लाम धर्ममें सन्‍्यासका जो रूप देखनेको मिलता है उसका आधार 
कुरानके वचन टै | कुरानमें अल्लाहके सम्बन्धर्म जो कहा गया है उसको 
ध्यानमे रखते हुए व्येगेका सनन्‍्यासकी ओर झुकना बिल्कुल स्वाभाविक 
था। प्रारम्भमें ही ससार, मनुष्य, परमात्मा आदिके सम्बन्धर्म जो धार- 
णाएँ प्रचल्ति थीं उनकी वजहसे लोग अधिकसे अधिक सख्यामे सन्यास- 
जीवन वितानेवी ओर झके | लेगोंकों विश्वास था कि पाप कर्म करनेवाल्पेसे 
परमात्मा अप्रसन्न होता है और उसके लिए उन्हें दण्ड देता है | परमात्मा- 
का कोप ही नरकका कारण ६ और उसकी प्रसन्नता खर्गका | अतएव 
जो मनुप्य ससारसे विरक्त होकर परमात्मासे ध्यान नहीं लगाता उसके 
लिए आनेवाल जीवन भवकर होगा ) बुरे कर्मोर्मे लिपि रहनेवालेको 
नरका ग्निमें दग्ध होते रहना पटेगा। क्यामतके दिन अच्छा कर्म करने 


३, कश्फ, घू० १९९। 
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वार्लेको परमात्मा खर्गर्मे स्थान देगा उससे अ्सन्न होगा तथा उसे 
अपनायेगा और पापियोंको ऐसा दण्ड देगा जैसा कि कोई नहीं दे 
सकता ।' परमात्माकी दृष्टिसे कोई अपनेको नहीं बचा सकता | वह 
सबके कर्मोंका लेखा-जोखा रखता है' ओर उनके किये हुए कर्मोको 
देखकर उन्हें दण्ड देता है या पुरस्कृत करता है। उस समय लोगोंमें 
यह विश्वास कि ससारका अन्त शीघ्र ही होनेवाला है, इतना घर कर 
गया था कि छोग अपनेकों पाप करम्मोसे वचानेके लिए सतत प्रयक्ञशील 
थे। वे बराबर इस बातपर व्यान रखते थे कि वे ऐसे कर्ममें प्रवृत्त हो 
जिसमें कि उन्हें ईम्वरीय कोपका माजन न बनना पड़े | वे धर्मके रास्तेसे 
जरा भी इधर-उधर जानेकी कव्पना नहीं कर सकते थे। थोडी सी भी 
गल्तीके लिए वे बहुत बडा प्रायश्रित किया करते थे। कुरान'में कहा 
गया है, “पश्चात्ताप करनेवाले, ईमान लानेवार्लें तथा पुण्य कर्म करने- 
वालोके बुरे कर्मोको भी परमात्मा अच्छेमें बदल देगा, चूँकि परमात्मा 
दयाड है | जो परमात्माकी ओर उन्मुख होगा और थम कर्मों रत रहेगा 
उसे परमात्मा शुद्ध और निर्मल कर देगा ।? उस समय परमात्मा उनके 
भयका ही कारण अधिक था। उसके रहमके लिए. लोग सब कुछ 
करनेको तैयार थे। इसका आभास कुरानमें आये हुए भब्दंसे लगता है। 
जुहद शब्द यद्यपि कुरानमें केवल एक बार आया है लेकिन इससे भी 
पुराना शब्द तबतचुल (ससार त्याग ) कुरानमें आया है । सैहुन 
( >रमते ) शब्दका प्रयोग कुरानसें बडे सम्मानके साथ किया 
गया है । 

गोल्डज़िहरने एस प्रकारके बहुतसे उदाहरण इकट्ठे किये हैं जिनसे 
ऐसे लोगोंका पता मिलता है जिन्होंने अपने पार्पोके प्रायश्रितस्वरूप अनेक 


१ कुरान ( सूरा ४९. २३-३० )। 

२ कुरान (सूरा <९ २७५)। 

३ कुरान (सूरा <९ १४) | (सूरा ५७७ . ६,३०)। 
४ सूरा २७५ ७०,७१। 
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शारीरिक कर्शेका सहना उचित समझा था। बहल॒ल बिन घुऐणेब एक बार 
कम्बल पहने मदीनेके निकण्वर्त्ती पहाडर्मे चला गया तथा अपने हाथोको 
अपनी पीठके पीछे लोहेकी जजीरसे वॉधकर यही कहता रहा--- मेरे 
खुदा, मेरे मालिक, हथक्डी-वेडीसे जकडा हुआ वहलछुरू अपने पार्षोको 
स्वीकार करता है।” अबू छ॒वाबने किसीसे विश्वासघात किया था। 
इसके प्रायश्चितके लए. वह मदीनेकी मस्जिदके एक खम्भेसे तबतक 
अपनेको बॉधे हुए रहा जबतक उसे यह विश्वास नहीं दिल्प दिया 
गया कि परमात्माने उसके गुनाहोको माफ़ कर दिया। बसराका हसन 
चालीस वर्षोतक रोता रहा क्योंकि उसने एक पडोसीकी दीवारसे मिट्टी 
लेलीथी। 

सुफियान अल्-तावरीने कहा है--“आत्यन्तिक भय ही किसीको 
साधनामें लगाये रहता है।” हिज़री सनकी दूसरी शताव्दीमें इस भयने 
अरबोंके मनको इतना आतकित कर दिया था कि परमात्माक़े कोपसे 
रक्षा पानेके लिए हृज़ारोकी सख्यामे लोगोंने सासारिकतासे मुँह मोड ल्या 
ओर धामिक कृत्योमे लग गये । ससासतत्यागका उग्र रूप उस समय 
देखनेकी मिलता है | परमात्मा और नरकका भय किस प्रकारसे उस समय 
लेगेंकि दृदयमें बना हुआ था इसका अनुमान वसराके हसनके उठाइरणसे 
मिलता है | हसनक्ा काल ईसाक्री आठवीं शताव्दीका पूर्वार्थ हे । उसे 
परमात्माका भय इतना वना हुआ था जैसे नरकान्नि सिर्फ उसीक लिए 
निर्मित हुईं हो | एक दिन उसे रोते हुए देखकर एक मित्रने उसके रोनेका 
कारण पूछा | उसने वतलाया कि वह इसलिए, रो रहा हे कि उसे भय है 
कि अनजाने उसने ऐसी गलती न कर दी हो अथवा ऐसी वात उसके 
मुँहसे न निकल गई हो जिससे परमात्मा अप्रसन्‍्न हो जायें और सन्मुख 
उपस्थित होनेपर ऐसा न कह दे कि जाओ, तुम मेरी दयासे वचित 
रहोगे | यह भय हसनके मनमे इतना घर कर गया था कि फ़िसीने भी 
उसे इंसते हुए नहीं देखा | वह मानसिक यन्त्रणासे सर्वदा बेचेन रहता । 

$, त, औ , भाग १, ए० ३७। 
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डसे पार्पेका भय बना रहता। मृत्युके समय वह एक वार हँसा था 
और वौन पाप ” 'कौन पाप ? कहते हुए मरा था। बादमे एक वृद्ध 
पुरुषको उसके दर्जन स्वप्नमें हुए, जिसने उससे पूछा कि जीवन-काल्में 
तो वह कभी भी नहीं हँसा, मृत्यु-कालमें उसके हँसनेका कारण कया था ? 
उसने बतलाया कि उस समय उसे जैसे देववाणी यह कहती हुई सुनाई 
पढी कि इसे बॉघों चूँकि इसके जीवन-काल्का एक पाप अभी भी 
अवशिष्ट है | केवल मात्र एक ही पाप है इसे सुनकर वह आह्वादसे भर 
गया था और यही उसके हँसमेका कारण था! | 

कुरानमें इस ससारकी क्षणभगुरता और निस्सारतापर जोर दिया गया 
है। उसमें हिदायत दी गयी है कि मनुग्य सतारके क्षणिक और मिथ्या 
सुर्खोके लिए, वास्तविक और सच्चे सुखका परित्याग न करे । इस जीवनर्भ 
अगर वह सासारिकतामें लिप रहा तो आनेवाले जीवनमे वह नरकामग्निमें 
दग्घ होता रहेगा । अतएवं मनुप्यको इन सभी प्रलोभरनोसे अपनेको 
बचाना चाहिये और सब कुछका त्यागकर परमात्माका सतत व्यान और 
स्मरण करना चाहिये । जो सासारिकताके श्रति उदासीन रहते हुए, 
शुम कर्मोंको करते हुए परमात्माको ही सब कुछ जानता रहेगा उसपर 
परमात्मा दया करेगा और उसके अपराधरधोंकों क्षमा कर देगा। और 
नहीं तो परमात्माके कोपका भाजन बनेगा । कुरान'में कहा गया है कि 
जान वो कि यह् सासारिक जीवन एक खेल-तमाशा है। यह बाह्य आ- 
डम्बर है ओर तुम्हारे मीतर मिथ्या अहकारकों पैदा करनेवाल्प है। 
अधिक-से-अधिक धन ओर सन्‍्तान पैदा करनेका मोह उन पौर्धोंकी तरह 
है जो वर्षामे उग आते हैँ---उनका बढना किसानकों आनन्द देता है, 
तब वे सुझा जाते है और उन्हें तुम पीछा देखते हो और इसके बाद तुम 
कटे हुए डठ्ललको देखते हो । और इस (जीवन)के बाद या तो कठोर 
दण्ड-व्यवस्था रहेगी या फिर परमात्माकी दया और उसकी सन्तुष्टि और 

१ तापसमाला (बंगछा), भाग २ एू० १०। 

२, सूरा ५७ , २० | 
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इस ससारका जीवन एक क्षणिक सुख है |--डस प्रारमिक काल्में 
इस बातपर बराबर ज़ोर दिया जाता रहा है कि यह ससार अवास्तव है, 
छलना है और क्षणिक है तथा आनेवाला ससार ही सत्य है और स्थायी 
है | इस ससारको त्याग कर ही मनुप्य परमात्माकी भक्ति कर सकता है | 
अबू बक्रके सम्बन्धमें कहा जाता है कि वे वरावर इस ससारके क्षणस्था- 
यित्वपर ज्ञोर दिया करते थे और अपने अनुवायियोको इसके त्यागका 
महत्व वृतलाया करते थे। उनका कहना था कि मनुप्यके उपभोगके 
लिए परमात्माने इस ससारको सनुष्यकों दिया है लेक्नि यह असली ब॒स्तु 
नहीं है | इस प्रकारके अनेकों ससार अगर उसके लिए, बख्छे जॉय तो 
परमात्मासे वह यही प्रार्थना करेगा कि, हे प्रभो, प्रचुर संसार बरशने के 
बाद मुझे इस प्रकारकी शक्ति देना कि में उन्हें तुब्ठ समझे और मेरे 
मनमें उन्हें त्यागनेकी इच्छा-शक्ति रहे' । इस ससारकों त्यागनेकी 
शक्तिको ही उन्होंने अपने लिए माँगा है | परमात्माके बताये हुए मार्ग- 
का अनुसरण क्रनेवाला ही उसका सच्चा प्रेमी और भक्त है| उसके 
आदेशोके पालन करनेवालेको ही सचमुचमे उसके दण्डका भव है, वे 
बराबर इस वातके लिए सचेष्ट रहते हैं जिसमें जाने या अनजाने कुछ 
ऐसा न कर बैठे जो परमात्माकी दृष्टिमं गहिंत हो । अतएव जो धार्मिक 
हैं, जो बरावर सत्पथपर चल्नेकी कोशिश करते है उन्हे ही सर्वदा 
परमात्माके कठोर दण्डका भय बना रहता है। इसके विपरीत जो 
सर्वदा मृगतृष्णाके पीछे भटक रहे है ओर इस दुनियाके राग- 
रगमें ल्पि हें उन्हे न परमात्माकी ही याद रहती है और न उसके 
दण्ठका ही। अतएव जो घामिक हैं और परमात्माके बताये मार्गपर चल्ने- 
वाले है वे अपने धघनको अपना धन नहीं मानते, गरीबों और जत्रत- 
मन्दोंकी सहायता करते हैँ । ज्क्नत उनके लिए. एक स्वाभाविक चीज़ 
है। उन्हे दु ख-सुखकी परवा नहीं होती । वे न दु.ससे उदिग्न होते हैं 

और न सुखसे प्रमत्त | उन्हें सासारिक विपयोंकी ओर रुचि नहीं होती 
१, के, कदफ्० ४ पएू० ७०-७१ | 
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और न वे उनकी कामना करते हैं। उनके लिए एक मात्र काम्य वस्तु 
परमात्मा है जैसा कि कुरान में कहा गया है, परमात्मा ओर कयासत- 
पर ईमान लानेवाला ही वास्तव पुण्यात्मा टे। वह परमात्माकी खातिर 
अपने सगे-सम्बन्धियों, अना्थों, ज़रूरतमन्दों ओर अतिथियोंकी जरुरतें- 
को पूरा करनेके लिए अपना धन बॉटता है इसके साथ ही वह याचकोंको 
देने और गुलमोंको स्वतन्त्र करानेमें अपने धनका सदुपयोग करता है | 
वह नमाज़ और ज्ञकातसे कभी नहीं चूकता और अपने किये हुए, वादेको 
पूरा करता है। आपत्तियोंके समय तथा किसी प्रकारकी भयावह स्थितिमे 
वह दृढ रहता है और घैर्य धारण किये रहता है। ऐसे ही लोग 
वास्तव्म सत्य-मार्गका अनुसरण करनेवाले और परमात्मासे डरनेवाले हैं । 

अतएव यह सहज ही देखा जा सकता है कि इस्ल्पमकी प्रारम्मिक 
काल्में इस्लाम धर्मके बहुसख्यक अनुयायियोमें सन्‍्यास जीवन बितानेकी 
जो प्रवृत्ति देखी जाती है उसमें परमात्मका भय तथा कुरानके वचर्नोका 
बहुत बडा हाथ है। इस सन्यासका यही मतलब था कि इसके द्वारा 
पापोंसे बचा जा सकता है । हजरत सुहम्मदके जीवनमें तथा उनके उप- 
देशोंमिं यह वात बराबर कही गयी है कि परमात्माके दण्ड और कोपसे 
बचनेके लए मनुष्यकों सन्‍्यास-जीवन बिताना चाहिये वैसे सम्पूर्ण रूपसे 
वे वेराग्यके पक्षपाती नहीं ये। परमात्माका प्रिय भाजन होनेके लिए 
मनुष्यको पवित्र जीवन बिताना चाहिये ओर बुरे कमोंसे बचना चाहिये । 
सनन्‍्यास जीवनका सबसे पहला कत्तेव्य यह समझा जाता था कि मनुष्य 
अपने हृदयकी शुद्धिके लिए. विभिन्‍न साधरनोंका सहारा ले। हृदयकी 
शुद्धि, अपने आपको पार्षोसे बचाने तथा पहले के किये हुए. पापकर्मोंके 
प्रायश्वितके लिए. इस्लाम धर्म कई प्रकारके विधानोंकी चर्चा है जैसे 
रोज़ा, नमाज़, ज़कात और हज आदि । मद्यपानकों भी हरास समझा गया 
है। मुहम्मद साहबने ब्रह्मचर्य-पाल्‍नकों महत्त्व नहीं दिया है। वास्तवरमें 
इस्लाम धर्ममें त्रह्मचर्यंकों कोई स्थान नहीं दिया गया है | 

१. कुरान, सूरा २ १७७ सूरा ७६: <। 
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जहॉतक सूफियोका सम्बन्ध है ये सभी विधान प्रारम्भिक कालमें अपने 
आपमें पुष्य-कर्म समझे जाते ये। इन विधानोंको मानकर चल्नेमें ही 
पुण्य समझा जाता था। लेकिन जैसे-जैसे सूफ़ीमतका विकास होता 
गया और उसमे रहस्यवादी प्रवृत्तियोका प्रवेश हुआ, इन विधि-विधानोंके 
उद्देच्यमे परिवर्तन होता गया । जहों पहले ये साध्य माने जाते थे वहाँ 
धीरे-धीरे वादमें चलफ्र थे साधन माने जाने लगे | साधारणतः इस्लाम 
घर्मके अनुयायी इन सभी बार्तोकी मानकर चलते है । सूफी साधकोंने भी 
इन वातोको ग्रहण किया है लेकिन अपनी दृष्टिसे उन्हें जहाँ कमी माठ्म 
हुई उसकी पूर्ति उन लोगोंने हृदीर्सोसे की है | इन विधानोंके प्रति उनका 
विशेष दृष्टिकोण था ओर उस दृष्टिकोणके समर्थनके लिए. उन्होंने अपने 
ठगसे व्याख्या भी की | 

पापेंसे निद्धत्ति पानेके लिए तोबा ( प्रायश्रित ) को सूफी साधक 
एक महत्त्वका स्थान देते है। तोवा करनेकों वे आध्यात्मिक मार्ग- 


पर अग्रसर होनेका प्रथम सोपान मानते है! | इसके अनुमोदनके लिए 
प्रारम्भिक कालके फकीर और सूफी साधक बहुत-सी हृदीसोंका 
हवाला देते हैं | तौवाके महत््वको इसीसे समझा जा सकता है कि सूफियों- 
क्य विव्वास है कि किसी किये हुए पापके लए अगर तौंवा कर लिया 
जाय तो परमात्मा उस पापके दण्डसे बरी कर देता हैं। अगर उसके वाद 
भी वह अन्य पाप-कर्मांमे लगा हुआ है तो उन पार्पोके ल्ए परमात्मा 
उसे दण्ड देता है लेकिन उस पापका दण्ड उसे नहीं देता जिसके ल्ए वह 
तोबा कर चुका है'। एक हृदीसमे कहा गया है कि हजरत मुहम्मद- 
ने आयज्ञासे कहा था कि जब्र मनुष्य अपने गुनाहोंको खीकार करता है 
ओऔर उनके हिप् प्रायश्चित करता है तथा परमात्माकी ओर उन्‍्मुख होता 
है तो परमात्मा उसके किये हुए प्रायश्चितको कुबूल कर लेता है' | 

३. कशफ० * एू० २९४ । 

२, वही, ए० २९०। 

३, मिदकात अलरू-मसाहीब  स्ट, अ, मि नि, फा, ह, घु० 
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भोजन तथा उपयासके सम्बन्धर्मं मी उन तापस-जीवन वितानेवार्ल 
और सूफी साधकोका एक विद्येष दृष्टिकोण था। आत्म-नियन््रणके लिए 
उपवासकी व्यवस्था कुरानमें दी हुई है। उस कालके साधकोंने भोजनकी 
पवित्रता और आह्यरके सयमपर पूरा जोर दिया है | साधकके लिए कैसा 
भोजन चाहिये * किस प्रकारका भोजन उनके लिए उपयुक्त है ! कब 
खाना चाहिये १ क्‍या खाना चाहिये, क्या नहीं खाना चाहिये १ किसका 
दिया हुआ अन्न साधक अहण कर सकता है ! किसका दिया हुआ 
अन्न उसे नहीं गहण करना चाहिये १ आदि बातौंकी पूरी नियमावली उन 
लोगोंने बना रखी है । कोई जरूरी नहीं कि इन सारी वार्तोका समाधान 
उन्होंने कुरानसे किया हो | इसके लिए अनेकों हृदीसोंकी शरण बे लेते हैं । 
उनका कहना है कि साधनाके लिए आहारपर ध्यान रखना अत्यावश्यक 
है। आहार अगर साधनार्मे बाधक हो तो अनाहार उससे कहीं अच्छा 
है [| अनाहार रहकर अगर भगवानका स्मरण किया जा सके अथवा 
साधना निर्विष्न रह् जा सके तो वही श्रेयस्कर है। अल्-गजालीका 
कहना है कि आहारकी उपयोगिता साधक्के 6ए. उसकी साधनाकों 
दृष्टिम रखकर ही समझी जा सकती है । इस दृष्टिसे विचार करते हुए 
उसने अनाहार्से होनेवाले लार्भोकी चर्चा की है | अनाहारकी कई फायदे 
उसने बतल्पये हैं, जैसे उससे विनम्रता आती है, एकाग्रचिन्तनर्में सहायता 
मिलती है, शरीर स्वस्र होता है, आध्यात्मिक आनन्दके उपभोगकी शक्ति 
प्रात होती है, आत्मा ओर मन आलोक्ति हो उठते हैं आदि। 
कहा जाता है कि तस्तरी', पन्द्रह दिनोंमे एक बार अन्न ग्रहण 
करता था और अबू उस्मान अर मगरीबी अस्सी दिनोंके उपरान्त 
एक बार ! 

अनाहारक सम्बन्धर्म स्थूछ दृष्टिसे विचार करनेवार्लेने इस बातपर 
जोर दिया है कि साधकको सबका दिया हुआ अन्न अदण नहीं करना 
पाहिये। उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीका दिया हुआ अन्न साधकके 
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लिए निपिद्ध माना गया है। इसी प्रकारसे यह भी कहा गया है कि विवा- 
हाठिक्रे अवसरपर दिये जानेवाले अन्नसे साधककों परहेज रखना 
चाहिये। क्तिने ऐसे भी हुए है जिन्होंने मास! खाना निपिद्ध माना 
है । लेकिन बहुतसे साधक खाने-पीनेसे परहेत् रखनेको ही अनाहायर 
मानना नहीं चाहते । उनका कहना है कि परहेज रखनेका मतलब है कि 
पेट साली रहे, वासनापूर्ण इप)्टसि ऑल न देखें, किसीकी अनुपस्थितिमे 
कान किसीकी निन्‍्दा न सुने, जीभसे गर्वोक्ति या गन्दी बात न निकले, 
शरीर सासारिक विपयोंसे अल्ग रहे और पसरसमात्मासे विमुल न हो'। 
“फ्ैवल खाने और पीनेसे परहेज रखना तो वच्चोंके जिलवाड जैसा है 
साधकके हिप्ए वास्तविक अनाद्वार तो अपनी इच्छाओं और वासनाओसे 
अपनेको दूर रखना है | भरीरके अनाहारसे भी अधिक महत्त्वका हुृदयका 
अनाहार है | हृदयको खाली रखनेवाल साधक आध्यात्मिक आनन्दको 
प्रत्यक्ष कर सकता है| अत्वेक दूषित भावनाओँसे अपनेको वही अलग 
रख सकता है जो अपनो साधनाके मार्गपर काफी अग्रसर हो छुका है । 
इसीलिए जुन्नेंदने कद्ा है कि “अनाहार मज़िलका आघा है। बसराकी 
राविया अल्-अगवियाके सम्बन्धम एक कहानी प्रसिद्ध है। एक वार बह 
बीमार पडी | उसके साधक-शिप्य सुफियान अल तावरीने उससे पूछा--- 
“ओ राविया, ठम्हारे मनसे कौन-सी इच्छा है ?” उसने जबाब दिया-- 
“ऐ सुफियान, तुम दस तरहका प्रश्न करते ही केसे हो! परमात्मा 
जानता £ कि गत बारह वर्षोंसे मे ताजे खजूर खाना चाहती हूँ ओर 
तुम्द माल्म है कि वसरामे उनका अभाव नहीं है फिर भी मेने उन्हें 
नहीं खाया है। में तो परमात्माकी गुल्म हैँ और गशुब्ममकों किसी 
प्रकारकी हच्छासे क्या मतल्व है १” राबिया प्रारम्भिककालकी एक 
१. दविस्तों, खण्ड ३, छ० हरे । 
२, कइफ, ४० ३२१ । 
३ वही ए० ३२२। 
४. त. जी., (१), ए० ७०, ७१ । 


श्र सूफीमत--साधना और साहित्य 


प्रमुख साधिका थी और बडे आदरकी दृष्टिसे देखी जाती थी | उसके 
सम्बन्धकी ट्स कहानीसे उसकालके साधकोके विचारोंका सहज ही अनु- 
मान किया जा सकता हैं 

प्रारम्भिक काल्में सन्‍्यास जीवन वितानेवाले विशेष-विशेष प्रकारके 
पोशाकका व्यवह्यर करते थे | फिर भी ऐसी कोई वात नहीं थी कि उनके 
बीच किसी एक विशेष पोशाकका प्रचलन हो और उसीकी द्वारा वे 
पहचाने जाते हों । लेकिन प्रारम्ममं विशेष ठयके पोशाकके व्यवहरपर 
इसीलिए जोर दिया जाता था कि वे साधक एक विचशेष कोटिके समझे 
जाते थे और उन पोशार्कोसे वे एक दूसरेकी पहचान सकते थे अथवा 
उनके द्वारा समाजमें भी उन्हें पहचाननेमे किसीको कठिनाई नहीं होती 
थी | इन पोशार्कोका दुरुपयोग करनेवाले भी थे। अतएव अनाहारके 
समान पोशाकके सम्बन्धर्मं भी भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारके मत रखनेवाले थे । 
प्रारम्भमें इन साधकोर्मे ऊनका व्यवहार अधिक पाया जाता है। पेंगम्बर- 
के प्रियपात्र उदैसका जुब्बा' जो घुटनेतक पहुँच जाता था, ऊनका बना 
हुआ था। वास्तवर्से यह पैगम्बस्का था जिसे उन्होंने उबैसको दे दिया 
था । कहा जाता है कि पेगम्बरने कहा था--“ऊनी वस्त्रका व्यवहार 
करो जिसमें ईमान ( धर्स ) की शीरीनीका तम्हें अतुभव हो सके ।”* 
बादरकी डलडाईरमें भाग लेनेवार्लें तथा अबू बक्रके ऊनी वस्तरके व्यवहारकी 
वात कही जाती है। ग्रारम्मिक काल्के अनेकों सुप्रसिद्ध साधकोंके ऊनी 
वर्त्नोके व्यवहार करनेकी बात कही जाती है | हसन अल-बसरा, माल्कि 
दीनार, सुफियान तावरी, कुफाके इमाम अबू हनीफा, इज्राहिस बिन 
अजम आदि अनेकों साधक जिनका नाम बडे आदरसे स्मरण किया 
जाता है ऊनी वस्लके व्यवहार करनेवालमे थे । 

बहुरतोका कहना है कि ईसाई सत्यासियोर्मे बहुत पहलेसे ऊनी चोगे- 
का व्यवहार प्रचल्ति था और सम्भवतः उन्हींको देखकर इस्लामके 
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जअनुयायियोंने इसे अपनाया! | इस तरहके अनुमानका कारण यह भी 
है कि ऊनी वस्त्रके व्यवहारको छेकर- इस्लामके अनुयायियेर्मि मतभेद है | 
चहुतसे मुस्लिम साधकोंने उसे बुरा बताया है क्योंकि वह अन्य धर्माव- 
लम्बियोंसे ली हुई है ओर इंस्ल्ामकी अपनी चीज नहीं है। इसन जल- 
बसरीके एक शिष्य 'फरकठ सवखीको इसके लिए बुरा-भला कहा गया 
है | सन्‌ ७१९ ई० से उजले ऊनके चोगेकी बडी निन्‍्दा की गयी है और 
विदेशी माना गया है। अबू सुलेमान अद-दारानीने इसके व्यवहारको 
कैवल सुभीतेकी दृष्टिसे उचित माना है लेकिन धार्मिक कृत्यके लिए इसके 
व्यवह्ारको ठीक नहीं माना है । इतना सही है कि ग्रारम्भमें ऊनी बसों 
का व्यवहार मुस्ल्मि साधकोमे खूब प्रचल्ति था और बादमे वह धीरे 
थीरे कम होता गया | इसके कम व्यवहारमे लाये जानेके कारणोकी प्वर्चा 
करते हुए हुजवीरीनें' बतलाया है कि दो कारणोसे इसकी कमी हो गयी 
है | पहला तो यह कि बहुत-सी भेडे मार डाली गयी है या शत्रुओं द्वारा 
रूट ली गयी हैं ओर दूसरा यह कि जिन्दीकों ( अधार्मिको ) द्वारा इसका 
व्यवहार किया जाने लगा है अतएव घर्म-सम्मत होनेपर भी इसका व्यव- 
द्वार करना लोगोंने छोड दिया है। बादर्मे चलकर सूफी साधकोंमें खिरका 
( गुदडी ) का व्यवह्र प्रचलित हो गया" और प्रारम्भिक कालके 
साधकोंमें प्रचल्ति ठजले ऊनका चोगा कम हो गया या नहींके वरावर 
रह गया । पैबन्द लगी हुई ग़ुदडी ( मुरका ) साधकोकी एक विशेष 
पहचान वन गई | 

खिरकाका व्यवहार कौन कर सकता है ! कौन नहीं कर सकता है ? 
इसका उद्देश्य क्या है ? किसी साधकको खिरका प्रदान करनेका अधि- 
कारी कोन है ! आदि वार्तोके सम्बन्धर्म भी सूफी साधकोंमें मिन्‍न-भिन्‍न 


इ्, ह.। 

हू. रे, ए., ए० १०१ । 

कर्फ० «- पू७० ७१ | 

स्ट, अ, समि., नि. फा. इ., ए० १६१। 
डे 


लि #ए न ०० 


३४ सूफीमत--साधना और साहित्य 


मत दीख पडते हैं। मुरका ( पैवन्द लगी हुई गुदडी ) धारण करनेका 
उद्देश्य यही था कि जिसमें लोग जान सके कि उसे धारण करनेवाला 
व्यक्ति साधक है। उसकी गुदडीकों देखकर लोग अल्गसे ही पहचान सकें 
कि वह परमात्माकी राहपर अपनेकों लगाये हुए है तथा सासारिक विपयेसि 
अपनेको अलग किये हुए है। अतएवं अगर वह किसी बुरी राइकी ओर 
प्रवृतत हो जाय तथा ऐसे किसी क्मकी ओर आहइष्ट हो जाय जो उसके 
लिए, अनुचित है तो देखनेवाले उसकी भर्त्सना कर सके और इस मयसे 
चह सलथसे विचल्ति न हो | मुरक्का धारण करनेका अधिकारी वही है 
जिसने ससारके विपयोसे अपनेकी अलग कर लिया है तथा जिसभी लिए 
एकमात्र परमात्मा ही सब कुछ है। अबू सुल्मान अद-दारानीका कहना 
था कि अबा ( ऊनी चोगा ) का व्यवहार वही कर सकता है जिसका 
हृदय पवित्र हो गया है। इसे वह सन्यासका लक्षण मानता है। लेकिन 
उसने इस बातकी ओर भी ध्यान दिलाया है कि साधककों चाहिये कि 
लोगोंकी दृष्टि उसकी ओर आकृष्ट न हो क्योंकि उससे उसकी साधना 
वाधा पहुँच सकती है | वहुर्तोका ऐसा कहना है कि जो सच्चा साधक है 
उसके लिए बाहरी दिखावेकी क्‍या जरूरत है। वह अपने अन्तरको ही 
ठीक रखनेकी चेश करता है और बाह्य उपकरणोंकी उपेक्षा करता है । 
उसके लिए इन वस्तुओंका कोई मूल्य नहीं रहता। “सच्चे साधकके 
लिए दरवेशों द्वारा पहने जानेवाले अबा और साधारण लोगों द्वारा व्यव- 
हार किये जानेवाले कवार्मे कोई अन्तर नहीं रहता ।” हुजवीरीके इस 
कथनको माननेवाले अधिकाश सूफी साधक थे | 

अपने अन्तरको शुद्ध रखकर ही कोई व्यक्ति इस विशेष पोशाकका 
अधिकारी हो सकता है तथा परमात्मा उसके क्रियाकल्गर्पोकी देखता 
रहता है। एक वार मुर्तेश नामक एक साधक बगठादसें घूम रहा था| 
उसे प्यास लगी और उसने एक घरमें जाकर पानी मोगा | घरकी एक 
ल्डको उसे पानी दे गयी | उसका सौन्दर्य देखकर वह मुग्ध हो गया 
और उसी घरके सामने अछा रहा | घरके माल्किने आकर उससे इसका 
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कारण पूछा | उसने बतलावा कि वह उस ल्डकीकी सान्दर्यपर मुग्घ हों 
गया है| घरके माल्किने उससे कह कि वह उसकी ल्डकी है ओर उसके 
साध वह उसकी जादी कर ठेगा | जादी हो गवी। घरके मौकरोंने मुर्तै- 
को त्वान कराया ओर उसके मुरक्केको उतारकर दूसरा वत्ल पहना दिया । 
रातको मुतैश जब प्रार्थना करनेके लिए बैठा तो हठात्‌ उसने अपना 
मुरकका मोगा । कारण पूछनेपर उसने बतलाया कि उसने छृदवकी एक 
आवाज़ सुनी है कि एक गल्तीके ल्बि उसकी गुदडी उतारली गयी और 
अब फिर गलती करनेपर प्रेम वन्धन भी काट दिया जायगा। अतएव 
सूफी साधक कहते हैं कि साधकोंके बाहरी पहिरावेकी धारण करनेसे क्या 
लाभ अगर साधनासे ही साधक विमुख हो गया । बहुतसे साधक ऐसे 
भी है जो किसी मी प्रकारके पहिरावेके, जो उन्हें विश्विष्ता प्रदान करे 
विरुद्ध हैं। उनका कहना है कि लोगोको दिखलानेके उद्देभ्यसे कि वह 
साधक है, अगर कोई मुरका धारण करता है तो वह कैवल ढोंग है और 
अगर परमात्माको दिखलनेके लए करता है तो वह निरर्थक है चूँकि 
परमात्मा सव कुछ जानता है जो हम ल्लेग करते है | अतएव वे इस बात- 
पर जोर देते हैं कि बाह्याडम्बरको छोडकर अन्तरकी शुद्धिपर ही ध्यान 
देना चाहिये | “पवित्रता ( सफा ) परमात्माकी देन है ओर ऊन ( उफ ) 
पशुओंका आवरण है! |”? पहियवेके अलाबे अन्च वहुतसी वातोकों लेकर 
भिन्न-भिन्न मत उपख्ित क्चे गये हे।पैवन्द केसे लगाना चाहिये, पैवन्दकी 
सिलाई केसी होनी चाहिये, गुदडीका रस कैसा होना चाहिये आदि 
छोटी-बड़ी वहुत्तनसी वातोपर विचार द्िवा गया है। इन वर्नोका अप- 
व्यवहार करनेवाले भी कम नहीं थे | बहुतसे ऐसे धूर्त और पाखण्डी भी 
थे जो मुरका आदिका व्यवहार अपने स्वार्थके लिए करते थे। इनसे 
बचनेके लिए साधकोंने वार-वार चेतावनी दी है। ऐसे ही लेगोंके लिए, 
कुरान में कहा गया है कि वे कितार्बोका गद्दर पीठपर लादकर चलनेवाले 
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गदहोंके समान हैं | 

पॉच वारकी नमाज़का विधान सनातन पन्‍्थी इस्ल्पमस सभी मुसल- 
मानोंके ल्ए है लेकिन उन साथकोंको इतनेसे ही सनन्‍्तोण नहीं हुआ 
अतएव कुरान और हृदीसोंका सहारा लेकर उन लोगोंने इसका और भी 
विस्तार क्या | पाँच बारकी नमाज्ञ तक ही उन्होंने अपनेको सीमित नहीं 
रखा । पीर अपने मुरीदको, जो अभी अपनी साधनाका प्रारम्भ कर रहा 
है, दिन-रातमें चार सौ वार प्रार्थनामे झकनेफा आदेश देते है। इससे गरीर 
साधनाके लिए अभ्यस्त होता है। इसीलिए पॉच वारकी नमाझके अलवे 
उन साधकोने अब्छाहका सतत स्मरण, कुरानका पाठ, मालाके सहारे 
अल्लाहका नाम-जप आदिकों भी अपनाया | परमात्माका सतत स्मरण 
करनेका आदेश कुरानमें बार-बार दिया गया है, चूँकि परमात्माके 
स्मरणसे मनुष्य बुरे कमोंसे बचता है । परसात्माका ज़िक्र ( स्मरण ) सबसे 
चढकर माना गया है। अतएव कहा गया है कि उसका स्मरण करो 
क्योंकि वह सब कुछ जानता है जो ठुम करते हो। परमात्माके ज़िक्रको 
आगे चलकर सूफी साधरकोने एक विशेष अर्थमे प्रयोग करना झुरू किया। 
रात्रिमें नमाज्ञ पढनेपर कुरानमें जोर दिया गया है। दयाछ परमात्माने 
दिन और रातका क्रम उन लोगेंकि लिए बनाया है जो परमात्माका ध्यान 
करते हैं और उसकी दयाके लिए वे उसका शुक्र मनाते हैं। उस दया 
परमात्माके सच्चे सेवक वही हैं जो उसकी आराधनामें सम्पूर्ण राजि बिताते 
हैं ।! मिशकात अल-मसाबीहरमें ऐसी क्तिनी हृदीसोका जिक्र है. जिनमें 
सत्रिमें प्रार्थना करनेको वहुत महत्व दिया गया है| उसमें एक जगह 
कहा गया है “राज्िकी प्रार्थनाके लिए उठो, चूँकि ठुमसे पहले हो 
चुकनेवाले पृण्यात्माओने ऐसा ही क्या है, इसके द्वारा तुम परमात्माके 
निकट आते हो और इससे तुम्हारे दोष दूर होते है और तुम पापकर्मांसे 
वचते हो ।? यह समझा जाता है कि नमाजके द्वारा समस्त पाप घुल जाते 
हैं। एक हृदीसमें कहा गया है--“प्रार्थना ( सलात ) मीठे पानीके सोते 
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जैसा है जो तुमर्मेने प्रव्येकके दरवाजेंमे शेकर बहता है, उसमे एक दिनमे 
पॉच बार डुबकी ल्गानेपर तुस क्या रुमझते हो किसी प्रकारकी गन्दगीका 
लेश्वमात्र भी रह जाता है ?” 

लेकिन साधक उस प्रार्थनाकों सच्ची प्रार्थना माननेकों तैयार नहं 
होते अगर वह आत्मशुद्धिके सिद्धान्तकों जाने ब्रिना की जाती है। एव 
साधकका कहना है कि सत्यत (प्रार्थना ) में चार चीजों का होन! 
अत्यावध्यक है , नफ्स ( निम्नाभिमुखी आत्मा जो नीच क्मोक्की ओः 
प्रवृत्त करती है ) का बिनाश्, प्रकृति दत्त झक्तिगोका लोप, अन्तरतम् 
हृदयकी पवित्रता और पूर्ण वन ओर ये चारो चीजें ऋमण. एकाग्र- 
चित्तता, परमात्माकी गक्तिमत्तामें आस्था, आध्यात्मिक प्रेम एवं तजनिः 
हृतयकी पवित्रताके द्वारा ही आयच होती हैँ! । इससे सहज ही समझ 
जा सकता है कि इन सावनोंकी दप्टिसि प्रार्थना धार्मिक नित्यक्रिया समझ 
कर पॉच वार पढी जानेवाली नसाजसे कुछ भिन्न है। वह अपन 
आपमें एक साधना दे और खाधनाके द्वारा ही उसके लिए कोः 
व्यक्ति बोग्व वन सकता है। पेगम्बरके इस कथनका कि “सल्यत 
( प्रार्थना ) में है भेरा आनन्द निहित है” वे अपने दगसे आअ« 
समझते है | 

प्रार्थनाकी कई प्रकारसे साधकोने विवेचनाकी है । किसीका कहने 
है कि प्रार्थनाके छारा परमात्माको प्रत्यक्ष क्या जाता है, दूसरोंका सहन 
है कि इसके द्वारा इन्द्रिय-जनित सभी व्यापारोको भुलाया जा सकता है 
अच्दुछा विन मुवारकका कहना है कि बचपनसे उसने प्रार्यनामे रत एच 
साधिकाकों देखा था जिसे चालीस जगहोपर ब्रिच्चूने डक मार दिया थ 
लेक्नि उसे उसका अनुभव नहीं हुआ और न उसके चेहरेसे किसी प्रकार 
के क्लेशके चिह्न दृष्टिगोचर हुए | पूछनेपर उसने वतलाया--“अन्ान 
बालक, क्‍या तुम यह ठीक समझते हो कि जब में परमात्मा-विपयच 
कार्यमे लगी हुई हूँ उच समय ( उसे छोडकर ) में अपने काममें लग 
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शदहोंके समान हैं । 

पॉच बारकी नमाज़का विधान सनातन पन्‍्थी इस्छाममे सभी मुसल- 
मानोंके लिए है लेकिन उन साधर्कोंको इततनेसे ही सन्तोण नहीं हुआ 
अतएव कुरान और हृदीसोंका सहारा लेकर उन लोगोंने इसका ओर भी 
विस्तार किया । पॉच बारकी नमाज्ञ तक ही उन्होंने अपनेको सीमित नहीं 
रखा । पीर अपने मुरीदकों, जो अमी अपनी साधनाका प्रारम्भ कर रहा 
है, दिन-रातमें चार सौ बार प्रार्थनामे झकनेका आदेश देते है। इससे शरीर 
साधनाके लिए अभ्यस्त होता है | इसीलिए पॉच बारकी नमाज़के अलावे 
उन साधकोंने अब्लाइका सतत स्मरण, कुरानका पाठ, भालके सहारे 
अल्लाहका नाम-जप आदिको भी अपनाया । परमात्माका सतत स्मरण 
करनेका आदेश कुरानमे वार-बार दिया गया है, चूँकि परमात्माके 
स्मरणसे मनुष्य बुरे कर्मोंसे बचता है | परमात्माका जिक्र ( स्मरण ) सबसे 
बढकर माना गया है। अतएव कहा गया है कि उसका स्मरण करो 
क्योंकि वह सब कुछ जानता है जो तुम करते हो । परमात्माके ज्ञिक्रको 
आगे चलकर सूफी साधकॉने एक विशेष अर्थमें प्रयोग करना झरू किया। 
रातरिमें नमाज्ञ पढनेपर कुरानमें जोर दिया गया है। दयाछ परमात्माने 
पदिन और रातका क्रम उन लोगोंके लिए. बनाया है जो परमात्माका ध्यान 
फरते हैं और उसकी दयाके लिए वे उसका शुक्र मनाते हैं । उस दयाल 
परमात्माके सच्चे सेवक वही हैं जो उसकी आसभनामें सम्पूर्ण राजि बिताते 
हैं ।! मिश्कात अल-मसाबीहमें ऐसी कितनी इृदीसोका जिक्र है. जिनमें 
रातिसे प्रार्थना करनेकों वहुत महत्व दिया गया है। उसमें एक जगह 
कहा गया है “राज्निकी प्रार्थनाके किए. उठो, चूँकि तुमसे पहले हो 
चुकनेवाले पुष्यात्माओंने ऐसा ही क्या है, इसके द्वारा तुम परमात्माके 
निकट आते हो और इससे तुम्हारे दोष दूर होते है और तुम पापकर्मोसे 
चचते ही ।? यह समझा जाता है कि नमाजके द्वारा समस्त पाप घुल जाते 
हैं। एक इृदीसमें कहा गया है--“प्रार्थना ( सल्यत ) मीठे पानीके सोते 
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जैसा है जो तुममेते प्र्येफके दरवाजेसे होकर बहता है , उसमे एक दिनमें 
पाँच दार, डुबकी ल्गानेपर तुम क्या उमझते हो किसी प्रकारकी गनन्‍्दगीका 
स्थमात्र भी रह जाता है ?! 

लेकिन साधक उस प्रार्थनाकों सच्ची प्रार्नना माननेकों तैयार नहीं 
होते अगर वह आत्मझद्धिके सिद्धान्तकों जाने ब्रिना की जाती है। एक 
साधकका कहना है कि सलत्यत (प्रार्थना ) में चार चीजों का होना 
अद्यावच्यक है , नफ्स ( निम्नाभिमुखी आत्मा जो नीच कम्मोंक्ी ओर 
प्रवृत्त करती है ) का विनाञ, प्रकृति दत्त आक्तियोका लोप, अन्तरतम 
दृदबकी पवित्रता और पूर्ण ध्यान और बे चार्रों चीजे क्रमश, एकाग्र- 
चित्तता, परमात्माकी भक्तिमत्तार्मे आस्था, आध्यात्मिक प्रेम एच त्तजनित 
हृत्यकी पवित्रताके द्वारा ही आयक्त होती हैं! | इससे सहज ही समझा 
जा सकता है कि इन साधनोंकी दृष्टिमें प्रार्थना घार्मिक नित्यक्रिया समझ- 
कर पॉंच बार पढी जानेबाली नमाजसे कुछ भिन्न है। वह अपने 
आपमे एक साधना है और साधनाके द्वारा ही उसके लिए कोई 
व्यक्ति दोग्य बन सकता है। पेगम्बस्के इस कथनका कि “सलात 
(प्रार्थना ) में ही नेरा आनन्द निहित है? वे अपने द्गसे आर्थ 
समझते हं। 

प्रार्थनावी कई प्रफारसे साथकोॉने विवेचनाकी है । किसीका कहना 
है कि पआरर्थनाके द्वारा परमात्माको प्रत्यक्ष किया जाता है, दूसरोंका कहना 
है कि इसके द्वारा इन्द्रिय-जनित सभी व्यापारोकों भुलाया जा सकता है | 
अब्दुल्ला विन सुबारकका कहना है कि बचपनमें उसने प्रार्थनामें रत एक 
साधिकाचें देखा था जिसे चालीस जगहोपर विच्दूनें डक मार दिया था 
लेक्नि उसे उसका अनुभव नहीं हुआ और न उसके चेहरेसे किसी प्रकार- 
के कलमके चिह्न दृष्टिगोचर हुए। पूछनेपर उसने वतलावा--“'अजान 
बालक, क्या तुम यह ठीक समझते हो कि जब में परमात्मा-विषयक् 
चार्यमें लगी हुई हूँ उस उमव ( उसे छोडकर ) में अपने काममें लग 
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जाऊँ !” इसी प्रकारसे अबुल खेर अकताके वारेमे कहा जाता है कि जब 
वह प्रार्थना लगा हुआ था उस समय चिकित्सकने उसके पैरको काटा 
ओर उसे उसका पता नहीं चल | 

वास्तवर्म साधककी प्रार्थना धामिक कृत्य समझकर की जानेवाली 
नित्य प्रतिकी प्रार्थनासे भिन्न होती है। धार्मिक कृत्यके रूपमें की जानेवाली 
प्राथना ( सलत ) से साधककी प्रार्थना केवछ इसी वातमें मिन्न नहीं है 
कि प्रथममें समय ओर प्रार्थनाकी विधि आवशच्यक समझी जाती दे वल्कि 
इस बातमे भी है कि साधक वँधी-बैंधायी भापामें प्राथना नही करता, 
वह प्रार्थनाक समय परमात्माके साथ साक्षात्कार करता रहता है और 
उसके प्रेम, आलोक और ऐश्वर्यर्म वह अपने आपको खो देता है। उस 
समय जैसे वह परमात्माके साथ प्रत्यक्ष सम्मापणमें लगा हुआ रहता है। 
उसका प्रेम-निवेदन ( मुनाजात ) अपनी भाषा आप खोज लेता है। 
भमसूर विन अल-हल्लाजकी निम्नलिखित प्रार्थनासे यह वात्त स्पष्ट हो 
जाती है--- 

“हे खुदा, तुम्हारे प्रेमकी उन्मत्त करनेवाली श्वास और तुम्हारी 
मौजूदगीकी सुगध मेरे भीतर क्या कुछ कर जाती है कि मैं ठोस ( जड ) 
पर्व॑तोंसे शणा करने लगता हूँ. और ( भिन्न ) लोगों तथा आसमानोंको 
डेय समझने लगता हूँ | मेरी भावाविशवस्थाक़रे एक क्षण अथवा भेरे 
अहवाल' ( साधककी आध्यात्मिक अवस्था” ) के नगण्य क्षणोंके क्षणमर 
रहनेवाले प्रकाशके बदले अगर ठुम अपना स्वर्ग मेरे हार्थों वेच डालना 
चाही, तो में उसे नहीं खरीदूँगा ! ओर सभी प्रकारकी यन्त्रणाओंके साथ 
अगर तुम नरकाग्निको मेरे सम्मुख रख दो तो में उस कष्टकों नहींके 
चबसबर समझँगा | अगर उसकी तुरूना उस कंष्टसे की जाय जिसका अनुभव 
मुझे होता है जब तुम अपनेको मुझसे ओझल कर लेते हो | दूसरौंको माफ 
कर दो, मुझको नहीं, दूसरोपर दया करो, मेरे ऊपर दया न करो | मैं 
अपने लिए तुम्हारे सामने वकालत नहीं करता और न अपना हक समझ- 


कर मे तुमसे याचना करता हैँ | ( मैं तो ठम्हारे हाथोंमें हूँ ) जैसी तुम्हारी 
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सर्जी वैसा ही भेरे साथ करो 
साधकोंने सासारिक वस्तुओँके त्याग और गरीबी तथा फकीरी जीव्न- 
को श्रेष्ठ माना है। साधकोका कहना है कि साधक सव कुछका त्याग कर 
ही चरम लक्ष्यतक पहुँच सकता है। आध्यात्मिक मार्गपर अग्रसर वृह 
सभी हो सकता है जब वह त्यागको अपनाता है। अपने “अहम का त्याग 
करना सबसे बड़ा त्याग है। इस त्याग ओर गरीबीको लेकर कई प्रकारके 
मत प्रकट किये गये हैँ | गरीबी और अमीरीकी भिन्न-भिन्न तरहसे व्या- 
ख्याएँ की गयी है. ओर उन व्याख्याओके आधारपर किसीने अमीरी- 
को वडा बताया है ओर किसीने गरीबीकों | जो सम्पत्तिकों बडा मानते 
हैं उनका कहना है कि सम्पत्ति परमात्माकी देन है। वह जिसपर 
व्याल होता है उसे ही सम्पत्तिवान्‌ बनाता है अतएवं सम्पत्ति वडी चीज 
है । इसके अछावे जिसके पास सम्पत्ति हैं वह दढान-पुण्य कर सकता 
है और इस प्रकारसे उसकी आनेवाली दुनिया भी सुरक्षित होती 
है। जिनके पास सम्पत्ति है, वही उसका त्याग कर सकते हैं। जो 
इस प्रकारका त्यागकर गरीबीकों वरण करते हैं वास्तवमें उन्हींका 
त्याग असली त्याग है। जो नि.स्व हैं उनके त्याग करनेका क्या अर्थ 
हो सकता है। उनके पास त्याग करनेके लिए कुछ हो तभी तो त्याग 
कर सकते हैं ? इस प्रकारके मत रखनेवालेका यह भी कहना है कि 
परमात्मा ऐश्वर्यगाली है, सभी विभूतियोंसे वह युक्त है , उसके साथ हम 
गरीबी और अमावकों नही जोड सकते है अतएव सम्पत्ति तो परमात्माके 
यहँँसे ही बडी मानी गयी है। इब्न अताका कहना है कि एक दिन 
परमात्मा सम्पत्तिवालेसे हिसाव लेगा । इस प्रकारसे सम्पत्तिशालीको 
हिसावके चलते उस परम प्रियकी झिडकियों खानी पडेंगी। इस प्रकारका 
सोभाग्य सम्पत्तिशालीकों ही हो सकता है। सम्पत्तिकों बडा स्थान देने- 
चालेमें यहिया विन मुआध अल-राज़ी, अहमद त्रिन अबी अल्हवारी, 
१, छुईं मासिजो : काच्र तेक्सत्स्‌ ए० ६३ ( आ, प स्‌ घू० ३६ 
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हारीस अलू-मुहासिवी, अबुल अब्वास बिन अता तथा शेख अबू सईद- 
फजल्ल्लयह बिन मुहम्मद अल-मयहानी' आउिके नाम विशेष रुपसे 
उल्लेख योग्य है। लेकिन इस मतको माननेवाले अत्यन्त ही कम ये और 
जो इस मतको माननेवाले भी थे उन्होंने सम्पत्तिका अर्थ अपने ढगसे 
किया था। वे ऐसा नहीं समझते ये कि ऐथ्वर्य प्रातकर सासारिकतामें 
फेंसनेवाला मनुष्य श्रेष्ठ है । चाहे जो हो, इस मतको माननेवाले बहुत ही 
कम ये और साधारणतः बडे-बडे सूफी साधकोंने गरीबी, फक्रको हीं 
बडा माना है | 

सासारिक वस्तुओके त्याग ओर दीनताकों इस्लाम धर्ममे अच्छा 
माना गया है| जो वस्तुएँ इस्लामकी दृष्टिसे हराम मानी गयी हैं उनका 
त्याग तो सभी मुसल्मानोंके लिए आवच्यक माना जाता हे लेकिन 
सनन्‍्यास-बतके पालन करनेवाले साधकोके लिए केवल उतना ही यथेष्ट 
नहीं समझा जाता वह्कि जो वस्तु हलल है उसके त्यागकों विशेष पुण्य- 
कार्य समझा जाता है। दीनताकों श्रेष्ठ माननेवाले बहुत-सी हृदीसोका 
हवाल्य देते हैं। कहा जाता है कि पैगम्बरने कहा है कि क्यामतके दिन 
परमात्मा देवदू्तेंसि अपने प्यारोंकी सामने लानेके लिए कह्ठेया और देव- 
दूर्तोके पूछनेपर वह वतल्ययगा कि गरीव और अपाहिज ही उसके प्यारे 
है। पैगम्बरने गरीबीकों ही अपने किए चुना है। इस प्रकारकी कितनी 
हृदीसे साधकोंके मुंहसे वरावर निकलती हैं जेसे दीनता ही मेरे गर्वक्ी 
वस्तु है! अथवा “जो हमारे सेवर्कोर्स गरीब हैं वे अमीर्रोंसे पॉच सौ वर्ष 
पहले स्वर्गर्म स्थान पायेंगे, आदि | ये लोग ऐश्वयंको सभी खुराफातेंकी 
जड मानते हैं । उनका कद्दना है. कि सम्पत्तिशालीके लिए इस ससार््में 
पढ-पदपर खतरा है। सम्पत्ति एक बन्धन है, माया-मोहमें फेंसानेवाली 
चस्तु है | उसके जालमें फैंसकर मनुष्य धर्मफे मार्गसे बिचल्ति हो जाता' 
है तथा परमात्मा और मनुष्यके बीचका यह एक बहुत बडा पर्दा है। 

प्रारम्मर्म सासारिक वस्तुओंका त्याग तथा गरीबीकों कडे स्थूल रुपर्म 
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ल्या जाता था। सफी साधवोंके पास अपना कहनेकों कुछ नहीं था, 
ओर इसी आदर्शकों सामने रखकर अपने लिए वे कुछ भी रखना टीक 
नहीं समझते थे | उनका कहना था कि सासारिक वस्तुओंका पासमे 
रहना साधकको परमात्मासे दूर मव्काता है। साधक उनके समग्रह ओर 
उनकी रक्षार्मे ही लय जाता है ओर उसका असली मार्ग छूट जाता है। 
सासारिक वस्तुओके त्वागपर वे इसलिए भी जोर देते थे कि मनुष्य 
त्वमावत, आरामकी ज़िन्दगी चाहता है और उसके मनमें सम्पत्तिके प्रति 
एक सहज आकर्षण रहता दे अतएव अपने ऊपर नियन्त्रण रखनेके लिए 
यह आवश्यक दै कि उनका त्याग किया जाय। वे समझते थे कि जो 
कुछ मिले उसीसे साधकको सन्तुष्ट रहना चाहिये | उसे अपने लिए कुछ 
नहीं करना चाहिये | उसकी आवश्यक्ताओंको पूरा करनेवाला परमात्मा 
है| उसे न कल्की चिन्ता होनी चाहिये और न आजमके लिए. झख्ना 
चाहिये | यह बात इस हृदतक पहुँची कि पैरसे कॉया निकालना अथवा 
कुऐँमे गिर पडनेपर वाहर निकाल्नेके लिए सहायता मॉगना उस सन्तुष्टिके 
आदर्णके विरुद्ध माना जाने लगा | वीमार पडनेपर ओपसधघ लेनेके विरुद्ध 
भी वे लेग थे | इस आदर्शका फल सब॒ समय अच्छा ही निकला ऐसी 
वात नही थी | ऐसे कम ही साधक थे जिन्होंने इस आदर्णको मानकर 
अपने आपको मिटा दिया | अधिकांश ऐसे ही थे जिन्होंने इसे बह्मना 
बनाकर अकर्मण्यताकी जिन्दगी विताबी। गरीरसे दुछ भी परिश्रम न 
कर उन्होने दूसरोंकी मिक्षापर ही जीवन-निर्वाह करना आरम्भ कर दिया | 

लेक्नि त्याग ओर गरीबीका यह आदर्ण स्थूल नहीं रह पाया। 
साधकोने सासारिक वच्तुओंके त्वाग ओर सांसारिक छुखोसे मुख मोड 
लेनेकी ही दीनता नही माना है। उनका कद्दना है कि सासारिक बस्लुओं- 
के अभावको सच्ची गरीबी मानना ठीक नहीं है ओर इस त्यागका कुछ 
मतल्व नही है अगर साधकके जीवनमे सत्र न हो ओर पूरी तरहसे उसने 
अपनेको परमात्माके हाथो न छोड दिया हो । उसकी दृष्टिमि अमीरी और 
गरीबी समान है | सासारिक सम्पत्तिका त्याग करके ही कोई गरीब नहीं 
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कहा जा सकता | वास्तविक त्याग तो इस बातमें है कि जो वस्तु कश्साधन 
तथा बडी तपस्याके बाद प्रास होती है उसका त्याग किया जाय | एक 
साधक दूसोंको स्वर्गर्म भेजना चाइता है और उनके बदले स्वय नरक 
भोगनेके लिए तैयार है | राबिया अल-अदाविया स्वर्ग प्राप्त करनेके लिए 
परमास्मासे प्रेम नहीं करती थी। कलाबाधीका कहना है कि ससारसे 
विमुख होनेका मतलब यह है कि बाहरसे सासारिक वस्तुओंका त्याग कर 
दिया जाय और अन्तरसे मिथ्या वस्तुछो दूर किया जाय | इस त्यागका 
उद्देश्य यह नहीं है कि इसके द्वारा सासारिक झुखकों प्राप्त किया जाय 
अथवा जिन वस्तुओको क्षणमड गुर समझकर त्याग दिया गया है उन्हें 
सहज प्राप्त किया जाय । यहाँतक कि इसका उद्देश्य अमरत्व ग्रातत करना 
भी नहीं है | इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि परमसत्य परमात्माको 
प्राप्त किया जाय, उसे छोड ओर किसी वस्तुको नहीं। थइग्रिस नदीमें 
एक दरवेश गिर पडा। किनारेसे एक आदमीने उसे देखा कि वह तैर 
नहीं सकता | उसने उससे पूछा कि क्या वह किसी आदमीको बुलवे जो 
उसे बचाकर किनारे ले आ दे । उसने कहा--“नहीं?। फिर उस आदमीने 
पूछा-“तब वह क्‍या डूब जाना चाहता है” ! उसने कहय-“नही। इसपर 
उस आदसमीने पूछा कि आखिर वह चाहता क्‍या है १ दरवेशने जवाब 
दिया, जो परमात्मा चाहता है, उसे स्वय चाहनेसे मतलूव क्‍या है ? इस 
अकारसे समस्त इच्छा, समस्त वासनाका त्याय ही सूफी साधकोकी दृष्धिमें 
वास्तविक गरीबी” है ओर उस “गरीबी में अहम! नही रह जाता । 

प्रारम्भिक कालके साधकोर्मे सन्‍न्यासका आदर्श उनके जीवनको गति 
और दिशा दे रहा था ओर जैसा कि इम देख चुके है कि उन्होंने ससारके 
प्रलोभनोका त्याग, सन्व॒ुष्टि, कष्टसाघन आदिको अपनाया था। इन्ही 
साधकोके जीवन और आदर्शको सामने रखकर प्रारम्भमे तसब्बुफकी 
परिभाषा करनेकी चेष्टा की गयी है | प्रारम्मिक काल्‍ूके सूफियोंमें इन्ही 
सनन्‍्यास-जीवन बितानेवाले साधकोंके जीवनादर्श पाये जाते हैं और क्रमशः 
इन्हींके आधारपर सूफीमतका विकास होता रहा | 


३. अरब देशोंकी तत्कालीन राजवीतिक 
ओर सामाजिक अवस्था 


ईसाकी सातवीं शताब्दीके पहले तथा वादकी एक-ठों सबियोंमें 
अख देशो तथा ईरानकी राजनीतिक, सामालिक ओर धार्मिक अवख्ाकी 
नाने बिना सूफीसतके आविर्माव और विकासकों भलीमॉति नहीं समझा 
जा सकता | अरब देखों तथा ईरानके लोगों इस्टझामकी प्रथम दो 
शताब्दियोंके बीतते-न-बीतते रहस्ववादी पद्वत्तिका इतना अधिक प्रसार हुआ 
कि उसे देखकर आपच्चर्य होता है। उन शक्तियोकी जो अर जातिको 
प्रेणा एवं नयी दिऔ्ला दे रही थीं, समझनेके लिए यह आवश्यक है कि 
तत्कालीन इतिहासकी छानबीन की जाव। कसी जातिके मस्तिप्कको 
समझनेके लिए. उस ज्यतिकी आम्नावसे प्राप्त घारणाओका अध्ययन 
विशेष महत्त्व रखता है| बहुत-सी ऐसी चीजें अखी और ईरानी समाजमें 
इस्लामकै प्रसारके बाद दीख पडती है जिनकी जड़को उन देगोके इस्ल्पस- 
पूर्व इतिहासमें दूँटा जा सकता है | उदाहरणत्वत्प ईरान झशिया सम्प- 
दायका ही प्रावल्व क्यों रहा इसे समझनेके ल्ए इस्लामसे पूर्वक ईरानके 
इतिहासको देखना होगा | अर्ों ओर ईरानियोंके सस्कवार तथा उनकी 
बद्धमूल धारणाएँ एकदम विभिन्न है । भौगोल्कि स्ितिके कारण अखोमे 
प्रजातान्त्रिक भावनादा प्रावल्य है जब कि ईरानियोके सनसे यह बात 
कठिनतासे आती है। ईरान-बासियोंका विश्वास है कि राज्य परस्मात्माका 
प्रतिनिधि है अतएव वे कसी भी तरहरे अपने मनको यह समझा नही 
पाते कि खलीफा चुनावक्ै द्वारा निदुक्त किया जाय। मुहम्मठ साहबकी 
मल्युके बाद जब दूसरे खलीफाक्ा चुनाव होने हगा तो ईगनवालेके 
लिए उसका कोई भी ओचित्व नहीं जान पडा | उमरक्रे प्रति ईसनियोंदा 
आक्रोश केवल धार्मिक ही नहीं था वल्कि उसका कारण राजनीतिक भी 
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था | उमरको वे ईरानी साम्राज्यका विध्वसक मानते थे | शिया लोग एक 
साथ ही इमाममे पैगम्बरफी दिव्यता और सम्रार्येकी तेजस्विताका प्रत्यक्ष 
करते हैं | उनकी दृष्टिस इमाम दोनोंके गुणोंका प्रतिनिवित्व करता है | 
उनका कहना है कि उनमें ( इमाममे ) आव्यात्मिक और सासारिक 
विभूतिका सुन्दर सामझ्स्य है | जिया लोगोंके इस दृष्टिकोणके पीछे ऐति 
हासिक तथ्य और कल्पनाका मिश्रण है | उनका विश्वास है कि हुर्सैंन जो 
हजरत मुहम्मदकी पुत्री फातिमा और चचेरे भाई अलीके औरउससे पैदा 
हुए थे, उनकी शादी शहरवानूसे हुईं थी जो ईरानके अन्तिम सासानी 
वशके बादआह यज्दीगर्ढ तृतीयकी पुत्री थी । इस विवाह-सम्बन्धके बारेमे 
ऐतिहासिकोंको पूरा सन्देह है लेकिन शिया लोगोंके लिए इसमें सन्देहकी 
गुजाइश नहीं | वे गहरवानूको चोथे इमामसे लेकर बारहवें इमामतक 
नो इमामोंकी माँ मानते हैं और इस प्रकारसे इमार्मोमें पैगम्बर तथा 
राजबशके रक्तका मिश्रण हो जाता है। इसे जाने बिना शिया छोगेंकि 
इृष्टिकोणकों नहीं समझा जा सकता | अरबों ओर ईरानियोंके बीच इस 
प्रकारकी बहुत-सी वार्तोकी समझनेके लिए. अर्ों और ईरानियोंके भिन्न 
दृष्टिकोणोंकों समझना होगा । 


अरब देशों और ईरान ( पर्सिया ) के साथ वहुत पहलेसे ही सम्बन्ध 
रहा है। उनका इतिहास भिन्‍न रहा हे फिर भी इस्ल्यमके आविर्भाव और 
प्रसारके वाद अख देशों और ईरानका इतिहास कई शताव्दियोतक प्राय, 
एक ही रहा है। हजरत मुहम्मदकी मृत्युके बाद खलीफोका युग आया 
और जैसे-जैसे इस्लामका प्रसार होता गया उन खलीफोंके हाथमें अधिक- 
से-अधिक प्रदेश आते गये। खलीफोंके हाथमें राजनीतिक और धार्मिक 
शक्तियां केन्द्रित थी । बहुत दिनोंके वाद ही उसमें परिवर्तन आया और 
खलीफीकी शक्ति क्षीण होती गयी | अन्तर्मे इस्ल्म धर्मके अनुयायी होते 
हुए भी वहुतसे छोटे-छोटे देश अपने आपकें स्वतन्त्र हो गये । खलीफोंकि 
युगर्मे अरबी भाषा इस्लामी साम्राज्यके धर्म, सस्कृति, राजनीति, दर्शन 
आदिकी भाषा रही | कुरानकी वजहसे इस्लामी दुनियामें अरबी पवित्र 
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भाषा मानी गयी । अखी भाषा और साहित्य कुरानसे बहुत अधिक 
प्रभावित हुए हैं, लेकिन सीरिया और ईरान ( फारस ) पर इस्लाम- 
की विजयने अखीके क्छासिकल रुूपको वेसा नहीं रहने दिया | उसमें 
बहुत कुछ परिवर्तन हुआ । ग्ह-कलह, विल्वसिता आदि कारोसे 
राजनीतिक शक्ति अधिक-से-अधिक बिखरी । ईसाकी वेरहवीं गताब्दीमे 
जब्र मगोलोंने अव्वासियोंको हरा दिया तो जो रही-सही राजनीतिक शक्ति 
थी वह और भी खतम हो गयी । राजनीतिक शक्तिके ब्रिखर्नेके साथ- 
साथ अरबी भाषा भी अन्य इस्लामी देशोमे अपना मह्त्व खोती गयी | 
अब वह केवल धर्मकी भाषा रह गयी। वाणिज्य, कूटनीति आदिम अखी- 
के स्थानपर विभिन्‍न देशोने अपने यहाँकी भाषाओंकी अधिक-से-अधिक 
व्यवहास्मे लाना शुरू कर दिया | 

हजरत मुहम्मदकी मृत्युके कुछ ही वर्षोके बाद अखबमे गह-कलूह 
प्रारम्भ हो गया और विभिन्न सम्प्रदायोका आविर्भाव होने ल्गा। इस 
गह-कलह और सम्प्रदावोके बननेके पीछे अस्बके इस्लाम पूर्वके विभिन्‍न 
कबीरलों, वशों, उनके आपसी मतमेदों और सपस्कारोंका बहुत वडा हाथ 
रह है| वैसे व्यापक दृष्टिसे देखा जाय तो अर जञामी ( सेमिटिक ) 
जातिके हैं | सेमिटिक जातियोंमें अबीसिनिया, वैविकोन, अरेविया आदिके 
निवासी तथा हित्रू हैं। यह कहना कठिन है कि वे एशियाके आदिम 
निवासी हैं अथवा एशिया मदहादेशम वे अफ्रिका महादेशसे आ बसे थे | 
उनका विष्वास है कि वे नोआ (चूह ) के पुत्र शेमके चश्ज हैं ओर 
शेमके वशज होनेके कारण वे सेमिटिक ( शामी ) जातिके क्हलते हैं | 
इन सेमिटिक जातिवोसि आद ओर तामूदके निवासी तथा साबी आदि 
बहुत-सी जातियों तो सदाके ल्यि विनष्ट हो गयी है और उनके बारेमे कुछ 
भी जानना एक प्रकारसे असम्भव-सा हो गवा है। सेमिटिक जातियोंमें 
अख ही ऐसे है जिनमें सेमिटिक जातिकी विशिष्ठताएँ सबसे अधिक 
चतंमान हैं | इसका मुख्य कारण उनकी भौगोल्कि स्थिति है। मदभूमिमें 
एक ही प्रकारका उनका जीवन बहुत काल्‍्से चलता आ रहा है। एक 
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रूम्बे काल्तक वे बाहरी प्रभावोंसे अपनेको बचाये रख सके थे। 
इस प्रकारते मस्भूमियें वास करने तथा बाहरी ससस्‍्पर्भर्म नहीं आनेके 
कारण अखोंने अपने वेशिष्य्यकों कायम रखा है। 
जहाँ तक अरेबियाका प्रग्न है उसमे दो भिन्‍न प्रकृति और सस्कारके 
लोग पाये जाते हैं | इस भिन्‍नताके मूलमें उनकी भीगोलिक स्थिति है । 
सम्पूर्ण अरेबियाके निवासी यद्यपि एक ही जातिके हैं फिर भी उत्तरी 
अरेबियावार्लेका जीवन, उनकी दृष्टिमगी दक्षिण अरेवियावालोसे विल्कुछ 
भिन्‍म है । इन दोनोंका पारस्परिक विरोध न जाने किस कालसे चला 
आ रहा है और आज भी वह दूर नहीं हो पाया है। इन दोनोंके बीच 
विशाल मस्भूमि है अतएव इन दो भागोंके बीच विचारों, रहन-सहन 
आदिका पारस्परिक आदान-प्रदान नहीं हो पाता। जहाँ उत्तरी अरबवाले 
घुमकंड थे, एक जगह नहीं रहते थे, अपने ऊेंटेंके चरनेके लिए नयी 
प्वारागाहकी खोजमें रहते थे, खुले आकाशके नीचे स्वच्छन्द जीवन 
बिताते थे, आपसमें ल्डाई-झगड़े किया करते थे, वहाँ अल-यमन ( दक्षिणी 
अरब) के नितासी सम्य तथा समृद्धिशाली थे ) वे कुशल व्यापारी और पघर्म- 
में आस्था रखनेवाले थे | दक्षिणवार्लेकी सम्यता अत्यन्त प्राचीन थी और 
वे सोना, मसाले, सुगन्धित द्रव्य, बहुमूल्य पत्थरोंका व्यापार भारत तथा 
मिश्र, सीरिया और अन्य पश्चिमके देशेंके साथ बहुत प्राचीन काल- 
से करते चले आ रहे थे। ईसा-पूर्व दशवी शताब्दीतक इस व्यापारका 
पता चलता है! | भाग्यक्रमसे ईसाकी आरम्मिक कुछ झताब्दियोर्मे उनका 
हास होना आरम्म हुआ और ईसाकी सातवी शताव्दीके पहले ही उन्होने 
अपना ऐतिहासिक महत्व खो दिया | इस्छामके आविर्भावके बहुत पूर्वसे 
ही दक्षिणी अख या तो अवीसिनियाके अधीन रहा या फारस ( ईरान ) के 
वादशाह्यके अधीन | सन्‌ ५७० ई० के लगभग फारसके सासानी वशके 
वादझाह नौशेरवॉने अल्यमन ( दक्षिणी अरब ) पर कब्जा करनेकै लिए 
३५ ऑगस्ट सूलर डर इस्लाम इम मौशेंन अन्ड अबेन्डलैण्ड ( निको 
ल्‍्सन द्वारा लिटररी हिस्ट्री आफ द्‌ जरवूस छू० ४ पर उद्छ्त)। 
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अपने आदमियोकी मेजा था | दक्षिण अरब अपना मह्त्व खो रहा था 
और उसके बिपरीत उत्तरके घुमक्ड अरखोका सितारा ईसाकी सातवीं 
जतताब्दीके वाट चमक उठा और उनके प्रभावका विस्तार इस्लामके आवि- 
भाव साथ हुआ । इन घुसकट अरखोंने बाहरी प्रभावसे अपनेको अछृता 
रस अरबी जीवनकी तरहसे अरबी भाषाके प्राचीन रूपको भी बचाये रखा | 
कुरानकी भाषा उत्तरी अखोकी मापा है| दक्षिणवालेंकी भाषाकों मुसलू- 
मान “हिमियाराइट कहते है | वर्तमान काल्में अरबी भापाका नित्वके 
व्यवह्यरमें लानेवालेकी सख्या लगभग चार करोड पचास लाख हैं। 
इईसाकी नवी शताव्दीसे लेकर बारहवीं गताव्दीतक अरबी भापार्मे दर्गन, 
चिकित्सा, भूगोल, ज्योतिष, ऐतिहासिक इत्त और धार्मिक भन्‍्थोकी बहुत 
ही अधिक रचना हुई। 

उत्तरी अरबकी घुमकड़ जाति तथा वहाँकी भोगोलिक स्थितिके 
सम्बन्धर्म कुछ और अधिक जानकारी कर लेना हमारे अध्ययनमें सहायक 
होगा । अल-हिजाज प्रान्त ( उत्तरी अरब ) मे इल्लामकी उस्तत्ति हुई। 
वहाँकी भीगोल्कि स्थितिने वहाँके निवासियोंके आचार-विचार, प्रकृति, 
सस्कार आदिपर बहुत अधिक प्रभाव डाटा है। अल हिजाजमें कभी-कभी 
तीन-तीन चार-चार वर्षोतक वर्पाकी एक वूँद भी नद्दी पडती और अत्प- 
काठफ़े लिए वर्षावाली आधी आती है | मका और मदीनामें इस आँधीकी 
गति वडी तीन होती € ओर कभी-कभी तो ऐसा हो जाता हे कि कावाके 
लिए भी खतरा उपस्थित हो जाता हैं। मब्भूमिवाला यह प्रान्त यहाँके 
निवासियोकोी घुमदड-जीवन वितानेको बाध्य करता है। जीवन-निर्वाहके 
लिए दूर-दूरके ओण्सिसके सिवा उन्हें और कहीं ठोर-ठिकाना नहीं मिलता 
इसलिए उन्हें एक ऊगहसे दसरी जगह जाना पडता हैं। इसका नतीजा 
यह हुआ है कि अल्-हिजाजञ प्रान्तके निवासियोर्मे लगभग छ* हिस्सोंमे पॉच 
हिस्ता घुमकट है। इसके सिवा उनके ल्ए दूसरा चारा नही। इन घुमक्षट्रौका 
प्रधान भोजन खजूर ओर ऊेटका मास है। उनका वरावरका साथी ऊेट है | 
उनके जीवनमें ऊँटका बहुत बड़ा स्थान है । ऊँट उनकी सवारीके काम- 
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में आता है | वे उसका दूध पीते हैं, मास खाते है, चीजोंकी खरीद-विक्लीरें 
विनिमयकरे रूपमे उसका व्यवहार करते है, वे ब्हेजम दिये जाते हैं और 
उनकी सख्यासे किसीकी समृद्धिका अनुमान लगाते हैं| कुरानमे कहा 
गया है कि “ऊंट भगवानकी अनमोल देन है।” अरबौके जीवनमें ऊँटका 
क्या स्थान रह्य है इसका अन्दाज इसीसे रुगाया जा सकता है कि अरबी 
भाषारे ऊंट सम्बन्धी लगभग एक हजार शब्दोका प्रयोग मिलता है ! 
इस दृ्टिसे ऊँटकी बराबरी कैवछ तलवार ही कर सकती है जिसके लिए, 
भी अरबी भाषामें उसी प्रकारसे प्रचुर शब्दोंका व्यवहार है | 

इस घुमक्कड जातिके जीवन, रन-सहन आदिसे परिवर्तन नहीं हुआ 
है। कल्पनाकी उडान भरनेमें उसे रस नहीं मित्तता । अव्यात्मवाद और 
रहस्यवाद उसे अनुप्राणित नहीं करते | इन घुमकडोंके जीवनर्में इनका 
स्थान नहीं रहा है। अपने पूर्वजोंकी तरह वे आज भी मैदानोंकी जिन्दगी 
पसन्द करते है। आज भी ऊरटों और बकरियोंकी चरानेमे उन्हे स्वाभा- 
विक आनन्द मिलता है। भेड, बकरी ऊँटका पालन उनकी दृष्टिमें 
मनुष्यके योग्य रोज़गार हैं | वैसे शिकार खेलना, आरामसे ज़िन्दगी 
वितानेवाले पेसेवालेका धन अपहरण कर लेना उन्हें कम पसन्द नहीं। 
अपने शिकारकी घातमें छगे रहना और मोका पाते ही उसे लट ल्ना, 
मरु|भूमिर्मे इन घुमकडोंके लिए. सबसे अधिक मनके अनुकूल था | कृषि, 
उद्योग-धन्धा, व्यापार ये सब तो इजतमे बच्चा लुगानेवाले हैं| अरबोकी 
इस मन'स्थितिने इस्ल्यमके प्रसारमें बहुत सदद की । अपने यहॉके अन्य 
कबीलो और जातियोको ढटनेमें तो उन्हें आनन्द आता ही था लेकिन 
जब उसका क्षेत्र बढा और उन्हें माद्स हुआ कि फारस तथा अन्य पूर्वी 
देशोंकी सम्पत्तिको भी हस्तमत करनेका सुयोग मिलेगा तब तो फिर क्‍या 
कहना | इस्छाम-धर्मके कुबूछ करनेयें उनकी रही-सही हिचक भी दूर हो 
गयी | अरबी कविताओंसें इस प्रकारसे छूट-खसोटर्म रहनेवारल्तेकी बहा- 


३ प्रिद्चछ केनेडी : अरेबियन सोसाइटी एट दी टाइम आफ 
सुहस्मद्‌ (म्र० १९२६ हं० ), भूमिका एू० १५। 
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दुरीकी बडी प्रणसा वी गई है | उमैय्या खलीफोके शासनकाहके प्रारम्भ 
अल-कुतामी नामक कविने ल्खि है---/हस छोगोंका काम दुश्मनोंपर, 
पड़ोसियोपर ओर अगर भाईके सिवा दूसरा कोई न मिले तो अपने भाई- 
प्र आक्रमण करना *।” अरब व्यक्तिवादी होता है और अपने क्बील्के 
र्पेगॉंतक वह अपनापनका अनुभव करता है उसके बाहर उसके लिए 
यह सम्भव नहीं हो पाता । एक घुमक्कड प्रार्थवा करते हुए कहता है-- 
५हे खुदावन्द, मेरे ऊपर ओर मुहम्मदके ऊपर रहम कर लेकिन हम लोगोंके 
अलावा और किसीपर नहीं' ।” इससे अनुमान लगाना कठिन नहीं होगा 
कि कब्रीलेंके प्रति उसकी केसी भक्ति होती है | कबीलेके कसी आदमीका 
खून अगर दूसरे कब्रीलेवालेने कर दिया तो वह उसका बदला खूनसे लेता 

'था और, इस गप्रकारसे दोनो कबीलॉकी गन्नुताका सत्नपात हो जाता था | 
इसी प्रकारसे क्‍्वीले तथा परिवारोके झगठटे चल्ते रहते थे | एक अखके 
लिए कबीलेसे बाहर कर दिया जाना सबसे बडा दण्ड समझा जाता था 
क्योंकि मस्भूमिमें अकेले घुमकड-जीवन बिताना असम्भव है। उसके 
जैसा निस्सह्यय और दुःखी शायद ही कोई व्यक्ति हो चूँकि उसका कोई 
भी सहायक नहीं रह जाता | छेकिन अख अतिथि-वत्सल होता है| स्वय 
कष्ट सहकर भी वह अतिथिकी सेवा करता है। असमय अतिथिको गरण 
न देना अथवा घर्में आये हुए अतिथिका किसी प्रकारसे अनिष्ठ करना 
अखकी रृश्टिमें अक्लाहके प्रति गुनाह करना है। घर्मके प्रति इन घुमकडो- 
की आखा नहींके बरावर थी। इस्ल्ममसे पूर्च अरबोके जीवनमे धर्मका 
स्थान नामसात्रकों था। जीवन-मृत्युके रहस्य, परमास्मा सम्बन्धी तर्क- 

१ अबू तमास : अशआर अल-हमासह ( प्र० सन्‌ १८२८ ई० ) 

पूृ० १७१ फिलिप के, हिद्धी द्वारा अपनी पुस्तक हिस्ट्री भाफ द्‌ 
अरवूस ( सन्‌ १९४५ ई० ) ए० २५ पर उद्छत। 

२. अबू दाऊद : सुनन ( केरो, सन्‌ १९८० ई० ) खण्ड १, छ० 

८९ ; फिलीप के, हिद्दी द्वारा भपनी पुम्तक हिस्ट्री आाफ दि 
अरबूस, पृ० २४ पर उद्छत । 
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वितर्क, यष्टिके रहस्य, धर्मके तत्त्वॉका सूक्ष्म विवेचन आदिमें उनका मन 
नहीं रसता था । इस प्रकारकी गुत्यियोंके सुल्झानेमे थे अपनी शक्तिका 
अपव्यय नहीं करना चाहते थे | उनके सोचनेका ढंग सीधा-सादा था | 
अल्लाहर्म किसी प्रकारसे विश्वास कर लिया करते थे। वह उनके लिप 
दूरकी चस्तु था | उसके प्रति उनकी भक्ति पुधली-सी, अस्पप्ट थी | उनके 
लिए वही देवता ठीक था जो उन्हे तत्वाल फ्ल देनेवाल्य हो और जिससे 
वे दु.खर्मे सहायताकी प्रार्थना कर सके | अछाहसे कही अधिक उन 
अरोंका विश्वास अल्लाहकी तीन पुत्रियोँ--अल लात, मुनाह और अल- 
उज्ज़ा --में था जिन्हें वे आपत्ति-विपत्तिमें स्मरण करते और अपनी मनों- 
कामना पूरी करनेके लिए उनसे प्रार्थना करते | इनके अलावे उनके 
और भी बहुत-से देवता थे और उनकी सहायता पानेकी आशासे वे 
डनकी पूजा करते थे | वेसे उपासना और पूजा उनके लिए बेकार वस्तुएँ 
थीं | इस्ल्पमसे पूर्व अरबॉंकी यही मनोद्त्ति थी । 

इस्ल्मम धर्मकी बारतोका अक्षरशः वे पालना नहीं करना चाहते थे | 
इसका कारण कैवल इतना ही नहीं था कि वे अपने पुराने देवताओं और 
रीति-खार्जोको छोडना नहीं चाहते थे वल्कि थे इस्लाम-घर्मके नियम- 
कानूनोंको पावन्दी, धर्मिक्ता, खर्ग-नरकके भव तथा आनन्द आदि 
बारतोंको मानने या उनमें विश्वास करनेका कप्ट उठाना नही चाहते थे | 
मुल्युके बाद आनन्द-प्रामिकी बात उन्हें कपोल-कव्पित ल्‍्गती | ये अरब 
उस परमात््ार्मे विश्वास करना नहीं चाहते थे जो यद्यपि उनके पुराने' 
देवताओंसे अधिक शक्ति रखनेवाला तो था लेकिन इस्लाम धर्मसें विश्वास 
रखनेवालेंसे बहुत कुछ चाहता भी था। जिस प्रकारके सबमकी अपेक्षा 
उनसे की जाती थी उस प्रकारके सयमका जीवन बिताना उन्हें कतई 
पसन्द नहीं था | उन्हें चूत, सुरा, सुन्दरी तथा अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
सबसे अधिक प्रिय थी। घन कमाना, यह उपार्जन करना, अपने शब्रुओं- 
से बदला ल्ना उनके जीवनका उद्देश्य था | ये अरब सूर्तिपूजक थे। 
उनमें साइस, अतिथि-सत्कार जैसे गुण पूर्ण रूपसें विद्यमान ये | क्ब्ीलेका 
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प्रेम और उसके प्रति वफादारी उनमें कूट-कूटकर भरी थी। स्वाभिमान 
की मात्रा उनमें कम नही थी । आत्म-सम्मानमे चोट लगना उनके लिए 
असच्य था | अपने प्रति, अपने सम्बन्धियोके प्रति अथवा क्ब्रीलेके प्रति 
कसी प्रकारके अपमानको वे वर्दाप्त नही कर सकते थे | उस समय वे 
खूँख्थार हो उठते और बडी निर्दाबतासे उसका वदला लेते। कबीछे: 
कबीलेके बीच तथा एक खानदानकी दूसरे सानदानके साथ पारत्परिक 
शत्रुता उस काल्मे सर्वन्न दिग्वाई ण्डती थी । उसी समयमें इस्लामका 
उठय अखें हुआ । इस्लाम इस विरोधको दूर करनेमें बहुत दूरतक 
रुफल हुआ फिर भी वह आज भी किसी-न-किसी रूपमें अरब देश्ोंमें 
नर्तमान है | कवीलेके प्रति तथा पुरखोके प्रति अरबोके मनोभावका पता 
अबू ताल्विके कथनसे चल जाता है। अबू ताल्वि, हजरत मुहम्मदके 
चाचा थे और उन्होंने अभीतक इस्ल्ाम-धर्मको कबूल नहीं किया था। 
हजरत मुहम्मद उनसे टदस्लाम-घर्म क्वूल कराना चाहते थे। हजरन 
मुहम्मदके बहुतसे विरोधी मकछामे थे | यहॉतक कि उनकी जानका भी 
सतरा था | अबू ताल्विने सुहम्मठ साहवसे कहा-“ओ मुहम्मद, मे अपने 
पूर्व-पुरषोके धर्म तथा उनकी मान्यताओको नहीं छोड सकता लेक्नि 
जबतक मे जिन्दा हैँ तुम्हारा कोई वाल भी बॉका नहीं कर सकता' | ? अबू 
ताल्बिको अपने पर्च-पुरुषोके साथ कसी भी हालत रहना पसन्द था | 
अपने पूर्व-पुरषोके साथ नरकाम्निर्मे दग्ध होते रहनेमें वे ज्यादा सुस 
पायेगे बनिस्व्॒त इसके कि उनके धर्मकों छोडकर तथा इस्लाम घर्मका 
पाल्नरर वे स्वर्गका छुस भोगे | घर्मकी बात चाहे जो हो, लेकिन अपने 
भतीजेपर वे किसी प्रकारकी ऑच नहीं आने ठेगे | 

इस्लाम धर्मने अरब जातिके जीवन, उनके सम्बार, उनकी घारणाओं 
तथा मान्यताओको एक जबरदंत्त धद्मा दिया। इस्लामके उदयके पूर्व 
अरब जाति जिस अवस्थामे थी उसमें बहुत बडा परिवर्तन आ गया | 


१. हृब्न छिशाम - छ० १६०, धाउन द्वारा लिटररी हिस्ट्री जाप 
पर्सिया, ए० १९३ पर उद्छत । 


५२ सूफीमत--साधना ओर साहित्य 


लेकिन ऐसा समझना भी ठीक नहीं होगा कि समस्त अरब जातिने 
आग्रहपूर्वक इस्लाम धर्मको ग्रहण किया। द्ृदयसे उन्होंने उसे कबूल नहीं 
किया | जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि तत्त्व चिन्तन और दूसरे 
जीवनकी कल्पना अरबोंको किसी प्रकारकी प्रेरणा नहीं देती थी इसलिए 
उन्हें इस्लाम धर्मके सिद्धान्तोंकों माननेमें केवल आपत्ति ही नहीं थी बल्कि 
उन्होंने प्रारम्भर्मे उसका विरोध भी किया। वेसे उन्होने इस्व्थम धर्मको 
स्वीकार तो कर व्प्या लेक्नि उन्हें वह तमीतक अच्छा मादम होता 
जबतक कि उनका परिवार सुखी रहता, शरीरते वे स्वस्थ रहते, उर्न्हें 
स्वस्थ बच्चे पैदा होते, उनके धनमें वृद्धि होती तथा उनके सगे-सम्बन्धी 
फूल्ते फल्ते रहते | इसके विपरीत अगर कभी ऐसा समय आता कि 
उन्हें इन बार्तोमें कमी दिखलाई पडती तो उसके लिए वे इस्लामको दोषी 
ठहराते और उससे पिण्ड छुडा लेना चाहते | समस्त जीवन परमात्मासे 
भय खाते रहना, स्वर्ग-नरककी चिन्तासे बराबर अपने आपको चिन्तित 
करना, रोजा-नमाजका नियमपूर्वक पालन करना, आदि सारी चीर्जे 
उनके मनको नहीं भाती थीं | पहले वे सब कुछ अपने कबरीछे और सगे- 
सम्बन्धियोंके स्वार्थको दृष्टिमें रखकर करते थे और अब उनसे यह कहा 
जाने लगा कि इस्लामपर ईसान लानेवाले सभीको अपना भाई समझो 
और उन्हें अपने बराबर समझो | अरबेंकी दृष्टिमं यह कुछ जमनेवाली 
बात नहीं माद्म होती थी | लेकिन इतना सब कुछ होनेपर भी इस्छामने 
उनके समस्त जीवनकी धारा बदल दी और इस्छामकी एकके बाद एक 
होनेवाली विजयने उन्हें इन सब बातोंकी ओर ध्यान देनेकी गुजाइश ही 
नहीं रहने दी | फलस्वरूप इन विजरयोंने अरबेंके भीतर एक नये उत्साह, 
एक नये प्राणका सचार किया | 

इब्न हिद्याम द्वारा लिखित हजरत मुहम्मदके सबसे पुराने जीवन- 
चरित्रसे इस बातका अनुमान किया जा सकता है कि इस्लामने अरबोंकों 
किस प्रकारसे अनुप्राणित किया | प्रारम्भमें मक्कार्मे नये बने हुए. सुसल- 
. ॥ लि हि.प पृ० १८६-१८७ । 


अरब देशोकी तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक अवथा ५३ 
मार्नोपर बहुत ही ज्यादा अलाचार किया गया | इस अत्वाचारके कारण 
तथा प्राणीके मबसे उनसमेंसे बहुत भागकर अबीसिनिया चले गये। 
अवीसिनिवाके शासक नेगृूगने उन लोगोसे पूछा कि वे कौन-सा धर्म 
मानते है जो उनके बाप-दादोंके धर्मसे भिन्न है तथा जो अन्य धमोंसे नहीं 
मिलता | अबू तालिबका पुत्र जाफर भी उस दल्में था। उसने जवाब 
विया--ऐ बादशाह, हमतठोग जध्णी थे, मूर्तिकी पूजा करते थे, मरे 
हुए पद्ञऔका गल्ग-पचा सास खाते थे, चर्मनाक कार्योमें लगे रहते थे, 
निनसे विवाह सम्बन्ध करना अनुचित है उनसे विवाह-सम्बन्ध करते थे, 
अपने पडोसियोके साथ खराब बर्ताव करते थे, चक्तिशाढी निर्बल्ेको 
दवाते थे, हम लोेगोका जीवन इसी प्रकारसे चीत रहा था कि परमात्त्माने 
पैगम्बरकों हम लोगोंके बीच भेजा | उनके वश, उनकी सचाई जोर 
ईमानदारी तथा पवित्र जीवनसे हम लोग अवगत हैं। उन्होंने हम लोगोको 
परमात्माकै रास्तेपर छगाया जिससे हम उसके एक्त्वपर ईमान लावें ओर 
उसकी आराधना करें तथा उन पत्थरके छुकडो और मूर्तियोंक्ों दूर हण 
दें जिनकी पूजा हम तथा हमारे पूर्वज करते चले आ रहे थे। पैगम्बरने 
हमें आदेश दिया कि दम सत्व बोले, सत्य आचरण करें, अपने पटोसियों 
तथा जिनसे रक्तका लगाव है उनके साथ अनुचित सम्बन्ध तथा व्यवहार 
न करें, बुरे कार्मो तथा खून-खराबीसे बचे । फिर उन्होंने आदेश दिया 
कि हम दुराचारसे बचे तथा क्सीको धोखा न दें और अनाथेके धनका 
अपहरण न करे तथा सती-साध्वी न्वियोका सतीत्व नष्ट न करें। और 
उन्होंने आदेश दिया कि उस एक परमात्माको छोडकर दूसरेवी उपासना 
न करे, नमाज्ञ पढे, रोजा स्ते और ज्कात दे |”? 

' मुसलमान इतिहास लेसकोने इस्त्यमके प्रादुर्भावके पृ्वक्मात्को 
जाहिल्या-काले नाम दिया है| वैसे अन्य इतिहास-लेसक इस्लामके 
उदयके ठीक पूर्वते एक सी बर्षकों इस कारुके अन्तर्गत मानते हैं | 
जाहिल्पि-काल से दृतिहास-ल्खसकोका मतल्ब यह था कि उस काल्के लेग 


१ लि. हि. प , ए० १८६-८७ पर उद्छत्त । 


७ सूफीमत--साधना और साहित्य 

अन्धकार मे थे, जाहिल ( मूर्ख ) थे। वास्तवर्ये 'जाहिलिया-कारू! नाम 
देकर वे यह जताना चाहते थे कि उस कालल्‍्मे न कुरान जैसा धर्म ग्रन्थ 
था, न कोई वैगम्बर था और न एकैश्वस्बाद था। दक्षिणी अरब अर- 
यमनकी समभ्यताको देखते हुए. उस काल्यों 'जाहिल्या-काल मान लेना 
उचित नहीं प्रतीत होता | मुहम्मद साइवने इसीलिए इसपर इतना अधिक 
जोर दिया है कि वे पढलेके देवी-देवताओं तथा मूर्तियोकी पूजा और पहले- 
ने विव्वार्सोकों पूर्ण रूपसे विनष्ट कर देना चाहते थे लेकिन यह सम्मब 
नहीं हो पाता कि पुरानी सभी धारणाओको बिल्कुल ही खतम कर दिया 
जाय | अपनी उतनी चेशके बावजूद भी मुहम्मद साहब इस सम्बन्ध 
पूर्ण रूपसे सफल नहीं हो पाये | इस्लामर्मे प्रचल्ति काबामे रखे हुए काले 
पत्थरकी पूजा अथवा आबे जसजमकी कल्पना आदि इस्लाम-पूर्व है | 
“अल्लह गब्दका प्रयोग बहुत पुराना है। इस्लममके बहुत पूर्वके शिला- 
लेखेंमि अब्लह! शब्द पाया गया है। अल्लाह मक्‍काका प्रधान देवता 
था | मुहम्मद साहबके पिताका ही नास अब्द-अल्छाह अर्थात्‌ अल्लहका 
दास था | निकोल्सनाका अनुमान है कि सम्भवत, मूर्त्तिपृजकॉकी देवी 
अल्-लात्तके लिए इस्लामके प्रमावक्े कारण 'अल्लाहों शब्दका पयोग 
किया जाता है। अरबके पुराने साहित्यमे इस जीवनके बादके जीवनके 
बारेमें स्पष्ट रूपसे कहीं कुछ नहीं मिलता । परलोक, स्वर्ग-नस्ककी कच्पना 
इस्व्यममे सम्भवत, बाहरसे ओयी | एकेश्वरबादके सम्बन्धर्स यह समझना 
आन्तिपूर्ण होगा कि हजरत मुहम्मदने पहले-पहल इसका प्रचार किया | 
अरे ही ऐसे लोगोंका एक समुदाय था जिसे एड्रेश्वर्बादी कहा जा 
सकता है यद्यपि एकेश्वरवादक सम्बन्धभे उनके विचार अस्पष्ट ही थे | 
फिर भी इससे इतना तो स्पष्ट हो जावा हैं. कि लेगोंके मनमें उस धर्मके 
प्रति जिसे वे अभीतक सानते आये थे, बसी आस्था नहीं रह गयी थी 
और उन्होने अन्य ढगसे भी सोचना आरम्भ कर दिया या। उस कालकी 
आर्मिक तथा सामाजिक स्थितके प्रति उनमे अब वैसी श्रद्धा नहीं रह 
 ककि दि अ, ए० ६३४। 


अख देशोकी तत्तालीन राजनीतिक और सामाजिक अवसा ५५ 
गयी थी जिसे लेकर वे पहलेकी नाई रन्तुष्ट रह सके। पुरातनके प्रति 
उनकी भक्ति जो पहले उत्तमान थी उसमे कमी आने लगी थी और 
नयी बातोंकों ग्रहण करनेके लिए उनका मन तैयार हो रहा था । 

अरबकी राजनीतिक शवस्थामे भी विश्वलत्य आ गयी थी | दक्षिणी 
अख--अल-यमन--की समृद्धि, ऐञव्वर्य और स्वतन्त्रतावा अपहरण हो 
चुका था | धृू-नवास हिमियारीट वशका अन्तिम बादशाह था | इसीक्े 
समय यमनपर अवीसी नियावालॉंका अधिकार हुआ | उसने यहूदियों और 
नेजरानके ईसाइबॉपर अत्याचार करना झुत किया। कहा जाता है कि 
उसने हजारों इसाइयोंको मरवा डाला | इसकी खबर जब अवीसीनियाके 
चादशाहको लगी तब उसने अपने वर्मवालेपर हुए अत्याचारका बढला 
लेनेकरे लिए अल यमनपर चढाई की और वृ-नवासकों हरा ठिया | धू- 
नवासने अपने घोडेको समुठ्रसे डाल दिया और सदाके लिए समुद्रम विलीन 
हो गया। अवीनिनियाका आधिपत्य अल्-यमनपर सन्‌ ८२८ ई० से 
लेकर सन्‌ ५०५ ई० तक बना रदहा। 

ईसाकी छठवीं शताब्दीक़े प्रासम्भमे अरेबियाके पूर्व ओर पश्चिममे 
दो शाक्तिणाली साम्राज्य-वाइजैन्टियम ओर पफारस-थे । ईसाई 
धमके माननेवाले असर एक ही घरंके अनुयावी होनेके कारण 
चाइजैन्टाइनके प्रति सह्यनुभूति रखते थे और दक्तपर उनसे मदद पानेकी 
आशा रखते थे | इसी प्रकारसे मूर्तिपूजक तथा यहूदी धर्मकों माननेवाले 
अख पारसके पक्षपाती थे | इमीलिए अरेविय्यका गसान राज्य स्वतन्त्र 
होनेपर भी बाइजन्टाइनकी अधीनता स्वीकार करता था आर पू्ा हिल्से 
का दहीराका राज्य पाससकी ओर मददके लिए देखा करता। अल्-यमन 
चालोने वाइजैन्टाइन तथा पश्ियाकै सम्रादसे सबीसिनियाके विरुद्ध सहा- 
यताकी याचना की | लेकिन दोनोंने सहायता देना अस्वीकार कर दिया | 
चमनकझे दूतकी बुद्धिमानीके करण पश्चियाओे बादशाह नोशेखोंने सदह्ययता 
देनेकी बात मजूर कर ली। पर्णियाक्री सेनाने अवीसिनियारी सेनाज़ों 
दशा दिया । सुहम्भद साइबफ़े समयमे बाघान नामऊ एक व्यक्ति पर्शियाक्े 


५६ सूफीमत--साधना ओर साहित्य 


बादआहके प्रतिनिधि स्वरूप अल-यमनपर शासन कर रहा था । उसने 
सन्‌ ६२८ ६० (हिजरी सनके छठे वर्ष ) में इस्छाम धर्म कबवूछ कर लिया ). 

अरेबियाके पूर्वी और पश्चिमी प्रान्तोंके विपरीत मध्यमागक्रे मरभूमि- 
वाले हिस्सेमें वास करनेवाले अरब अपने आपमे ही मस्त थे | वे बिल्कुल: 
स्‍्वतन्त्र थे और उन्हें इस बातकी चिन्ता नही थी कि वाहरके प्रान्तेमिं 
क्या हो रहा है | उनकी दुनिया उनके निजी सुख-ढु ख, हडाई-झगर्डो- 
तक ही सीमित थी। वे बडी निश्चिन्तताके साथ घुमकर्डोकी जिन्दगी 
बिताते ये | उनके आपसके ल्डाई-झगड़े, कबीलेकी प्रतिस्पर्डा, दृट-मार 
आदि बिना बाधाके चलते रहते | इसी समयमें हजरत मुहम्मदका जन्म 
हुआ जो केवछ अरबको ही नहीं बल्कि ससारके इततिहासकी एक महत््व- 
पूर्ण घटना थी । इस्व्यमके उदयके बादसे पतनोन्मुख अलनयमन--दल्षिण 
अरेबियाका महत्त्व कम होते-होते ब्रिस्कुल समाप्त हो गया और उसका 
स्थान अल-हिजाजने ले लिया । उत्तरी अरेबियांका सितास चमक उठा 
और अछ-हिजाज सारी शक्तियोंका केन्द्र बन गया | 

हजरत मुहम्मदके जीवन, इस्छामके उदय तथा प्रसारकी चर्चा 
करनेके पहले इस्लामसे पूर्व सक्षा, मदीना और काबाके सम्बन्धर्म कुछ 
जानकारी कर लेना आवश्यक है | बहुत काल पूर्वसे ही अरेबियाके उस 
हिस्से---अलू-हिजाज--में व्यापारके दो केन्द्र बन चुके थे । एक मकोरबा 
जो मक्‍्काके नामसे प्रसिद्ध है और दूसरा यथरीप्पा | यथरीप्पा इस्ल्यमके 
प्रादर्भावके बाद मदीनाके नामसे प्रसिद्ध हुआ। इन स्थार्नोका 
ऐतिहासिक उृत्त जानना कठिन हैं। जो कुछ भी. उनके सम्बन्ध्ें 
आज भाल्म है वह मुसलमान इतिहास-लेखकोंका ल्खि। हुआ है 
और उनमें ऐतिहासिक तथ्योंका रूप इस्ल्यमी परम्पस और विश्वार्सोसि 
रक्षित है । कावा जो उपासनाका स्थल है वह मक्‍केमें बना हुआ है| वह 
घनाकार है और आकार-प्रकारमें छोया ही है। वह त्रिना छतका साधारण- 
सा मकान था । इस्लामी परम्पराके अनुसार यह आदमका बनवाया हुआ 
है | प्रल्यके बाद अव्राइम और ईस्माइलने इसका पुनर्निर्माण कराया ॥ 
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जब दसका निर्माण हो ही रहा था कि जिब्राइल सुप्रसिद्ध काला पत्थर 
लेफर आये और वह काबयाके दक्षिण-पूर्वी कोनेपर जड़ दिया गया। 
व्थ्राइल्मे उसकी पूजा करनेकी विधि भी बता दी ! कायाके पुनर्निर्माणके 
सम्बन्धम अल-अज़राकीने अखबार मक्का ( १० १०४-७ ) में लिखा' है 
कि इस्व्ममक्रे प्राडुभावके ससथ काबाका जो स्वरूप था उसे अल-बलीद 
इब्न अल-सुगीराने बनवाया था। प्रीसके हटे हुए जहाजोके टुकडोंसे 
इसका पुननिर्माण हुआ था। ये जहाज लाल्सागरसे होकर अवीसिनिया 
जा रहे थे | लाल्सागरके किनारे ही थे टूट गये थे। इस काबाका प्रसिद्ध 
देवता हुबल था | हजस्त मुहम्मद कुरैश-कबीलेके थे। इन्हीं कुरैशियोके 
हाथमें काबाका प्रबन्ध तथा पूजा आदिकी व्यवस्था थी। हजरत मुहम्मढके 
लगभग एक सौ वर्ष पूर्वसे ही काया कुरेशियोंके सरकणमे था और अपना 
कार्य वे बडी निपुणतासे करते ये। अरेवियाक्रे विभिन्न स्थानोंसे लोग 
काबामे तीर्थ करने आते ओर इस प्रकारसे काबामे सल्ग्न रहनेके कारण 
दूर-दूरतक बुरेंशियोंकी ख्याति थी | केवल इतना ही नहीं था कि कावाक्के 
कारण सर्वन्न लोग उन्दे जानते थे वल्कि उससे उन लोगोंका आर्थिक छाम 
भी था। हजरत मुहम्मदके जन्मके एकसो वर्ष पहलेसे ही उनके पूर्वजोका 
अधिकार मक्कापर था ) खुजा वणके हाथसे कुरेंश चशके एक च्यक्ति-- 
कुश--ने घोणा देकर सकापर अधिकार कर लिया था। कुशने खुजा 
चंशके अबू गुबसानको झराबत्र पिव्यकर काबाकी चाभी हथिया ली थी | 
उसने कुरणियोंको सद्धथ्ति किया। कुर्ेश वणवाले उने बडी श्रद्धाकी 
दृष्टिसे देखते है । हजरत मुहम्मदका जन्म सन्‌ ५७० या ५७१में कुशके 
लगभग एक सी वर्ष बाट हुआ। 

हजरत मुस्म्मदके जन्मके पहले ही उनके पिता अच्दुछायी मृत्यु हो 
गयी और जब वे छ. वर्षऊे हुए तर उनकी माँ आमिना मर गयी। अतण्व 
उनकी देन्यजेसका भार उनके पितामह अददुल-प्त्तल्बिफे ऊपर पडा 
और जब उनकी भी झूत्यु हो गयी तव उनके चाचा जयू ताल्वि उन 
4. हि. अ., पू० ५००। 
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अमिमावक हुए । अबू-तालिबने बड़े स्नेह और आत्मीयताके साथ इस 
कार्यका सम्पादन किया | कुणेसे प्रहम्मदतककी वशावलीकी हमारी जान- 
कारी आगेके इतिहासको समझनेमें पूरी सहायक होगी अतएव निम्न- 
लिखित वश्ृक्ष दिया जा रहा है | 





कुरी 
गम 
| | 
अंब्द शम्स हाशिम 
पे अब्दुल-मत्तल्बि 
अल-अन्बास अब्दुल्ला अबू तालिब 
मुहम्मद : अली 


इस बातका पता लगाना अब अत्यन्त कठिन है कि हजरत मुहम्मद- 
की मॉने उन्हें कौन-सा नाम दिया था वैसे उनके कबीलेवाले उन्हें अल- 
अमीन कहते ये, लेकिन यह नाम न होकर सम्मान सूचक उपाधि है। 
जो हो, उनके वचपनकी बहुत-सी बार्तोका पता नहीं चलता और जैसा 
कि स्वाभाविक है, बादसे चलकर उनके नामके साथ बहुत-सी किंव- 
दन्तियों जुड गयी हैं | जन्मके वाद ही उनके बचपनकी पॉच वर्ष मदभूमि- 
में हलमा नामक एक खस्त्रीके सरक्षणसे बीते | उस काल्की एक विचित्र 
घटना कही जाती है जिसकी याद मुसल्मान वडी श्रद्धाके साथ करते हैं | 
कहा जाता है कि उस काल्में दो देवदूतोंने आकर मुहम्मदके दृदयको 
निकाल ल्या था और उसे साफ कर दिया था । प्रारम्मका सबसे पहल्प' 


4 सुसलमानोंका विश्वास है कि विशुद्ध आत्सा पापके कारण ही 
मनुष्य शरीर आता है ओर वही उसका पहला पाप हे । 
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पाप जो काले रगके मासपिण्डके रूपमे उसमें था उसे उन छोगोने 
निकाल दिया था। कहना बेकार है कि इस प्रकारकी कहानियों पैगम्बर- 
के महत्वकों बदानेके लिए गढ ली गयी दे | इस प्रकारके उदाहरण प्रायः 
सभी धर्मों पाये जाते हे । 
हजरत मुहम्मदके प्रारन्भिक जीवनके पचीस दर्ष छुछ इस प्रकारके 
बीते कि ऐतिहासिक तथ्यके रुपमे आज उन्हें माठम बरना कुछ कठिन 
है। पचीस वर्षकी उम्रमे उनकी शादी खदीजासे हुई जो सम्पत्तिवाली 
थी और उसका समाजमे सम्मान था। वह कुरैश चरणकी थी। झादीके 
समय उसकी उम्र चालीस वर्षको थी | वह अल्न्त ही मली ओर सुन्दर 
स्वभावकी थी | उसके जीवित रहते मुहम्मद साहब दूसरी कसी औरतकी 
बात सोच भी नही रुकते ये | उसके साथ बिवाह-सम्बन्ध होनेशे कारण 
मुहम्मद साहब समाजमे एक प्रतिष्टित व्यक्ति गिने जाने ल्‍गे। वे उसीके 
यहाँ नौकर ये और वडी ईमानदारीके साथ उन्होंने ख्ठीजके व्मस्वारको 
संभाला था | इस ईमानटठारीकी बातकों चुनक्र ही खदीजाने मुहृम्भदसे 
शादी की थी। इन दोनोंका २६ वर्षका विवाहित जीवन बडे सुन्दर ढठगसे 
बीता । उसकी मत्युके वाठ भी मुहम्मद साहब चखदीजाकों मुल्य नहीं 
सके | इस विवाहके पहले मुहम्मद साहब निर्घन थे ओर भेडे चरापा 
करते थे | अपने चाचा अबू ताल्बिफे साथ ब्यापारियोंगे एक कारखॉक्े 
साथ वे सीरिया गये हुए थे | उस समय उनकी अवत्या बारह वर्षकी 
थी। खदीजाके साथ उनऊी शादीने उनके जीवनको एक दूसरी दिव्पर्मे 
भोदद दिया | अब वे आशिक इश्सि स्वृतन्त्र थे आर उन्हें रोदीजी चिन्ता 
नहीं करनी थी | ऐेकिन उनसे सीतर जो एफ आध्यात्मिक गक्ति थी उसे 
अब प्रवाद्यमें आनेरा अवसर मिला | 
सक्ऊाबालेका विव्दास है कि ये अव्ाहमऊ बदज ह और इस्माटल 
उनते पूर्व-पुरष » | उन कहना है क्ि अन्नाहम एफ 4रचाठके मानने- 
बाले थे | सहम्मद खाहबके चअहुत पहलेसे ही हनीफ कहें ज्यनेदाने लोग 
मृतिपृजाने विरत होरर अध्यय्मत्त धर्मी सोज्म रूगे ऋण 


व] १] | या 
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हनीफेंम दो ऐसे नाम जाते है जिनसे एक मुहम्मद साहबके मातृपक्षके 
सम्बन्धसे अपने थे और दूसगे खदीजाके चचेने भाई थे। उमैय्या इब्न 
अवी-अल-साल्त तथा बरका दृब्न-नीफल, ये दोनों हनीफ मुहम्मद साहबके 
निकट सम्बन्धी होनेके कारण उनके लिए बहुत परिचित थे | इनका प्रभाव 
मुहम्मद साहबपर पडा हो तो कोई आच्चर्यकी वात नहीं | वरका इव्न- 
नोफल जो खदीजाके चचेरे भाई कटे जाते हैं, दूसरी परम्पराओंके अनुसार 
ईसाई थे | जो हो, इससे इतना तो पता चल ही जाता है कि ऐसे लोग 
भी उस समय मककामे मोजूद थे जो परम्परागत धर्मोसे सन्तु््ट नहीं थे 
और एकेश्वर्वादके सम्बन्धम जिनासु ये | बेसे इन हनीफोंके किसी सड्डटित 
दलका पता नहीं चलता । वे व्यक्तिगत स्पसे आध्यात्मिक चिन्तनमे लगे 
रहनेवाले प्राणी थे । 

ऐसा कहा जाता है कि चालीसवे वर्ष मुहम्मद साहब अलोकिक 
शक्तियोंक़ दर्शन करने लगे और उनके त्वप्न देखने ल्‍गे। वे एकान्तमें 
रहना चाहने लगे। प्रत्येक वर्ष वे अपने परिवारके साथ रमजानके 
महीनेमें एक महीनेके लिए मरुभूमिकी एक शुफार्मे जाकर एकान्त- 
सेवन करते और ध्यान करते'] हीरा पह्ड इनके एकान्त-सेवनका 
स्थान था | हीरा पहाड मरुभूमिमे है और मक्कासे बहुत दूर नहीं है। 
इसी प्रकारसे जब थे एकान्त-सेवन कर रहे ये तब रमजानकैे अन्तमें उन्हें 
पहली बार इलहाम हुआ । उन्हें लगा जैसे कोई उनसे कह रहा है-पढो |” 
उन्होंने कहा--मैं पढना नहीं जानता |” दूसरी वार भी वैसी ही आवाज 
आयी | तीसरी बार फिर जब आवाज आयी 'पढों' तब उन्होंने कहा “में 
क्या पढ़” | तब जो आवाज आयी वह कुरानकी यूरा ९६ : १-५ थी। 
कुछ दिनों वाद फिर उन्हें उसी प्रकारसे देववाणी सुनाई पडी | मुहम्मद 
साइब दोनों बार मयसे कॉप उठे थे ओर अपनी ज्लीसे अपने शरीरको दँक 
देनेके लए कह था | उस कालल्‍के अरबोमे प्रचल्ति विश्वासके अनुसार 
उनके मनमें यह बात ब्रैठ गयी थी कि जिन्न और भूत्तका असर उनपर 


३ कुरान . भूमिका, एछ० २। 
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हुआ है । छेकिन बादमें उन्होने जिब्राटल्फ़ो आकाश ओर एश्त्रीके बीच 
मनुप्य-रूपमें देसा, ऐसा मुसल्मानोका विम्वास है। जित्राइलने मुहम्मदको 
बतलाया कि ये अब्लाहफे पैगम्बर है और तब उनऊा भ्रम दूर हुआ और 
अपनी शक्तिका उन्हें परिचय हुआ | उन्होंने बतलयया कि परमात्मा एक 
आर सर्वशक्तिमान्‌ है तथा दुष्कर्म बरनेवालेको घोर नसस्‍कमे भेज देता 
है | नरकाग्निस बातना सदने तथा दग्भ होनेके भयने अखोकों बहुत 
अभिऊ प्रभावित किया ओर उसने च्राण पानेऊे लिए वे महम्मद साहवके 
बताये धर्मकी ओर सके । 

उनके धर्मकों कबूल करनेवालोम सर्वत्रयम उनझी पत्नी सरादीजा 
थी और दूसरे अली थे आर तीसरा उनका नोफर ज्ेद बिन हारीस 
था। अबू बनने भी उसी प्रारम्भिक वाल्मे इम्लाम घर्ममे अहण 
किया | थे कुस्योंम प्रभावशाली व्यक्ति थे। प्रारम्ममे मृहमद साहबने 
ऐसा कुछ भी नहीं करना चाद्या जिससे उन्हें दूसरोंके साथ सर्प 
करना पढ़ें। चूँकि काया एक बहुत बढा आमदनीका जरिया था 
इसल्ए कुरेशोकी उममय्या शाखावालेने मुहम्मदका जबर्दस्त विरोध 
क्या | पहले तो कुस्मोने उनशा केबल मज़ाक ही उठाया लेकिन जय 
उन्होंने देखा कि ट्सका छछ फल नहीं हो रहा है तो उन्होंने मुहम्मद 
तथा उनके अनुपापियोपर तरह-तरहफ़े जुल्म करना प्रारम्भ कर दिया । 
मकवा छोडकर बहुतोने अब्रीसिनियाम चरण ही जहाँका इंसाई राजा 
नेगृश बहुत टी मल था। मुहम्मद साहबकी जानका झतरा था। सादीजा 
और अबू ताल्विसी मृत्यु हो गयी । अब मुहम्मद और भी असहाय हो 
गये । उमर इच्नुल पत्तावके मुसल्‍्मान हो जानेपर उन और भी 
अधिक घबरा उठे अर हृरएव उपायसे सहम्मदवों मार ढालनेवी फिल्म 
हगे | मुहम्ददने अपने दो से अनुयायियोत्रों यथरीय ( अल्-मदीना ) में 
भाग जानेका आउेग दिया और ल्‍्वप २४ सितम्बर, सन्‌ ६२२ ६० को 


लत ॑॥5+रूक. व75५5 स्वागत हा हर उनमे "5 सह्तंसे 
निकल भागे । सर्दीनेसि उनका रत स्वागत ह्आ ओर उनसे बहत 


१. हि. ल., ए० ११६६ ॥ 


घ्र्‌ सफीमत--सा धना और साहित्य 


सद्दायक हो गये। उनकी माँ मदीनेकी ही थी। यही सुप्रसिद्ध हिजरा 
कहलाता टे ओर वहीाँसे अरबी इतिहासका जाहिलिया युग समास शेता 
हैं ओर मुस्लिम युगका प्रारम्भ होता है। सत्रह बर्षोके बाठ खलीफा 
उमरने उसी वर्ष ( सन्‌ ६२२ ६० ) को प्रथम वर्ष मानकर हिजरी सन्‌ 
चलाया | दृजरत मुहम्मदने जिस टिन मक्का छोश टीक उसी दिनसे 
उमरने हिजरी सनका प्रारम्भ न मानकर उस साल्फके प्रथम चान्द्रमासके 
प्रथम दिनकी माना | डस साल यह १७ जुलाईको पटा था। 

जब तक मुहम्मठ साहब मक्‍कामे रहे लोगोकों समझाने-तुझाने और 
अपने रास्तेपर लानेमे उन्होने अपनी सारी शक्ति लगायी लेकिन हिजराके 
बाद जब वे सदीनेमे आये तब उनके जीवनमे राजनीति प्रमुख हो गयी | 
अब वे केवल धार्मिक नेता न रहकर राजनीतिक नेता भी वन गये । 
मक्‍्कामे रहते हुए. लोगोंको अपनी ओर लगनेके लिए उन्होने कुछ ऐसी 
बाते भी मान ली थीं कि जिनमे वहाँके लोगोंका विध्चास था। बैसे बादर्मे 
पवल्कर उन्होंने उनका प्रत्याख्यान भी क्या। उनकी मक्‍का-कालीन 
सूराओ और मदीना-कालीन यराओंको देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
उन दोनो स्थान उनके सनकी गति क्‍या थी | मक्‍कावाली सूराओंमें 
बराबर यह समझानेकी कोशिश की गयी है कि अछाहके सिवा और दूसरा 
कोई नही, मुहम्मद पैगम्बर हैं ओर कुरान नाजिल हुई है, कयामतके 
दिन समीको अल्लाहके सामने खडा होना पडेगा और इस जिन्दगीमे 
जिसने जैसा किया है उसीके मुताबिक उसे फल मिलेगा, जो पुण्पात्मा हैं 
स्वर्गमें जायेंगे और जो पापी है वे नरकमें मेजे जायँँगे | मक्‍्का-कालीन 
इन प्रारम्भिक सूराओंमें परमात्मा, धर्म आदि सम्बन्धी ही बातें हैं और 
मददीनेमें चूँकि मुहम्मद साहबकों धर्म और राजनीति दोनोंको ही सैंभाल्ना 
था इसलिए उस कालकी सूराओंमें उनकी ग्रतिच्छाया पायी जाती है । 
मदीनेमें चार प्रकारके लोग थे--म्ुह्द जिरीन ( जो मक्का छोडकर भाग 
आये थे ), अन्सार € मदीनानिवासी उनके सहायक ), सुनाफिकीन 
( दिखावेके लिए, इस्व्यमकों माननेवाले ) और यहूदी | तत्कालीन 


अस्त देशोंकी त्ालीन राजनीतिक और सामाजिक अवसा ६३ 
अगेवियाओे अन्य गहगेकी नाई मर्दीनेम भी दो दल ल्डा्-झगटे, आपसी 
कल्टम लगे हुए थे। अतए्व मुच्म्मद साहवका न्‍्वागत वरनेवाला एक 
बहत वा दल था। मपक्रावी तरन उनका विरोध बरेपर करनेका 
क्सीफों शो्ट भी फारण मावद नहीं था। मदीनेक्ी ऐसी अवस्था थी 
कि माप्म्मद साहबके लिए बशँँसव छुछ अनुवृल ही पडा। मुह्माद 
साहयऊे हाथमें गक्ति केन्द्रित होने लगी | 

मर्दीनेयी अवस्थामे बहुत उछ सुधार ले आ देनेमे बाद मुहम्मद 
साहप्रकी दृष्टि मदारी ओर गयी । उनके अनुपावियोंने कन्झोंकि वारवॉकों, 
जो अय्‌ स॒ुफियानऊ नेतृलमे सीरियासे आ रहा था, पेर रिया | कुरणोकी 
मदद लिए मफ्ाने बहत लोग ल्टनेके लिए आये शीर सन्‌ ६२४ ई० 
के रमजान महीनेमे बादरती हटाई हए जो हृत्लाम, अरब भीर ससारमे 
शइतिपसकी एक बहुत बडी घटना थी। पगम्बरके तीनसों सायियोने 
एवं एजार मयावबालेकी बुरी तरहने हरा ठिया। इससे पराम्बरकी घक्तिमे 
ल्ोेगोगा आगाभ विश्वास हो गया। इसका अर्थ टोगेनि लगाया कि 
दैवीगक्ति सषम्मठकी मदठ कर रही थी। इस अन्ध जिश्यासने सार भी 
अधिव अखोणो पैगम्बरनी ओर आइष्ट किया | इस जीतका ब्येगोपर 
ऐसा असर हमा दि दूसरे वर्ष सन ६२५ ई० में मधावालोने पेगम्बर् 
उहदमे हरा दिया फिर भी पगम्धर्की छशक्तिम स्ोगाोशा विश्वास बना 
रहा। इसे बाद तो एम्लामगी विजय एक-पर-एत्र होती गषी ओर 
सम्पूर्ण अरेविया पेगम्बरोें शधीन हों गया। हजरत झाम्मद घर्म ओर 
राजनीति दोनोंसमे स्वोध बने रा और इस्नामी साम्राज्यणा ओगर्णेश 
वहींसे हुआ | इसी मदीना-झाल्मे ही पं्रम्मरने शुत्तवारदों धार्मिक दिन 
भाना । रमजानया एप सानिया उपवास, अजों, यायायी तीर्थ यात्रा, 
क्यिला ( मफ्नाती ओर ससण्र नमाज पढ़ना ) तथा काले पत्भरजों चूमने 
आदिओोी ब्यवस्म पेगरमदसले दी । सन ६६० ८७० तम समग्प्ण शान 
मुहमाठ स्पत्दनी जधीगत स्वीकार झर ही और सन बइे१श ई० पी 


थाठवी लकी अपयालीन बीमारीती दाद हृण्स्स मृष्झादयवी सत्यु आर 


६४ सूफीमत--साधना और साहित्य 
ओर अबू बक्र प्रथम खलीफा हुए | 

मुहम्मठट साहवकी जीवन-सम्बन्धी बहुत-सी घटनाओंका प्रचार इस्लाम- 
के अनुयायियोंम है | बहुत-सी घटनाएँ मन-गढन्त भी हैँ और बहुत-सी 
अत्तिरश्चित | उनके जीवन सम्बन्धी चमत्तारोंम मिराजवा एक बहुत बडा 
स्थान है । उरापर साधारणत, सभी मुसल्मानोंका विश्वास £ ओर विशेष 
रुपसे पश्िया और टर्कके रहस्यवादियो--सफ्थिंका और भी अधिक | 
कहा जाता हे कि मुहम्मद साहबने सातने आयमानकी यात्रा इसी दरीरसे 
की थी । इसे मिराज कहते हैं। कहते है दि आसमानी यात्राके पहले वे 
कावासे यरुशर्म लाये गये थे। यही कारण टै कि मक्का ओर मदीना- 
के बाद मुसत्मान यरुशल्मकों पवित्र मानते है। कहते है कि मुहम्मद 
साहबने यह यात्रा पखवाले एक घोटेकी पीठपर की थी | उस घोड़िका मुँह 
सत्रीके मुख जैसा ऐ और पूँछ मोरफे जेसी। इसी प्रकारसे व रानके सम्पन्ध्ें 
मुसल्मानोंका विश्वास है कि वे अह्ूहके वचन है जिन्हे उसने इस प्ृृथ्वी- 
पर पेगम्बर द्वारा भेजा है | ये वचन आविष्टवस्थामें मुहम्मद द्वारा उच्च- 
रित थे | इनके सम्बन्धम इस्लामके अनुयायी किसी प्रकारका तक नहीं 
सुनते और अपने कार्योंका समर्थन वे कुरानकी आयतोर्मे ढूँढते हैं। 
हृदीस और सुन्नाका स्थान भी मुसल्मानोंके धार्मिक जीवनसे बहुत महत्त्व- 
प्रणं है | हृदीसोंका प्रचार मुहम्मद साइबके जीवित रहते ही हो गया था । 
यह एक चल्न-सी हो गयी थी कि जब दो धार्मिक मुसत्मान मिलते तो 
एक दूसरेसे समाचार पूछता और वह पैसम्बर सम्बन्धी किसी नयी घटना 
अथवा उनके कथनका जिक्र करता | उनकी झत्युके बाद भी यह चीज 
बन्द नहीं हुई और हृदीसोंका अर्थ केवल नये कथन अथवा घटनाएँ नहीं 
रह गया। इस्लामी साम्राज्यके विस्तारके साथ-साथ नयी परिस्थितियां 
सामने आती गयीं ओर उनके हल्के लिए कुरानका सहारा ही काफी नहीं 
होता था इसलिए लोगोंने हृदीसों ओर सुन्ना ( मुहम्मठ साहबके क्रिया- 
कल्यप ) का सहारा लेने लगे | वादमें चलकर नौबत यहाँतक पहुँची कि 
अपनी जरूरतोंके मुताबिक विभिन्न व्यक्ति और सम्प्रदाय हृदीरसोंकी सृष्टि 


अरब देगॉकी तत्कालीन राजनीतिक ओर सामाजिक अवस्था ६५ 


कर लिया करते थे | नोएल्दके ने एक मुसल्मानकी उक्तिका उल्लेस 
किया है कि धर्गत्मा कहे जानेवालोने हृदीसोके मामलेसे जितना अरत्यया 
राहारा ल्या ऐे उतना और किसी विपप्रम नहीं। सन्‌ ८७० ई० में 
चुखारीने' ६ लास हृदौसॉमेसे केवल सात हजाग्फों प्रामाणिक माना था ! 

हजरत मुदम्मदवी मृत्युके बाद नये इस्लामी राज्यके सामने जो सबसे 
दिक्ट प्रथम आया वह यह था कि उसका उत्तगधिकारी कौन हो। 
सिवाय पातिमाके और कोर्ट भी उनकी जीवित सन्तान नहीं थी। 
पातिमाकी भशाठी उनके चचेरे भाई अलीके साथ हर थी | मुहम्मद 
साहबने किसीको अपना उत्तराधिकारी भी घोषित नहीं क्या । वशगत 
उत्तराधिकारकी बात अख्तमि तबतक नहीं थी। क्बीलेका प्रधान चुन 
लिया जाता था | उस समय कुरेण बशके कैवल तीन आदमी उसके लिए 
नज़र आते थे। एक तो अबू बक्र थे जिनको लडकी आउयज्या मुहम्मद 
साहबको व्याही गयी थी और वे उसे बहुत प्यार करते थे। दूसरे उमर-विन- 

अल्-फत्ताब थे ओर तीसरे अली थे। अबू बक्क सबसे बड़े थे ओर उनके 
पक्षमं उमर-विन-भल-फत्ताव ओर अबृ-उबद-ट्व्न-अल्-जराह ये दो शक्ति 
थाली व्यक्ति थे | अबू बक्क ही प्रथम सलीपा चुने गये ओर उनके बाद 
डमर, उस्मान आर अली सलीफा हुए। थे चारो मुहम्मद साहबके सन्निफ्ट 
रट चुके थे ओर उनमे सादगी, घार्मिकता आदि थी इसीहन्‍ये ये चारो 
उटरणीदयून को जाते है। ये चारो महम्मद साहवपे बताये पथ पर 

खत्ने वाले थे। ये लोग मृहग्मद साहबके साथ देनेदाले अनुपरायियोती 
गायसे सभी काम पिया बरते थे। इनमे अलीयी छोटकर अन्य तीनों 
मसदीनारों ही अपना मुख्य स्थान वनायर खब वार्प करते रहें। अलीने 
श्राकम कृपायोीं अपनी राज्घानी बनाया। इन चार्गेका वार्यद्धाल 
सन्‌ ६३२ २० से ल्कफ्र सन्‌ ६६२ १० तक रहा ज्य कि अली घला कर 
ठिये गये । 

३. लि. हि, स., पएू० ६४७। 
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धर सफीमत--साधना और साहित्य 

अबू बकरका कार्य-काल वहत ही अल्प समय (सन्‌ ६१२-६३४ ४०) 
तक रहा | मुहम्मद साहबकी मरत्युके बाद अरेबियाके अन्य भागों जो लोग 
इस्लामसे विरत हो गये ये और घझटठे पैगम्बरोवों मानने लगे थे उनके 
साथ डाई करनेमें ही अबू बक्रका अधिक समय बीता । सम्पूर्ण अरेबिया 
को पहले कावूमें लाना ही उनके सामने सबसे मुख्य काम था। वे स्वय 
बहुत सादा जीवन बितानेवाले और विनम्र थे लेक्नि जहॉतक इस्लामका 
प्रध्न था, वे झुकना नहीं जानते थे। पैगम्वर्स वे पूरी आस्था रखनेवाले 
थे इसीलिए उन्हे 'अल-सिद्दीक के नामसे पुक्रारते ह। अरेवियामे उनके. 
काल्म जो ल्डादयों सम्पूर्ण असर्बको इस्लामके झण्ठेके नीचे लानेके लिए 
ठ्डी गयी उनका परिचालन क्रनेवाला खालिद इब्न-अल-बलीद था 
जिसे 'अब्ल्पहकी तलवार! कहते है । खाल्दिने तल्वारके वल्पर सम्पूर्ण 
अरेबियापर विजय ग्राप्त की और अबू वक्रका अधिकार सर्वत्र स्थापित हो 
गया । भुसलमानी सेनाने सव जगह विजय प्राप्त की | 

इन विजयोंने मुसल्मानोम एक नया उत्साह भर दिया और सद्ठटित 
रूपसे लडकर उन्होंने सम्पूर्ण अरेवियापर अधिकार किया था, उसका 
प्रयोग अब बाहर करनेकी वात भी उनके मनमें आने लगी | इस उत्साह- 
का समुचित प्रयोग उस काल्के खलीर्फोने क्या । उन्होंने बडी बुद्धिमानी- 
का काम किया कि कभी चैनसे न रहनेवाले ल्डाकू अरबोको अन्य 
देशोपर विजय प्राप्त करनेके लिए नियोजित क्या । मुसत्मानी 
फोजको अभूतपूर्व सफ्ल्ता सिल्ली | इस सफ्ल्ताका अनुमान इसी बातसे 
रूगाया जा सकता है कि मुहम्मद साहबकी म्रत्युके वारह वर्षके अन्दर ही 
पशियन साम्राज्यको ध्वसकर मुसल्मानोंने अपने कब्जेमे कर ल्या और. 
दूसरी ओर सीरिया तथा मिखपर भी अधिकार जमाया | पशिया, इराक, 
सीरिया और मिख्डपर विजय प्रास क्रनेका बहुत कुछ श्रेय खाल्दि 
इब्न-अल-बलीद तथा अम्न इव्न-अछ आसको है। मुसलमान ऐति- 
हासिकॉने इस बातपर अधिक जोर दिया है कि इन विजर्योके पीछे 
अछाहकी दृच्छा थी तथा ये धार्मिक विजय थी । वास्तवमें इन विजयोंका 
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कारण केवल धामिक जोग ही नही था बह्कि आयथिक कारण भी था। 
मस्यूमियेें रानेवाले अस्ोकों इन विजयोबो साथ हब-पाट करनेका मी 
पूणर अदसर मिलता या तथा खलीपाओऊे लिए नाम्राय्य विस्तारका सत- 
नये अधिएा समृद्धियाली होना था | लेकिन ऐसा नहीं ऋह्य जा नक्तता 
कि फिसीमें भी वह घार्मिक वोग नहीं था | छुछ लेगेंसे यह भी जरूर 
ही रह शेगा । भगेबियासे बाहरके देशोपर रुसल्मानोंकी विजपक्ाा सिल्‍- 
सिला दूसरे सल्ीपा उमर बिन अरू सत्ताव (सन ६३४ ने सन्‌ ६४४४ २० ) 
में काल्‍मे पूरे लोरफा रहा और तीसरे खतीफा उत्मानके वार्यशाल्तक 
बह चलता रहा लेक्नि उसमें उतनी तीउता नही सह गयी थी । एक देशसे 
दूसरे देशपर उनया आधिपत्य होता गया ओर वे और आगेसी ओर बटने 
गये । अरयोका साम्राज्य कसी सुथिन्तित पूर्च-बोजनावा पल नहींथा 
बस्कि तत्वालीन परिस्वितियोने उसे रूप दिया। शन्य देशोरों जीत्नेमे 
साथ साथ उनपर शासन क्रनेका भार भी आता गया और उसऊे लिए 
अरगपेगो स्गथ साथ व्यवत्या करनी पटी। इसी प्रयार्से मिन्र-भिन्न देशोपर 
सआाषिपस्यके फारण उनगी झक्ति भी बटती जाली थी ओर उस शनियें 
हाथमें आ जानेपर और किसी अन्य देगबो जीतनेमे उसझा उपयोग जरने 
की बात थे सोचते | एस प्रजारसे घटनाएँ और परिस्थितियों उनयों यागे 
भरेल्ती जा ससे थी | 

दूसरे रालीपा उमरते दस बर्षदा कान बहत ही मसत्व्वज्वा रहा | 
ये अदग्प उत्सारवाले घुश्चिशान ब्यन्ति 3। एनओ कारमें इस्पमफी 
बिजप पराक्माश्तक पहुच गयी थी। बहुदने देश ज्येद्द लिये गये पीर मे 
सर्दी स्ययायाया अद्ठ इन गोयर। उन्होंने नये इस्ल्ममी साम्रापरे 
शारनतों खुदद बनाया पीर उसमे निररमितता हा दी। मुग्ल्मान 
लेपपोंने उमरवी उन्हृदसित प्रास कीट] वे बहुत ही सरल प्रहतियें 
थे और बहत थोड़े सर्च अपना वाम चना लेते 4) शासनल्‍आाय रूसा- 
उन्होंने ही पहले पल दीयान ( एक प्रमाररा 
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आदि दर्ज की गयी और उसीके अनुसार राजकोपसे उन्हें वृत्ति मिलती | 
उमरके काले सम्पूर्ण अरेबियाने दस्त्मम धर्मकों अहण कर लिया और 
अन्य धर्मका कोई भी अनुयायी वहों नहीं रह गया | फोजके ल्ए अखो 
की ही भर्ती होती | विजित देशोम दन अस्वॉकी छावनियों थी और उनका 
खर्च उन देझोकों देना पडता । इन छावनियोमे टो प्रमुस थी । बादमें 
चलकर इन दोनोंके स्थानपर दो गहर--बसरा और कुपा--बस गये | 
उनके सफल जीवनका अन्त एक पर्णियानिवार्सके हाथों हुआ। वह 
ईसाई था और उमरका गुलाम था। उसका नाम फिरोज था। उमर 
मस्जिदर्म नमाज पढनेवालेंके भागे थे उसी समय उसने जहरमे बुझाई 
हुई कथरसे उनकी हत्या कर डाली | तीसरी नवम्बर, सन्‌ ६४४ ई० की 
यह घटना है | उमरकी दस हत्याने इस्ल्यममें जिस झगड़ेकी बुनियाद 
डाल दी वह इस्ल्गमी-ससारके लिए. बडी घातक सिद्ध हुई। उसके बाद 
झगड़े, पडयन्त्र, आसन-यन्त्रपर कब्जा करनेके लिए. खून-खराबी बहुत 
काल्तक चत्ती रही । आज भी उसका अवशेष किसी न-किंसी रूपमें 
रह गया है। 

तीसरे खलीफा उस्मान चुने गये । वे भी अलीसे बडा होनेके कारण 
खलीफा हुए। एक दल ऐसा भी था जो अलीको मुहम्मद साहबका 
वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था । खलीफाके प्रश्नको लेकर वहुत ही 
अधिक खून-खराबी हुई है । सम्भवत इस्लाममे इसके जैसा और कोई 
प्रदन नही रहा है जिसके लिए इतना खून बहाया गया हो। उस्मानका 
काल सन्‌ ६४४ ई० से लेकर सन्‌ ६५६ ई० तकका है | उस्मान, कुरैशों- 
की उमैय्या शाखाके थे जिसने अन्ततक मुहम्मद साहबका विरोध किया 
था। उमैय्या शाखा प्रतिष्ठित थी और सम्पत्तिशाली थी । काबापर 
उसीका आधिपत्य था | अन्तर्मे जब कोई चारा नहीं रहा तो उन गोने 
इस्लाम धर्मकों अहण कर ल्या । असैय्योंके विरोधी होनेपर भी 
उस्मान उन व्यक्तियोंमें थे जिन्होंने प्रारम्भमें इस्लाम कबूल कर लिया 
था। वे स्वयं धर्मात्मा थे और बडे अच्छे स्वभावके थे। लेकिन वे कमजोर 
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भे । उनके हाथोम जब शासनकी वागडढोर आएी तो उर्नेया लोगोंनी वन 
आपी | लेकिनि इसके साथ ही अखोदे परणने टयऊे वदच्योक्ी झगटे, मक्का 
और मर्दीनेक्े बीचक्री प्रतित्म्णा मुहज्गिन (जो प्रारन्सिर काल्मे 
मुसल्‍्मान बन गये थे और अत्याचारऊें कारण मक्या छोडकर मदीना 
चले गये थे ) तथा अन्‍्सारों ( मदीनानिवासी जो मुहम्मद साहब 
मदटगार थे ) वा वेमनस्थ ये सारी चीजे उमठ आयी। उन्मानकों 
अपने बशवालतोंक्े प्रति बिशेप रश्न था और इसी कारणसे कुरंण 
क्बीलेके उस्रेपा गास्णवालोने शासनक्े बहतसे मध्त््वपर्णा पदोपर 
अधिकार जमा लिया | ऊुरैगोवी हाशिगी शासारी साथ उमस्या झासावे 
बीच मनोमानिन्य भी उप्र हो गया। उमंब्या ओर हाभिमी जझाखाके 
बारे में थोडी और जानकारी कर लेना आगेऊे इतिदासकों समझनेमें 
बहुत ही सद्यायक होगा | झुर्ेशोकी इन दो शासाओंके सम्बन्धरो समझने 
में अगले पृका वश-क्ष बहुत ही सद्यायक है-- 
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ऊपरने बदा्यलक्षॉते हशिम और उमा शाखाओंफे सम्बन्ध श्मारी 
जानयारीऊे साथ-साथ एक दो और बातारा पता चलता £ै कि अबू वर 
और उमर, हजरत नहम्मदके स्वर थे ओर उत्मान तथा छाली उनके 
दामाद थे। अली उनके चचेरे भाई थे । दादम चलकर उमेंगा और 
आअब्यानी सलीपाओमी दम चर्चा करेंगे तो पह इद्चन्क्ष बद्े वामफा 
साबित होगा | जहॉतव तीसरे सलीपा उस्मानक्ा प्रश्न है उन्होंने उमैव्या 
शाखावालेते लिए ऐसी कमजोरी दिसलायी कि उस ब्मखाके ऐसे व्यक्ति 
भी उच्य पदपर आमीन हो गये जिनज्ले बास्म लोगायों सन्‍्देंह था दि सच- 
मुचमे वे उस्लामपर इमान त्वने हू था नही । मंया भार मदीनासे ऐसे 
अधिकारी तथा अन्य लोग थे जिनमे विलासिताकी मात्रा अत्यन्त बढ 
गयी थी और इससे धामिक मुसत्मानोयों चोट पहुँचती थी | उस्मानमरे 
सगे-सम्बन्षियोन जेसे उनके सम्प्रणं शासनझा भार ले लिया | उस्गानजा 
सौतेला भाई अत वलीद इन्‍न उबया, उपाया शासेर बना दिया गया । 
कहा जाता ए कि एक बार वह शगय पकर मन्छिटम आया और ग्रतत 
टठगसे नमाज पट चुकनेवे बाद अन्चय नमाज पटनेवालेकी जमातसे प्रा 
कि इतना ही काफी ह या वे लोग भार इछ भविर सुगना चाहते हे । 
क्ष्टा गाता दे शि उसमे एजरत मत्म्मठरे मेहओें झपर थूज दिया भा। 
उसके जैसे आर भी कितने ऊंचे पदोगर थे । लोगोमे बहुत बदा शस- 
न्तोप पल गया । उन्मानदे समयमे ही रुग्पृर्ण ररान, पजररैजन आर 
आर्मिनियाता उठ टिस्खा अरब शाग्राययरे भद्य बनें, हुगानक्ता प्रामाणिफ 
रूप उन्धान हा पर विया, भय सजताव व्यक्तिगत रापसे थे घमामा मा 
भर नेता न्वभावार थे, णिए भी उपरयुद्य जरणएज्स ने विदए संल्थ 
उडद शाएया 
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को मार डाले गये | अबू वक्रके पुत्र मुहम्मदने उनपर पहला वार क्या | 
जिस समय हृत्वाकारी उनपर हमत्य कर रहे ये उस समय उनकी पत्नी 
नेल्य उन्हें वराबर वचानेकी कोशिग करती रही | इसी चेष्टामेँ उसकी' 
उगलियाँ कटकर अलग हो गयी। सीरियावालेको उभाडनेके लिए चौये 
खलीफा अलीफके प्रतिदन्दी मुआवियाने उन करी हुई उे गल्यिं तथा खून- 
से भीगे हुए वस्घोका प्रदर्शन किया था | उस्मानकी इस हृत्याने जिस 
गह-युद्ध और गन्नुताको जन्म दिया उसने इस्लामकी एकताकी नींव हिला 
दी । उमैय्योने उस्मानकी हृत्याके दोपका भागी अलीको भो बनाया | 
हत्यामे शामिल वे भले ही न हो लेकिन उस्मानकों बचानेकी उन्होंने जस 
भी चेश नहीं की। खलीफाकी गद्दी पानेके लिये न माद्म कितनी 
खूनकी नदी बही! 

अली २४ जून, सन्‌ ६५६ ई० को चौथे खलीफा चुने गये । वे 
धर्मात्मा थे, अनेक गुर्णोसि विभूषित थे, वीर थे लेकिन शासक होनेके गुण 
उनमें मौजूद नहीं थे | सम्पूर्ण इस्लामी दुनियाने उनके जीवित काल्में 
उन्हें खलीफा नहीं माना | उस्मानके विरोधमें लोगोंको उभाडनेवार्लोर्मे 
अलीके दो ओर साथी थे | उनमें एकका नाम तल्हा था और दूसरेका 
जुबैर । अली जब खलीफा चुन लिये गये तब इन लोगोंकों बडी निराशा 
हुई। उन दोनोंने अलीके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। मुहम्मद साहबकी 
पत्नीने इन दोनोंका साथ दिया | धसराके पास लडाई हुईं, जिसमें 
अलीके दोनों विरोधी मारे गये और आयशा पक्ड ली गयी | अली 
खून-खराबी नहीं होने देना चाहते ये | अपने शत्रुओं और विरोधियोंकि 
लिए भी उनके मनमें किसी प्रकार की अवमानना की भावना नहीं रहती 
थी | अपने इसी गुणके कारण उन्होंने आयशाकों वड़े सम्मानके साथ 
मदीना पहुँचवा दिया और अपने दोनों विरोधियोंको समुचित ढगसे 
दफना दिया | सन्‌ ६५६ ई० के जून महीनेके अन्तमें अली खलीफा चुने 
गये और यह ल्डाई ९ दिसम्बर, सन्‌ ६५६ ६० को हुई | इस ल्डाईसें 
विजय प्राप्त करनेपर भी उन्हें चैन नहीं मिल्ला । अपने प्रबल शत्रु 
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मुआवियासे भी उन्हें निबटना पटा | मुआविया इृब्न अवीयफियान, सलीफा 
की ओग्से सीरियाका शासन कर्ता था। उसने उस्मानके सुनवा प्रति- 
शोध ल्नेवे लिए अलीफे विरुद्ध विद्रोटका झण्ठा खटा कया। पहलेके 
यहुतमे गवर्नरोफ़ी तो अलीने बिना किसी कटिनाईके हलादिया लेक्नि 
म॒ुआावियाने उनकी आशा माननेसे इनकार कर दिया, और टन दोनोंके 
बीच की त्डाईने एक दूसरा रूप धारण किया | वास्तवम उन दोनोंके 
बीच वी लल्‍डाई सलीपाके पदके लिए थी | अलीने मदीना पहले ही छोड़ 
दिया था और इराक़ने कपा अहरमें अपनी राजधानी बनायी थी । इसाक्तर्मे 
उनके सहायक थे और सीरियार्मे उमेस्योक्षा दबदबा था। एराक और 
सीरिया की पाजे एक दूसरेके लिए सन्नद्ध थीं। मुआवियाऊे पत्मम अम्न 
शब्नुल आस था जिसे मुआवियाने मिलया गवर्नर बनानेका वादा किया 
था। बहुत दिनोंतक दोनों पक्ष लूडाईसे बचते रहे लेकिन यह स्थिति 
बहुत दिनो तक टाली नहीं जा सकी और कहते हैं फ्रि पचास हजार 
श्राक्यि वी पीज रेफर २६ जुलाई, सन ६५७६५ को अलीने मिफ्रीन- 
में मुआवियापर चदाएं कर दी। अली प्राय जीत चुके थे लेकिन इच्नुल 
आसने एक गहरी चाल चली जिसके कारण अलीकी जीत हारम परिणत 
ऐ गयी । लटाई चल् ही रही थी कि अक्स्मात्‌ भार्लोपर उरान की 
प्रतियों दिखाएं पही | ल्टाई इक गयी ओर उसका पैसला 'अएाहके 
शन्‍्दो पर छोट दिया गया । अहीने बहुत चेप्य वी कि उनके दल्वाले 
एस भोरेम न आयें लेसिन उनकी एक न चटी ओर अपने पक्षड्े लोगो- 
पो बात उन्हें माननी पटी। अल्वने अपनी इच्छाके विरुद्ध अबू-मृसा अन्ड 

शारीयों प्र चुना आर मुभावियाने एब्नुल आमसको। इब्छुल आस 

ज्नीतिक्ने दाँवपेचसे पूरा वाकिफ था और अबू मृस्ता धर्मपरायण व्यक्ति 
गे । इन दोनेनि मिल्दर तय किया दि अली और मुआदिया डोनोमेसे 
कोई भी सलीक्षा नही हे | इस निर्णयरें कारण अलीकी ही क्षति #६, 
क्योकि बास्तवमें उत्पेषा तो वहीं भे और मुआदिय कैदलरू एक प्रान्तण 


गदस 


बनर | एस निर्णायक नाटक्े दो सप॑ बाद मसुध्गवियाने सलीसऊे पदों 
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लिए अपना दावा पेश किया। अलीकी सबसे बडी श्षति यह हुई कि उनके 
सहायकोका एक दल उनका परम विरोधी हो गया कि उन्हेंने मुआवियाके 
साथ पचायतकी बात क्यों स्वीकार की | मजेदार बात यह है कि इन्हीं 
लेगोने अछीपर दवाव डालकर मुआवियाकी वात माननेके लिए बाव्य 
किया था| इन लोगोंके विरोधके कारण अलीको सीरियापर अधिकार 
करनेके मनसबे त्याग देने पडे | इनके ये विरोधी कट्टर धार्मिक थे और 
ज्ारिजी' के नामसे प्रसिद्ध थ। इन 'खारिजियोँ' के साथ अलीको 
युद्ध करना पडा | यद्रपि वे बहुत बार हरा दिये गये लेकिन वारवार वे 
उठ खडे होते | उनका यह ढड़ अब्यासी खलीर्फके समयतक चलता 
रहा | सन्‌ ६६० ई० में अलीने मुआवियाके साथ सुलह कर ली । इसके 
कुछ ही दिनेकि बाद वे कृफामे मत्ज्िदकी ओर जा रहे थे, उसी समय 
अब्द-अल- रहमान इव्न मुल्जम नामक एक खारिजीने उनकी हत्या कर 
दी | अलीकी मृत्युने जेसा असर पैदा किया वैसा उनके जीवित रहते 
नहीं हो सका। वे भिया सम्प्रदायके प्रतिष्ठाता माने गये। मुहम्मद 
साहबके बाद अलीने ही अपनी झत्युके वाद इस्लामी-दुनियाकों अत्यधिक 
प्रभावित किया | वे शिया सम्प्रदायमें परमात्माके वली और प्रतिनिधि- 
स्वरूप गण्य है | बहुत ऐसे भी है जो उन्हें परमात्मका अवतार मानते 
हैं। अलीकी मृत्युके साथ खलीपाओंका एक युग समाप्त होता है और 
दूसरा युग प्रारम्भ होता है। 

अलीतक जो चार खलीफा हुए वे चुनावके द्वारा नियुक्त हुए थे 
लेकिन अलीके बाद यह बात खतम हो गयी । समस्त खलीफा-युगको 
तीन भागोंमें बॉय जा सकता है। प्रथम थुग सन्‌ ६३२ ई० से लेकर 
सन्‌ ६६१ ई० तक समाप्त होता है। इसमें प्रथण खलीफा भवू बक्र हुए 
और इस युगके चौथे अन्तिम खलीफा अली थे | दूसरा युग उमैय्या खली- 
फॉका है | यह सन्‌ ६६१ ई० से प्रारम्भ होता है जब मुआविया खलीफा 
बना और इसका अन्त सन्‌ ७५० ई० में होता है जब अब्यासियोंने मारवान 
द्वितीयकों हरा दिया। उमैय्या वशके बारेमें हम देख चके हैं कि वह महम्मद 


अरब देजशॉकी तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक अवखा ७५ 
साइबकी शासामें नहीं पडता और उसमे इस्त्मममे पूरा-पूरा ईमान लाने- 
वार्लेका अभाव था तथा उसने महम्मद साइबका विरोध किया और 
लाचार होकर पन्‍्तमे इस्लाममों कबूल क्या। इन्द्ी सब कारणेसि 
मुसल्मानेक्री यट धारणा है फ्रि उमैच्या सलीफा केवल अपनी दाक्तिसे 
शासक बने थे अतएव वे बैंसे ही सलीफा मान विवि जाते है| सीरिया ही 
उनका प्रधान स्थान रद्या ओर उन्होंने दमिः्फकों अपनी राजघानी बनायी। 
तीसरा युग ( सन्‌ ७५० ई० से सन्‌ ६२५८ ई० तक ) अब्यासी खली- 
पॉका युग है | अय्यासियोंकी राजधानी बगदाटम थी। टस युगया अन्त 
सन्‌ १६५८ <० की जनदरीम होता है जब मंगोलेने हृत्मयूतीे मेतृत्वमे 
बगदादपर कब्ण कर लिया | इनके अलाये शिया सम्प्रदावती प्रातिसी 
खलीपोका मुख्य खान काहिरा था और उनझा काल नव ९०९ :० 
से सन्‌ ११७१ ६० तक है। म्पेनी कारटोबा स्थानमे अन्य उमब्या 
सलीफोका झारान (सन ९२९ २० से सन्‌ १०३१ ६० ) एक सौ दो 
वर्षातक रहा। इस्लामी दुनियाशा आरिरी खलीफा थुग हस्तुनतु- 
निपामे सन्‌ १५१७ ई० से लेकर सन्‌ १९२४ :० तक था और सन्‌ 
१९२४ में खलीफा-पद ही रातम हो गया। प्रथमओे चागे स्ालर्फोंफे 
बाद एफ प्रयारसे उुनाब बणालीया सन्त हीं हो गया जए मुआबियाने 
झपने मेडे ब्ञीठयों अपने वाद यलीणा ग्नोनीत कया | 

साधारणत, चुसहमानोंमे आर विशेष रुएसे धार्मिक प्रवृत्तिवाले 
मुसत्मानों तथा चूफ्यिमि हज्स्त साग्मदयों बाद प्रभमक्े चार घम परायण 
रालीफान प्रति बहुत बडा सम्मानशा भाव ४ । उनया जीवन, हजरत 
मुएम्दके जीवनऊे समान ही आदय माना जाता है।यें चारो सादा 
दीवन वितानेयारे नितवान्‌ ब्यक्ति थ। राखरिज सुर्सों भर विर्ास- 
मय सीवन उन जीयनजा आदयय नहीं था | अयू बके बद़ेंगी उिनयी 


रा बै +, रब हक 
अका दपाट गण पं च्क उदाा एप न हल - +० जाने 
आर दयाट भे ओर पेगस्ब्रामे ठगी एयनिट भक्ति था| दूसरे सालीपा 


' 


लय रत 


$ 
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ला ७ के म्ह्त्‌ ही ञ दर्गवादी कक दे थे सन्ति डे भार ड्राप ल्मान के 
उमरक चारम रहु नी आद्रबाी कहानियों प्रचलित £ झार सुगल 


| 
उनया नाम न पटरओे उस में उनके जीउनजों < हा खर्ीपाया 
उनया नसाझे रह झाडरस जल्द ९ | थे उदक ऊापने जो ग्गद्ग सन: पाप 
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जीवन मानते है | तबारीके अनुसार वे आदर्भ भआसक थे और स्वय 
अपनी प्रजाकी दालत देखना-सुनना चाइते थे। एक बार उन्होंने कहा 
था कि प्रजाकी हालत अपनी आँखों देखनेके लिए वे “सीरियाकी यात्रा 
करेगे और दो महीने वहाँ रहेंगे, फिर मेसोपोटामिया जाकर दो महीने 
रहेंगे, दो! महीने मित्र, दो महीने वहराइन, ठो महीने कृषा ओर दो 
महीने वसरामें रहेंगे और इस प्रकारसे सम्पूर्ण वर्ष शेप हो जायगा'।”? 
वे सादा जीवन बितानेवाले थे | उनमें फिजूल खर्चा नहीं थी । अपनी 
भूलके प्रति वे बराबर सतर्क रहते | अपने प्रति वे कठोर थे। कर्तव्य 
पालनमें वे विल्कुल निर्भीक थे। कमज़ोरोंके प्रति सदय थे। इन सभी 
खलीफोंमें अलीका प्रभाव मुस्ल्मि-ससारमे सबसे अधिक है। शिया- 
सम्प्रदायने तो उन्हें मनुप्यकोटिसे उठाकर देवताकी कोटिमें रख दिया है । 
अलीकी मृत्युक़ि वाद उनके बडे पुत्र अल-हसन खलीफा हुए लेकिन 
उनका बहुत समय हरमके भीतर बीता था इसलिए राजकाज सैंमालना 
उनकी प्रकृतिके अनुकूल नहीं था। इशराकवालेने उन्हें खलीफा बनाया 
और मकक्‍का, मदीनावार्लने यद्यपि इसमे बहुत अधिक उत्साह नहीं 
दिखाया फिर भी उन्होंने विरोध नहीं किया। वे अवू-सूफियानकी पुत्र 
मुआवियाको द्वृदयसे नहीं स्वीकार करते थे क्योंकि जिस उमैय्या वशके 
वे थे उसने अन्ततक मुहम्मद साहबका विरोध किया और दिलसे इस्लाम 
धर्मको कभी स्वीकार नहीं किया ) चाहे जो हो, अल-हसनमें शासन 
करनेकी क्षमता नही थी और शासन-कार्यके बदछे उनका बहुत समय 
अन्तःपुरके भीतर रग-रल्योंमें बीत जाता । कह्य जाता है कि अल-हसन- 
ने सी शादियों कीं और वल्यक्न दिये | इस प्रकारसे एक ओर तो हसन- 
का जीवन विलासितामें बीतता था और दूसरी ओर जिन इराकवारोंने , 
उन्हें खलीफा बनाया था उन्होंने ही उनका साथ नहीं दिया अतएव 
मुआवियाकी शर्त मानकर उन्होंने १० अगस्त, सन्‌ ६६१ ई०को खलीफा- 


१, लि, हि, झअ , ए० १८१। 
२, हि, अ., ए० १९० | 
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के पदका त्याग किया | मुआविया, उमैय्या वशका प्रथम सलीफा हुआ, 
यद्यपि उस्मानके समयसे ही उसमैस्योका प्रमुव शासन-काल्म चला आ 
रहा था। मुआविया हसनफों जीवनभर भरण पोषणके लिए एक गहरी 
रकम पेन्डनके रुपमें देनेका बादा जिये हुए था। बहुत दिनेतिक हसन 
इस पेन्शनकों नहीं भोग सके | उन्हे जहर देकर मार डाला गया। 
किसीया कहना है कि हरमप्रे किसी पदयन्त्राक्ने कारण उन्हें जहर दिया 
गया तो झ्िसीफा कहना है कि सआवियाऊे पुत्र यत्ीदके श्ारेपर ऐसा 
किया गया | 

मुआवियाका सयसे बटा सद्टायक़ ज्षियाद इब्न अप्रीहि था। ऐसा 
कट्ा जाता है कि जियाद, मुआवियाका सोतेल्ा भाई था। मुआवियाने 
उसे बसरावा शासक बनाया । वह ऋर प्रकृतिका निर्दव शासक 
था | मुआवियाने अपनी शक्ति बटानेके लिए इस तरहके बहतसे लोगो 
अपने पश्षम कर लिया था। उसने अपने पुत्र यज्ीठकों लपना उत्तग- 
घियारी चुना । अभीतऊ चुनावफ़े द्वारा सलीफाकी नियुक्ति होती थी 
डसवा मुआवियाने अन्त कर दिया। यज्ञीद एक सानावदोश मस्भूमि- 
की रहनेवाली स्री भेसनका पुत्र था। सलीपा दोनेऊे पटले ही मुआविया- 
ने उससे शादी की थी । यीदपर अपनी मॉका अधिक प्रभाव पटा था | 
शराब तथा जीवनऊ अन्ध दिलासमय साधनाोयों उसने अपने चारो ओर 
छुटा रुगा था। धर्मके मामलेस उसे फ़िसी प्रशाररा प्रतियन्‍्ध पसन्द 
नदी था। वह बिलदुल स्वतन्त्र प्रह़्तिता व्यक्ति था। उसके जीवन- 
यी दो घटनाओने उसे दयबरके लिए समस्त श्स्त्पमी दुनिया एणाया 
पाप बना दिया ६ ॥ एक तो करईलके भेदानगे चोगे सब्यपा 
अठोफे दूसरे पुपष अल्हरनन तथा उससे दल्बालेरा निर्दवता 
पूर्वर कले आम सार दूसरा कायाफे उपर चदाई और उसे नह्-त्रषट 
घर देना। फर्यलाकी उन्‍पद पटनाड़े लिए डिम्मेबार व्यक्तियेम 

१. घष्ठी, ए० १९० | 
२, घा। हि सा , ए० ७१। 


७८ सृफीमत--साधना और साहित्य 
तीन और नाम आते ६--दन्न जियाढ, शिम्र, अम्र इब्न जाद। 
वे तीनो मुख्तारके हाथो (सन्‌ ६८६ ई० में ) मारे गये। मुख्तारने 
शिया सम्प्रदाय वालेंकों लेकर हुर्सेनके खूनका बदला लेनेके लिए 
आन्दोलन चल्पया था | 

इस काल ( जून, सन्‌ ६८८ ६० ) तक आते-आते इस्ल्पमी-दुनियॉमें 
वैमनस्थ इस प्रकार बढ गया कि इसका अनुमान इसीसे किया जा 
सकता है कि मफ्कामें हज करने जानेवालेंके धार्मिक झृत्योका सम्पादन 
अलग-अलग चार परस्पर-विरोवी व्यक्तियोके नेतृत्वमें हुआ, उमैय्या वशका 
खलीफा अब्दुल मलिक, अलीका पुत्र इब्नुल हनापिया, मक्का और 
मदीनामे ( सन्‌ ६८३ ई० से सन्‌ ६९२ ६० तक ) बगावत करके अपनेको 
खलीफा घोषित करनेवाला भब्दुल्ला इब्न जुबैर तथा खारिजियॉका नेता 
नज्द | उमैय्या वशके हाथर्मे खलीफा पदका रहना धीरे-धीरे असम्भव 
होता जा रहा था | उसके चार परम विरोधी थे--धार्मिक प्रकृतिवाले 
असहाब ( मुहम्मद साहबके साथ रहनेवाले ) तथा अन्सार ( मदीनाममें 
मुहम्मद साहबके सहायक ) | इन लोगोंके लिए उमैय्या शासकोंके अधा- 
मिंक कृत्योका वर्दाइत करना कटिन हो गया था | दूसरे शिया सम्प्रदाय- 
वाले थे | कर्वव्यकी घटनाके बादसे उन्होंने और अधिक ज़ोर बाँधा | 
तीसरे खारिजी थे जिनमें कुछ कट्टरताके साथ इस्ल्ममक्ी सिद्धान्तेकि 
पाल्नपर ज़ोर देनेवाले थे । इनके दल्में ऐसे लोग भी गामिल थे जो 
लूट-पाट किया करते थे और अलन्त ऋर थे | चौथा विरोधी दल उन 
मुसल्मानोंका था जो अरब जातिके नहीं थे और जिनके साथ शासकों- 
का व्यवहार अच्छा नहीं था। अरबेंके साथ उन्हें समानता नहीं दी 
जाती थी और वे विजित जातिके समझे जाते थे | ये 'मवाली' कहे जाते 
थे। इनमें बहुत ही अधिक असन्तोपकी भावना थी। अर इन्हें गुलम- 
से थोडा ऊपर समझते ये | इस्लाम-धर्म कबूल क्रनेपर भी उनके शोषण- 
का अन्त नहीं हुआ | उनपर तरह-तरहके अत्याचार किये जाने लगे 
और अधिकसे अधिक उनसे टैक्स वसूल किया जाने लगा | हजाज इृब्न 


अग्य देशी त्ालीन राजनीतिज जीर सामाजिक अबस्पा ७९ 
यूसुपफा अत्याचार सीमा पार कर गया था | वह उन मुसलमानों जो 
अरब जातिऊे नही 'े, जन्जिया दयल करता' | हजाज, उमेग्या खलीफा 
अब्दुल मल्विया (सन ६८५ ई० से सन ७०५ ६० ) दाहिना हाये 
था | उसने ही मज़्झापर घेग टाला था और उसे नष्ट भ्रष्ट किया था। 
उगैय्या शासवोऊे समयमें जितनी उन्नति अःदुल मल्फ्कें काल्में हुई 
उतनी पहले कभी नहीं हुए थी त्तेनिन उमच्या शासबोर्मं सरसे अधिक 
घर्मपगायण और नि ल्वार्थ उमर इन्‍न अतुल अज्ञीज्ञ (सन ७१७ ई० 
से सम्‌ ७२० ४६० ) था। उससे बरावर धर्मगी रा्पर चलनेवी चेष्ठा 
वी । परलेक्णी चिन्ता उसहे मनमें यरायर रूती। सास्गरिक सु्खोके 
लिए वह कोर्ट घाम नहीं कर्ना चाहता था। बसे उससे उसे आधिक 
एनि हुई। जलती (नो सलीपा ) वो मस्जिदोंमें शत्गस्कों रफ्ठ्ा टोकर 
गारीं देंनेवी एस प्रथा सी चली आ रही थी, उसे उसने बन्द पर दिया । 
एससे शिया राग्प्रदायवाहंमिं उसलझें लिए एक आदरफा भाव है| उमरके 
प्रति मुगत्णानोभ उितना धद्धायवा भाव है रसे इसी बातने समशा जा 
सवता है झि उसवा नाम उगर विन-णत्ताय ( तृतीय रालीपा ) के साथ 
स्मग्ग क्या जाता हैं। डगरती सत्सु उसी साल हुई जिस साठ उस्ल्गम- 
के गीरबपूर्ण प्रथम सी वर्ष पूरे होते थे । उस समय मुसत्णानोस बहुत 
बटा अनन्तोप पैन्‍य हुआ था और आपसे होगे और मतभेद बहुत 
ऐ अधिक यढ गये थे। लोगेंडि मनमे जेसे एक विशास मर किसे हुए 
था दि एए यहुत बटी बोर्ट घटना घथ्ने वाली ६ । 

उर्मारके प्तनड्े तीन कारण वान 'ब्लोटनने बतराये दँ। पिदेशी 
धारण प्रति सम्सी स्गमाप्यदी विश्ति ज्यतियंसि झलपिझ एणा 
थी और उनण पिरोध बहत ही ज्वर्दग्त था। दूर कारण शिया- 
साप्रयायतारोंया आरदोलन था | शिशन्‍्सम्यदायदा उसे तो अबली और 
सुआानियारे पारस्परिक सुपर रगयसे ही उसेयोज़े गिल्गफ थे लेगिन 


3, शि दि प., ए० २३४। 
२, पही, ए० २३२। 


८० सूफीमत--साधना और साहित्य 

क्व॑लाकी घटनाके वाद जिसमे हुसनको निर्दयत्तापूर्वक मत्युके घाट 
उतारा गया था, उनका नारा ही हो गया था कि हसनके सूनका 
बदला लो । गिया सम्प्रदायवालेनि उमैय्योके विरुद्ध बहुत ही अधिक 
प्रचार किया जिसका फायदा बादसे चलकर अब्यासियोंने उठाया। 
तीसरा कारण यह था कि ञासकोंके अधामिक कृत्यों, विलासिता तथा 
अत्याचारसे इस्लामके अनुयायी ऊब उठे थे। उनके मनमे एक घारणा- 
सी बन गयी थी कि हिजरी सनके प्रथम सो व््णेके बीतते-न बीतते उनका 
उद्धारकर्ता कोई मसीहा आयेगा । मुस्लिम जनताका विश्वास मसीहामे 
इतना अधिक था कि इसने राजनैतिक और धार्मिक इतिद्वासकी दिला 
निर्धारित करनेमें बहुत बडा असर डाला | उस काल्में लोग तरह-तरइकी 
भविग्यवाणियोक त्रिकार थे । सब तरफ एक विश्वखला फ्ली हुई थी। 
मुहम्मद साइबके कथनेसि लोग अपनी अपनी वारतोका समर्थन कर रहे 
थे कि एक बहुत बडे विध्वसके वाद एक नया युग आयेगा। असमैय्योझे 
शासनके अन्तिस दिनोमे यद्दी अवस्था थी । उमैय्योंके आसनके अन्तके 
साथ-ही-साथ फारसवार्लेका प्रभाव साहित्य, राजनीति आदिके क्षेत्रमें 
बहुत व्यापक हो गया | अरबेंका प्रभुत्व इन सब क्षेत्रों एक प्रकारसे 
समाप्त हो गया । 


अब्बासी वणवाले उमैय्योकी अपेक्षा हजरत मुहम्मदके वञ्रके अधिक 
सन्निकट ये। अब्यासियोंके पूर्वण अब्बास, मुहम्मद साहबके चाचा 
थे। मुहम्मद साहबके पिता अब्दुछा, अलीके पिता अबू ताल्वि और 
अब्बास तीनों भाई थे ओर अव्द अल-मत्ताल्बिके पुत्र थे। शिया- 
सम्प्रदयवाले यद्यपि अलीके वशर्जोंकी ही असली खलीफा मानते थे फिर 
भी उनकी दृश्मिं उमैय्योंकी अपेक्षा अव्व्रासी अधिक निकटके मालूम 
होते थे अतएव उन्होंने उमेय्योंके विर्द्ध अव्वासियोंको मदद दी। 
अब्वासी बड़े ही बुद्धिमान थे | उन्होने तत्कालीन परिस्थितिका इस प्रकार- 
से उपयोग किया कि शासनसूत्र सहज ही उनके हार्थोमें आ गया | 
अब्वासियोंने अपने रहनेके लिए एक छोटेसे स्थान, हुमैमाकों चुना । 


अर्य देशोकी तलालीन राज्नीतिफ जौर सामाजिक अवखा ८१ 


झुमैमावी स्थिति उछ इस प्रकारक्की थी कि सीरिवासे मक्या एज करने 
जानेवालेओे रास्तेपर यह पटता था अतएव एस्लामी दुनियावी सपरेंसि 
से बराबर अवगत रहते | वर्दीसे उन्होंने अपना प्रचार बडी चुद्धिमत्ताकरे 
साथ पकरना शुरू क्या । उन्होंने बट अच्छो तरहसे समस लिया था कि 
खुराणनसे उन्हें परी सदद मिलेगी। दीनावरीसे यह पता चलता £ कि 
यट्ट प्रचार फितने सुन्दर ददा्मसे चल रहा था। जब शिया लोगोने अब्यास- 
के बदशज मुहम्मद बिन अलीफे पास अपने प्रतिनिधियोंगों भेजा कि वें 
लोग उमस्योके विदए उनकी सहायता करेगे तो अलीने कहा, जिसकी 
दम लोगोंको आशा है और जो हम चाटते दे उसके लिए पह उपयुक्त 
समय ८ क्योकि ट्टिज्री सनके सी वर्ष पूरे हो गये! ह। अन्वासिषेक्र 
प्रचारक चुपचाप अपना काम करने जाते थे और उमरेशोक्ते विदए 
चातावरण तैयार करते जाते थे । 

खुरामान फ़ारसक्षा एक संग था | 'ारसऊे रहनेवाले उर्मस्पोंते 
अच्याचारसे तग आ गये थे सौर खुरासानते रनेवाले अरब भी प्रायः 
पारनी सम्यताऊे रगमे रग गये थे। पारसवाले उमव्योके विग्य किसीया 
भी साथ देनेहे लिए तैयार थे। वृषासे अन्वासियोंये लिए प्मम करनेवाले 
सीदागरोंफे वेशमे उुगनानऊफ़े गाव गोसमे ज्यरर प्रचार करते रहे । उन्सेने 
अपना प्रचार रस दगनसे करना शुरू किया कि शिया सम्प्रदायबालफी 
भी उससे पूरा सन्‍्तोष रहा । उनके प्रचारता तरीझा बगवर यही रहा 
दि थे शासन रत्र पमग्दरो बशवालोओ हयाथर्मे देना चादते ह। अली 
और अख्यास पं दोनो ही हाशिमओे वेशऊ $,, इसल्ए ये अन्बास- 
पा दास से लेजर हाशिसशा ही नाम हेते पे झिसके अलीरे झनुवायी 
शियानसम्पदायवालयों किसी प्रशारण सन्देश नहों। उनया प्रभाव 
सुरागानमे सूप बड़ दया । उशेश्या दंधदालोशी साठ हस्नेंदाले एर्मों- 
या एुगना एगठा नये सिरेरे उसट पडा । दर्किण अर उत्तरहें जरप् 
जहेणण भी 3, क्ापसमे तलाद पढे | इन दर ब्गरणति उैग्पा 

३. लि, हि. प., ५० ६३६ । 
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व्की रीढ़ हट गयी। अव्बासियोंका सबसे बडा सहायक अबू मुस्ल्मि 
था। वह अरब जातिका नहीं था। व बहुत ही बडा साहसी था। 
उसने ९ जून, सन्‌ ७४७ को अव्वासियोका काले रइका श्षण्डा 
मर्वमे फहरा दिया। इसके बादसे उमैस्योके उजले रड्का झण्दा 
धीरे-घीरे छप्त होने लगा और अन्तमे बिल्कुल ही छत्त हो गया। 
उमैय्या वशका अन्तिम खलीफा मारवों बैविलोनिवाम जाब नदीके 
किनारे सन्‌ ७५० ई० की जनवरीमे बुरी तरहसे हार गया | इसके पहले ही 
३० अक्तूबर, सन्‌ ७४९ ई० को अबुल अब्बास, अब्यासी वशका प्रथम 
खलीफा घोषित किया गया। उसने उमेय्या वशका नाश कर दिया । 
वे लोग भी मार डाले गये जिनकी रक्षाका वचन अब्बासियोने दिया था'। 
अब्दुल्ला जो अब्बासियोका सेनापति था उसने अपने जानते उम्रैय्या-बश 
वालोंके नागमे कोई कोर-क्सर नहीं रखी । उसकी अमानुषिकताकी 
कहानी मुसलमान इतिहास ल्खकोंने ल्खी है। निम्नलिखित घटनाका 
वर्णन याकूबी, मसूदी, फखरी आदि समीमें मिलता है। २५ जून, सन्‌ 
७५० ई० को अब्दुल्ल्नने उनमेसे अस्सीको भोजके लिए निमन्त्रित किया 
और भोजके समय ही उन सर्बोकों काट डाव्प। मृतकों तथा अर्ड-मतरकों- 
पर उन लोगोंने खाल ओढा दी और उनकी दर्दनाक कराहके बीच 
उनका भोज चलता रहा'। इसी प्रकारसे सभी जगह अव्वासियोने 
उमैय्या वशणवार्ल्मकों द्वेंढ हे ढकर निर्दयतापूर्वक मारा । उमैय्या वशका 
अब्दुल रहमान किसी प्रकारसे भाग निकत्य और उसने स्पेनमें उमैय्या 
वशकी प्रतिष्ठा की | ५ 
अब्बासियोंके शासनकात्में ईरानवार्लेका प्रभ॒ुत्व बढ गया । कला, 
साहित्य आदि सभी क्षेत्रोंमि ईरानी प्रमावने काम करना शुरू किया। 
घासनमें भी उनका प्रमुख हाथ हो गया । महत्वके बहुतसे पदपर ईरा- 
निर्योकी नियुक्ति हुई। अभीतक अरबोंका जो महत्त्व इस्लामी दुनियार्मे 


१ छि, हि अ, ४० रण३े । ही 
२, हि, अ,, ए० २८५। 
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था यर खतम हो गया। अब अखो और छकरव-मिन्न जातियों दसा 
विशेद नहीं मार गया। उनके आपसी ससर्ग घनिष्ठ धोने ल्गे। अन्वासी- 
याहं सारिल, दर्शन, विज्ञान भादिकी अत्यधिक उन्नति हुई । 

आत्दासी रालीजोक्ना युग पटलेके दोनो दालीपा-सुर्गोसे कई 
बातोम भिन्न /। अच्चासियोता युग प्राय पाँच सी बर्षका है । पहलेके 
दोनो युगोम भरतीवी ही प्रधानता थी सोर उन दोनों सुर्गंफी अरपी 
गामायवादका काल कह सफते | उन दोनो युर्गोम सदीण समन्‍्त 
हम्मगगी ज्गतका गानत था। आदासी थुगमे ये दोनों बाते सत्म हों 
गरी। शायानियेद्धे शारननयों स्ोेनवालोने कमी भी स्वीकार नहां 
जिया । झसतोरे बदले ईरानियों ओर बादम चलकर तुरोशा प्रभुतत 
शाननपर प्रतिश्टित हो गया । अरदेम वह पहलेशा अवशसधपन नही रह 
गद्य था | शरय जातिवाडे ऊ्ये ईगनिर्येक्रों तुल्छ और गुलाम रागसने थे 
मयों एस छाल्मे आपर बात प्रिदशल उत्यी हे गयी। यद्दोतक कि 
सहीए आपू यागर आअत-मन्यरभे रुमरमे सारतीपाओे दरवाजेपर मीतर 
जानेंते लिए सरय एन्तजारी बरते रहते पिर भी दफन गह हो पाते चहों 
एरासानबाहे स्वतन्नतापू-क भीतर णातें-य्यते रटने ओर जरप्रोत्री हेसी 
डणगते। इस गातमे हि्लरिय्यीं का ऐसा दल भी यथा जे एन बातरर 
जोर देता पा कि साथी शुसल्गान दराबर हू, रेदलढ् श्लना ही नए, दे 
घरपेनें रे ज्यतियोसे रन भी मानते | थक्यासियोओे शारनवाल्फे 
प्रारश्शिए पारा बर्सेगे को फ्री प्यारा! झरने थार इंगमियाणी निभ 
गयी लेने सादसे पट दाद नही रए सती | दोनी जातियाती प्रद्धति एफ 
दूसरीने द्िलतुल भिए है झत्णव बहुत बादगे चहरर घरनंगी सगानता हो 
एानेपर भी ले एक नहीं रट सदी । ये दात शार पह़ रसीद दो परेड 
एगेमे और स्पटट हो थी जप कि ईंगनिरेने ग्गगसजा घर लिया अर 
रिर भी दोनों एप दूसोंगे चीरेचीर ही पम्नग 


१ गाश्ए ज्िष्ट रु, लि एि.प, छ्ु० २६० पर उद्छय । 
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हुए और उस समय जब उनका अल्गाव पूरा हो गया दोनोंमे इस्लामी 
सस्कृतिका प्रभाव पूरा-प्रणा पड चुका था | 

अब्यासी-युगका प्रारम्मिक काल ( सन्‌ ७५० ई० से सन्‌ ८४७ ई० 
तक ) पूराका पूरा ईरानिर्योकी सस्कृतिक प्रमावमें आ गया। पोशाक, 
सद्भजीत, साहित्य आदि सभी क्षेत्रोंमि ईरान ही आदर्श माना गया। यह 
काल खलीफा-युगका स्वर्णयुग कहलाता दहै। इस काल्में वियाका अनुराग 
और दर्शनके प्रति आकर्षण पूरी मात्रार्मे पाया जाता है। मुतवकिल जब 
खलीफा हुआ तब ईरानियोका स्थान टकीवारलेने के ल्या। टर्की 
वालोके प्रभावमे जब वृद्धि हुई तब वे सारी वातें जो उनके पहले थीं, धीरे- 
धीरे कम होने लगी | दार्शनिक तत्त्व-चिन्तनको एक गहरा पक्का लगा। 
चाहे जो हो, अरोकी चेष्टाओके बावजूद भी वह स्थिति फिर नहीं जा 
सकी जिसमें अरब ही सर्वेसर्वा थे। 

अब्बासी-वशका पहला खलीफा अबुल अब्वास (सन्‌ ७५० ई० से 
सन्‌ ७५४ ई० तक ) हुआ । उसने अपने आपको अल्-सफ़्फाह कहा 
और उसी नामसे वह इतिहासमें प्रसिद्ध हुआ। अब्बासी-बश राजनी तिमें 
अत्यन्त ही कुशल था। निर्देयतामें ये उमैय्योंसे वढकर ही थे, कम नहीं । 
इनके समयमे कम खून-खराबी नहीं हुई। फिर भी अव्यासियोनि अपने- 
को जन-प्रिय बनानेके ल्ए वरावर सचे्ट रखा | धर्ममें निष्ठा हो या न हो 
लेकिन अबुल अब्वासने धर्मके बाह्य चिह्ोँकोी बनाये रखा । जिस प्रचारक 
बल्पर उन्होंने उमैय्योंकी वदनाम किया उसझा उपयोग अब उन्होंने 
अपने फायदेके लिए करना शुरू किया। लोगेंके मनमें इस बातको 
बवैठानेकी चेश की गयी कि अगर अब्बासी-खलीफा नहीं रहेंगे ते सारी 
दुनिया में विश्श्लुला फेल जायगी। इस प्रकारसे अब्बासियोंने धर्मको 
अपने शासनकी दृठता और स्थायित्वके लिए कामर्मे ल्गाया। उन 
अव्यासी-खलीफेके सामने सुहम्मर साहव तथा प्रथम चार खलीफोका 
धार्मिक ओर सादा जीवन आदर्श नहीं था बल्कि फारस और बाइ- 
जैन्टाइनके बादशाहोंका ठाय्वाट, उनकी शानशौकत थी । 
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हुए ओर उस समय जब उनका अल्गाव पूरा हो गया दोनोमे इस्लामी 
सस्कृतिका प्रभाव पूरा-पूरा पड चुका था | 

अब्बासी-युगका प्रारम्मिक काल ( सन्‌ ७५० ई० से सन्‌ ८४७ ई० 
तक ) पूराका पूरा ईरानियोंकी सस्कृतिके प्रभावमें आ गया। पोशाक, 
सड्जीत, साहित्य आदि समी क्षेत्रोंमि ईरान ही आदर्श माना गया। यह 
काल खलीफा-युगका स्वर्णयुग कहलाता है| इस काल्में विद्याका अनुराग 
और दर्द्धनके प्रति आकर्षण पूरी मात्रा्में पाया जाता है। मुतवक्किल जब 
खलीफा हुआ तब ईरानियोका स्थान टर्कावालेंने ले ल्या। टर्की 
वालके प्रभावमे जब बृद्धि हुई तब बे सारी बातें जो उनके पहले थीं, धीरे- 
धीरे कम होने लगी | दार्शनिक तत््व-चिन्तननको एक गहरा घक्का लगा । 
चाहे जो हो, अरबोंकी चेष्ठ ओके बावजूद भी वह स्थिति फिर नहीं आ 
सकी जिसमे अरब ही सर्वेसर्वा थे | 

अब्वासी-बशका पहला खलीफा अबुल अव्वास (सन्‌ ७५० ई० से 
सन्‌ ७५४ ई० तक ) हुआ | उसने अपने आपको अल्-सपफाह कहा 
और उसी नामसे वह इतिहासमें प्रसिद्ध हुआ। अब्बासी-वश राजनीतिमें 
अत्यन्त ही कुशल था। निर्दयतामें ये उमैय्योसे बढ़कर ही थे, कम नहीं | 
इनके समयमें कम खून-खराबी नहीं हुई। फिर भी अव्यासियोंनि अपने- 
को जन-प्रिय बनानेके ल्णि बराबर सचेष्ट रखा | धर्ममें निष्ठा हो या न हो 
लेकिन अबुल अव्बासने धर्मके बाह्य चिह्ोंको बनाये रखा | जिस प्रचारक 
बल्पर उन्होंने उमैय्योकी बदनाम किया उसझा उपयोग अब उन्होंने 
अपने फायदेके लिए करना शुरू किया। लोगेंके मनमें इस बातको 
ब्रैठानेकी चेश की गयी कि अगर अब्बासी-खलीफा नहीं रहेंगे तो सारी 
दुनिया में विश्द्वुला फैल जायगी। इस प्रकारसे अब्बासियोंने धर्मको 
अपने शासनकी दृढता झऔर स्थायित्वके लिए काममें ल्गाया। उन 
अब्बासी-खलीफीकि सामने मुहम्मद साहब तथा प्रथम चार खलीफका 
धार्मिक ओर सादा जीवन आदर्श नहीं था बल्कि फारस और बाइ- 

जैन्टाइनके बादशाहोंका ठाव्याट, उनकी शानशौकत थी | 
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अल-सप्फाहने कृषा तथा वसराको छोडकर अल-हाशिमियार्मे अपने 
रहनेका स्थान वनाया'। यह स्थान अब नष्ट हो गया है। कूफा ओर 
बसरामें अलीके अनुयायियोका प्रमाव था इसल्एि सपफाहके लिए ये 
दोनो स्थान सुरक्षित नही माल्म होते ये। सप्फाहके वाद दूसरे खलीफा 
मनन्‍्सूरने वगदाद शहरका निर्माण किया | यह एक गाँव था और जब्बा- 
सियोके लिए सब दृष्टिसे उपयुक्त था। दमिम्कमें वे राजधानी बनाना 
नहीं चाहते थे, क्योंकि वहॉपर उमैय्योके प्रति सहानुभूति रखनेवाले थे, 
दूसरे बगदाद फारसके निकट था जिसके वल्पर अव्यासियेनि सफलता 
प्राप्त की थी । सन्‌ ७६२ ई० मे शहरकी दीवारें उठने लगीं। मन्यूरने 
स्‍्वय पहली ईट रखी | काफी खर्च करके तथा देश-विदेशोंसे 
कारीगर बुल्यकर मन्यूरने इस शहरका जल्दीसे जल्दी निर्माण कराया। 
प्वार वर्षोके मीतर यह शहर वनकर तैंयार हो गया । मन्सूरने ही अच्चा- 
सिरयोंके शासनकी नींव डाली और उसने उसे खूब सुदृृढ बनाया | इसे 
सुदृदृद बनानेमें उसके लिए. नेतिक, अनैतिकका प्रश्न कोई महत्त्व नहीं 
रखता था| वह अत्यन्त ही योग्य था। भन्सूरके शासनसे प्रारम्भकर 
सो वर्षोका काल अब्बासियोंके शासनका गौरवपूर्ण काछ था। सन्‌ ७५४ 
ई० में जब कि मन्यर खलीफा हुआ, सन्‌ ८४७ ई० तक जब कि वासिक्क 
खलीफा था, सब ओर उन्नतिके चिह्न दिखलाई पडते हैं। इसके बाद 
मुतवक्किल्के समयसे, जो सन्‌ ८४७ ई० में खढीफा हुआ, हासका 
होना जो शुरू हुआ तो ऐसी स्थिति आ गयी कि उसमें किसी प्रकारका 
सुधार सम्भव नहीं था। वैसे बीचमें कुछ काल्के लिए तरक्कीके शुभ 
लक्षण भी दिखाई पडने लगे थे लेकिन वह स्थिति क्षणस्थायी ही थी। 
प्रारम्भिक कालके अब्वासी खलीफोका निम्नलिखित वश्दृक्ष अध्ययनके 
लिए उपयोगी सिद्ध होगा-- 


१. याकूबी, हि अ , पृ० २८० पर उद्छत | 
२. लि. हि. ञ , ए० २५०६। 


८६ सफीमत--साधना ओर साहित्य 
अच्चास 
| 
अन्डुद्ा 
| 
अली 
[पा | | | 


मुहम्मद अब्दुल्ल मूसा. सुल्मान 
| 
| | | ईसा 
इब्राहीस (१) सफ्फाह (२) मनन्‍्यर (०५४-७५५) 
(७५०-७५४) 
(३) महृदी 
| |. (हि 
(४) दादी (५) लक सन्यूर इत्राहीम 


60) अवीन. (७) मयन. (०) पास 


बाद (९) बलि (१०) पा 


(१२) सुल्तअर्दस (१४) मुहतदी 


(११) दर (१ ५ मुअततज्ज (१५) बम कि 


(१६) मुअतदिद 
सफ्फाइके वाद अदू-जाफर दूसरा अब्बासी खत्पिफा हुआ । इसने 
अपनेको अल-मन्यूर कहा | मन्सूरके वाद जो पतीस खलीफा हुए वे उसी- 
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के बशके थे। अव्वासियोंमें यह सबसे वडा शासक हुआ | झासनके 
आरम्भ ही इसे कई विरोधियोंसि लोहा लेनी पडा | इसके चाचा अब्दुछा- 
ने इसके खलीफा होनेका विरोध किया | अबू मुस्ल्िमिने उसे हरा दिया | 
सात वर्षोत्तक उसे केदमें रतकर उसे एक ऐसे मकानमें रखा गया जो 
नप्तककी नीवपर जान-बूझकर वनाया गया था । उसके चार्रो ओर पानी 
था | उसके गिरनेसे वह उसीर्से व्या हुआ रह गया । अवू-मुस्ल्सि भी 
शक्तिशाली हो गया था। मन्यरने उसे भी धोखेसे अपने दरबारमें 
चघुल्वाया और वह वहीं मार डाला गया । शिया सम्प्रदायवाले भी उसके 
विरोधी हो गये । गिया-सम्प्रदायवार्लेने अव्यासियोंकी पूरी मदद की थी 
छेकिन बहुत जल्द ही उन्हें अपनी भूलका पता चल गया । मन्‍्यरने उन्हें 
दवा दिया। रावन्दिया, एक ईरानी सम्प्रदायका उद्भव उस कार्ल्मे 
छुआ | इस्त्ाम-घर्मके अन्तर्गत और कितने सम्प्रदायोमें यह भी एक था। 
थे लोग खलीफाको ईञ्वर मानते थे और पुनर्जन्ममें विष्वास करते थे। ये 
स्पष्ट रूमसे खलीफाको परमात्माके सदृश मानने रूगे। इस्लामके आधारयूत 
पसिद्धान्तोंकें विरद्ध यह मतवाद था, अतएव मन्सरने इन्हें नेस्तनावृद कर 
दिया | सन्‌ ७५८ ई० मे इनका खात्मा हुआ। इसी प्रकारते और भी 
कई विरोधी दल मन्सूरके खिल्मफ खड़े हुए. जिन्हें मन्सूरने दबा दिया । 
उनमें प्रमुख शिया और रावन्दिया सम्प्रदयवारलेंके अलावे सुनवाद 
( सन्‌ ७५५ ई० ) के नेतृत्व वल्चा करनेवाले खुरासानी थे | उस्ताधसी 
६ सन्‌ ७६७ ई० से ७६८ ई० ) भी उसके प्रवल विरोधी थे । 

इन विरोधों और बगावतोके बावजढ भी मन्सूरकी नीति सबको 
मिलकर चल्नेकी रही और इसमें उसे प्री सफलता मिली | इसी नीति- 
को कार्यान्वित करनेमें तथा इसे बहुत दूरतक सफल बनानेमें ईरानके 
वरमर्कोका वहुत हाथ था | वरमक ईरानका एक सम्प्नान्त व्च था | ये 
बरमक वास्तवमें बौद्ध धर्मावल्‍्म्वी थे | वरमक सभवत. परमक ( >्रेष्ठ ) 
का परिवर्तित रूप है। मस्ठीके आधारपर 'निकोल्सनने बरमकके सम्बन्धर्मे 

१. लि, हि, अ,, घू० २७९ । 
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बतलाया है कि बल्खके अग्नि-पूजकोंके मन्दिरका प्रधान पुजारी बरमक 
कहा जाता था | लेकिन हिटी'ने टृब्न अल फ्कीह, तबारी, और यावूतके 
आधारपर वरमकको वौद्र बिहारका प्रधान माना ह। वस्मकरतों बौद्ध 
विद्यरका प्रधान माननेका समर्थन अल-क्जबीनीके निग्नल्णखित उद्वरणसे 
भी होता है। अल-कज़बीनी भूगोट्का एक बटा पण्टित था | क्जबीनी- 
का कहना है, कि--- 

“फारसवाले तथा तुर्क इस ( नोबहारका मन्दिर ) के प्रति श्रद्धाका' 
भाव रखते थे और तीर्थ-यात्राके लिए वहाँ जाते ये तथा मेंट चढ़ाया 
करते थे। यद्द एक सौ हाथ लम्बा तथा उतना ही चोडा था और 
ऊँचा इससे भी अधिक था और वबरमक इसका अधिफारी था। भारतवर्ष 
तथा चीनके बादशाह यहाँ आया करते और मूर्तिकी पूजा करते थे। 
वे बरमकका हाथ खूमते | इन देशोमें वरमकका आसन (! ) स्वोपरि 
था | एकके बाद दूसरा वरमक होता और उनका सिलसिला इसी प्रकार 
चलता आ रहा था। उस्मान ब्रिन अपफानके कालमें खुरासानपर 
अविकार हो गया और खालिदके पिता बरमक हुए और उनके ह्वथर्मे 
उसकी व्यवस्थाका भार आ गया ।” ऊपरके उद्धरणमें नोवहार नव-विह्र- 
का ही बदला हुआ रूप है । नोबहारके भवनमे एक बहुत वडा गुम्बद 
था जिसका नाम द गोजे (0९ 5०८॥८) ने अस्तन, अस्त और अस्तव 
माना है। मोलाना सय्यद सुलेमान प्नदवीने उसे “अस्तब' माना है। 
ओर उसे बौद्ध शब्द 'स्तृप' का फारसी ओर अरबी रूप कहा है। उन्होंने 
वैसा माननेका कारण बतलाया है कि “स्तूप बौद्धोंका उपासना मन्दिर 
होता है जिसमें बुद्धक्ी राख या समाधि होती है |? अतएवं वरमकको 
बोद्ध विहारका प्रधान मानना कुछ अनुचित नहीं होगा | 


१. हि, अभ,, पू० २९४ | 

२, असारुऊक बिकाद (प्ू० २२१-२२२ ) लि हि, प (४० 
२५७-२५८ ) में उद्छत । 

३ अ भा सं॑,ए०५९९। 
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खालिद तथा उनके वशजोंने अव्वासियोंके शासनके प्रारम्भिक कालमें 
उनकी दर तरहसे मदद की। सप्फाह ओर मन्सूरके समय खालिद 
उनका प्रधान सलाहकार था। खाल्दि तथा उनके वगधर्रोके दाथमें 
अव्वासियोके मन्त्रित्वका पद पॉचवें खलीफा हारँ अल रीठके समयतक 
रहा । ये वज्ञीर कहलते थे। वजीर्का पद इन लोणगोंने बडी बुडिमानी 
ओऔर योग्यताके साथ सेमाला | ये सभी स्वय बडे पण्डित ओर  विद्याके 
आअनुरागी थे । हार्०े अरू-रशीदकी शिक्षा-दीक्षाका भार खालिदके पुत्र 
यहियापर था । हार्रू अल रणीद्‌ जब॒ खलीफा हुआ तब यहिया उसका 
बज़ीर नियुक्त हुआ , वास्तवर्मे यहियाकी रायसे ही र्शीदकों खढीफाका 
पद प्राप्त हुआ था । भारतीय सस्कृतिसे ये बरमक पूरी तरहसे परिचित थे 
ओर इन्ही व्लेगोने ही भारतवर्पसे कितने विद्यानोंकी अव्बयासी खलीर्फोंके 
दरवारमें बुल्वाया था | “अखोंके राज्यके समय भारतके विपयमें जिसने 
सबसे अधिक हृदयसे ध्यान दिया, वह यहिया विन खाल्दि वरमकी और 
दूसरे वरामका लोग है, जिनका यह कार्य और व्यवस्था भारतके विपयमे 
और वहॉके पण्डितों ओर वेद्योकोी मार्तसे वगदाद बुल्वानेके सम्बन्धमें 
प्रसिद्ध है । वगदाद शहरके निर्माणमे खलीफा अछल-मन्सूरको खाल्दि 
की रायकी जरूरत वरावर पडती मी। मन्सूरकी मृत्यु सन्‌ ७७५ ई० के 
अक्तूबर महीनेमें हुई जब वह हज करनेके लिए मक्का जा रह्य था| 
मकाके पास ही उसको मृत्यु हुई। उसकी मृत्युकै बाद भी वस्मर्कोका 
प्रमाव उसी तरहसे बना रहा | यहियाकी मझुत्युकै वाद उसके दो पुत्र-- 
अल-फजल और जाफर--उसी योग्यताके साथ वजीरका पद संभाल्ते 
रहे | वस्मकोंका प्रभुत्व सन्‌ ८०३ ई० में जाकर खतम हुआ जब हारूँ 
अल्-रशीदने जाफरको मरवा डाल्य । कहा जाता है कि जाफर अत्यन्त 
सुन्दर था| वह बहुत अच्छा वक्ता और लेखक था। नये-नये फैशनका 
आविष्कार भी उसने किया। उसकी हत्वाके सम्बन्धर्म क्तिनी तरहकी 


१, इन नदीस : किताबुल फेहरिस्त, पू० ३४० अ, भा. स ! 
पृ० ९८ पर उद्चत। 
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बाते कही जाती ह | कुछ लोगोंका कहना हैं क्रि वह बहुत चक्तिगाली 


होता जा रह्य था और यह हार्में अल्-रजीदके लिए. अमह्य था। सबसे 
गड्ा कारण उसकी हृत्याका यह समझा जाता है कि हाझूँ अल-रणीदकी 
बहन अरू-अव्बासाके साथ उसका अनुचित प्रेम-राम्बन्ध था | हृत्याक 
समय जाफरकी उम्र तेतीस वर्षकी थी | 

खलीफा हार्रूँ अल रजीदकक नामक्रे साथ अब्वासियोक़ स्वर्ण-युगकी 
न-जाने कितनी कल्पित और वास्तविक कहानियों जुटी हुई हैं| अब्बासी 
खलीफोका आसनकाल प्रायः पॉच सो वर्षों तक रह्य जिसमें पहला सो वर्ष 
सब दृष्टिसे महत््वका रहा | गासनकी सुदृढता एव व्यवस्था, साहित्य, 
सड्जीत तथा अन्य सास्कृतिक क्षेत्रोफा प्रसार इस कालमे खूब हुआ | यह 
काल लगभग सन्‌ ७५४ ई० से लेकर सन्‌ ८४७ ६० तक माना जा 
सकता है । इस कार्ल्में मन्यूर, महदी, हार्रूँ अर र्चीद, मामून, मुतसिम 
और वासिकके नाम विशेष उल्लेख योग्य है और इनमे हारूँ अल रसीद 
और मामूनका कार सर्व श्रेष्ठ रहा । इन सभी खलीफोंमें हारुँ. अल- 
रणीदका नाम रहस्यमयतामें सवको पीछे छोड गया है । 'थाउजण्ड एण्ड 
वन नाइट्स” के इस रहस्यमय बादगाइसे ग्रायः सर्वन्न लोग परिचित हैं। 
अच्छे और न्यायी शासकके ही रपमें उसका नाम ल्या जाता है। वैसे 
उसने जीवनमें ऐसे-ऐसे कार्य किये ये कि इतिहासकार उसे बडा बादशाह 
या अच्छा आदमी माननेके लिए, तैयार नहीं। सज्ञीत तथा अन्य 
विद्यारओका वह प्रेमी तथा सरक्षक था और उसके दरारमे बडे-बड़े 
सज्भीतज्ञ, भाषाशासत्री, इतिहासशञ और कवि ये | सन्‌ ७८६ ई० से सन्‌ 
८०९३० तक हार्रूँ अल्-रशीदके काल्में वगदाद केवल शक्तिशाली ही 
नहीं समझा जाता रहा बल्कि वह एक सस्कृतिका केन्द्र माना 
जाता रहा | 

हाँ अऊ-रगीदने अपने उत्तराधिकारीका चुनावकर किसी प्रकार- 
का झगडा भविष्यमें न होने देनेकी चेष्ठ की लेकिन वह सफल नहीं हुआ | 
हारुँके अमीन ओर मामून दो ल्डके थे | ये दोनों खलीफाके पदके लिए 
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ल्‍ड पडे | समूचे इस्लामी साम्राज्यमें अश्चान्ति छा गयी । इन दोनोकी 
लडाई वास्तवमें अर्खों और इंरानिर्योकी छडाई थी। चत्बासियोकि 
खलीफा होनेके समयसे ही ईरानियोंका प्रभाव वढता गया ओर अरबोंका 
नष्ट हो गया | इसके लिए अर्खोकी चेश चलती रहती थी लेकिन सफल 
नहीं हो सकी | जबतक वरमक वज़ीरोंका वोल्वाट्ा रहा ये झगडे शान्त 
थे और उनकी बुद्धिमत्ताके कारण अरनों और ईरानियोंर्मे खुल्कर ल्डाई 
होनेका कभी मोक्ना नहीं आया | अमीन, खलीफा हारूँ अल-रक्ीदकी 
पक्षी जुत्रैदा, जो उसकी चचेरी बहन भी थी, का लड़का था और मामून 
एक ईरानी ठासीसे पैदा हुआ था। ये दोनों अभी अव्पवयस्क थे और 
दोनों ही अपने-अपने वज़ीरोके प्रभावर्मे थे। अमीनका वज्ञीर फजल अबी 
सह था ओर फ़न्नल अबी राविवा मामूनका वज़ीर था। अमीन बडा 
था और उसीको हाँ अल-रशीदने अपना उत्तराधिकारी चुना था और 
उसके बाद मामूनको | रक्ीदने अपने उत्तराधिकार सम्बन्धी वातोकी दो 
प्रतियों मक्का रख छोडी थीं | जब अमीन -और मामूनमें किसी प्रकार 
समझौता नहीं हो सका तो अमीनने उन दोनों प्रतियोंको फाड डाला | 
इसके वाद दोरनोका झगडा - शुरू हो गया। अपने बड़े भाई अलू-अमीन 
ओर चाचा इब्राहीम इव्न-अल-महदी ( वह भी खलीफा पदके लिए अपने 
को उचित अधिकारी मानता था ) के साथ सामूनकी रूड़ाई प्रायः छ, 
वर्षोंतक चुल्ती रही | विजय मामूनकी ही हुई। 

सामूनका शासन कांऊ भी अव्यासी खर्लफोके युगका एक 
महत्त्वपूर्ण काल रह्य | विद्रोह ओर आपसी झगडे तो उस काल्‍के सभी 
शासकके समयमें प्राय. कम या वेशी होते ही रहे। मामूनका शासन भी 
उसका अपवाद नहीं था। वह पहले वगदादमें आनेका साहस नहों कर 
सका क्योकि वह अखोकी शक्तिका केन्द्र वना हुआ था। भिया- 
सम्प्रदायवार्लोकी ओर उसका विशेष झुकाव था | यह चीज़ उसमें इतनी 
अधिक थी कि उसने अलीके एक अनुयाबीको अपना उत्तराधिकारी 
चुन लिया | इसके लिए उसको अपने परिवारार्लेंके ही विरोधका 
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सामना करना पडा | वह सनातन-पन्थी बिलकुल ही नहीं था | मुतजिला- 
रिद्धान्तोकी भी उसने ग्रश्षय दिया। इसके समयमे ही अक्तिशाली 
सेनापतियों तथा अन्य दूसरेनि अक्ति-सख्य कर अपना अपना राज्य 
स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया था | सलीफोे्के प्रभाव हास 
धीरे-धीरे इसीके समय होना प्रारम्भ हो गया यथा, लेक्नि बादमे तो 
यह सर्वन्न स्पष्ट हो गया । जिन लछोगेंनि इस्लामी साम्राज्यकी स्थापना 
की थी और जिनमे युद्ध करनेकी शक्ति थी वे उससे विरत होने 
लगे। उनमे विलासप्रियता भी अधिक्से अधिक बढ गयी। मामूनके 
समयतक कला, विद्या, दर्शन, साहित्यम अभूतपूर्व उन्नति हुई। इन 
क्षेत्रेंम जिस तीमयतिसे उन्नति हुई वह आश्चर्यजनक है | इतने कम 
समयमें उन सभी विपयोकी पुस्तकोका अखबीमें प्रणणन हुआ 
अथवा वे अन्य मापाओं जैसे सस्कृत, फारसी, ग्रीक आदिसे 
अनूदित हुई | 

भामूनके वाद इश्ाक खलीफा हुआ | इशाक भी द्ाररूँ अल-रसीदका 
ही पुत्र था, लेकिन खलीफा होनेके साथ-ही-साथ उसने मुतसिमके लिए 
अपना पद छोड दिया । फौज मामूनकै पुत्र अव्वासके पक्षमे थी लेकिन 
वह अपने चाचाके विरुद्ध नही जाना चाहता था। वह भी मामूनकी 
तरहसे सनातन-पन्थी नहीं था ओर मुतज्जिल-सिद्धा न्तका पक्षपाती था | 
लेकिन वह सनातन-पन्थियोंके विरुद्ध सफल नहीं हो सका और ऐसा 
समय आया कि मुतज्जित्य-सिद्धान्तके माननेवाले जहाँ पहले दूसरोंका 
दमन कर रहे थे वहाँ वे स्वय दमनका शिकार वन गये | मामूनके समय- 
तक ईरानियोंकी बनी रही छेक्नि मुतसिमने अपनी रक्षाके लिए तुककों 
सरक्षकोकोी रक्खा। अभीतक खलीफोंका दरवार बगदादमें था उसे 
उसने हटाकर सामरमें वनाया जो थोडे ही दिनोंमें एक सुन्दर शहर बन 
गया | इसके बादका चार सो वर्षोका इतिहास अब्बासी-खलीफोंके 
क्रमशः पतनका इतिहास है। वैसे भी इस समयतक समूचे इस्लामी 
साम्राज्यरर खलीफोंका अधिकार बहुत कुछ खतम हो चुका था। 
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अव्वासी-खलीर्फोका शासनका यह पिछला युग जो लछगमग चार 
सौ वर्षोतक 'चल्ता रहा, वास्तवर्म तुर्की सेनानियोंका झासन था| 
उन्हींके इजारेपर सब कुछ होता रहा | किसी भी खलीफामें इतनी शक्ति 
नहीं रह गयी थी कि वह इन तुकोंका विरोध कर सके | किसी खलीफाने 
अगर चेश भी की तो थोडे ही दिनेमें या तो वह हटा दिया गया या 
उसकी हत्या कर दी गयी अथवा चुपकैसे तुकोंकी वात मान लेनी पड़ी | 
इस कालल्‍में पडयन्तरों और हत्याओंकी भरमार रही | एकके वाद एक 
खलीफा आते गये और खतम होते गये और यह क्रम चलता रहा | 
अल-मुुतवविकल ( सन्‌ ८४७ ई० से सन्‌ ८६१ ई० तक ) के काल्में 
तुकींके महत्त्वाकाक्षी सैनिकोका प्रभुत्व इतना बढ गया था कि वे अरबोको 
सब प्रकारसे नीचा दिखाने लगे | इससे इरानी मी नहीं बच पाये, वैसे 
अरबॉंकी अपेक्षा उनपर कम अत्याचार हुआ | ये सैनिक वास्तवमें पहलेके 
युद्धमें पकडे गये कैदी थे | इनके अत्याचारोंसे अरब जनता घबडा उठी। 
सन्‌ ८६१ ई० में मुतवविकल नशेकी हाल्तमें तुर्की अज्जरक्षकों द्वारा मार 
डाला गया | अपने पुत्र मुन्तसीरके इशारेपर उसकी हत्याकी गथी थी [« 
मुन्तसीर खलीफा तो बना लेकिन एक वर्ष बीतते न बीतते वह भी मार 
डाला गया | उसके वाद अल्-मुस्तमिन, अल-मुतज्ञ॒ और अल मुहतदी 
ऋरमशः खलीफा हुए. लेकिन नौ वर्षसे अधिक वे राज्य नहीं कर सके | 
तठ॒कीं सैनिकों द्वारा वे समी मार डाले गये। केन्द्रीय शक्तिके कमजोर 
हो जानेके कारण इधर-उधर कई छोटे-मोटे राज्योंकी भी स्थापना इस 
काल्में हुई जो दीर्घकाल्तक टिके रहे और अपनी सीमार्मे शान्ति बनाये 
रहे | उस काल्में कई जगह और भी खलीफा थे जैसे एक मिल्र में, 
एक मोरकोमें, एक स्पेनमें | ये खलीफा एक बातर्मे समान थे | वे सभी 
कुरेश वशके थे। 

तुकाँकी यह शक्ति कुछ समयके लिए कम हो गयी थी जब मुहतदी 
खलीफा हुआ । मुहृतदी भक्तिशाल्ली और योग्य व्यक्ति थां। उसने तुर्कोंकी 
शक्ति क्षीण कर दी और यह बात कुछ दिलनोतक घलल्‍्ती रही | मुहतदीने 
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जो व्यवस्था ला दी थी वह प्रायः उसके वाद चार खलीफोके शासन- 
काल्तक चली | सन्‌ ८६९ ई० से लेकर सन्‌ १०७ ६० तक तो हुर्क 
कुछ न कर सके लेकिन बादमे उनकी फिरसे बन आयी | खलीफा युगका 
अन्त मगोलेके आम्रमणके कारण हुआ । सन्‌ २५८ ई० में हुलगू 
अपनी मगोल फोजफे साथ वगदाठपर चढ आया और उसपर कब्जा कर 
लिया | खलीफाका शासन जो कैवल नाममात्रके ल्ए ही रह गया था 
वह भी इसके बाद खतम हो गया। अनेक छोटे-छोटे राज्य उस समय 
उठ खडे हुए | टन राज्योमें कुछ प्रधानतया राजनीतिक आधारपर सद्भ- 
टित थे और कुछका आधार धार्मिक था। अरब देश, ईरान, अफया- 
निस्तान, अफ्रीका आ दिये सर्वन्न इस प्रकारके राज्य दीख पडते हैं। ईरानमे 
ताहिरी, सपफारी, समनी, ब॒ुवैहे आदि एकके बाद एक होते गये | 

अफगानिस्तानमें ग़्जनवियोंका राज्य स्थापित हुआ | महमूद गजनी जिसने 
भारतवर्पपर सन्रह वार चढादयों की, स॒व॒क्तगीनका पुत्र था | सबुक्तगीन 

एक तुकीं गुल्ममका पुत्र था और उसीने गजनवी वच्ञकी स्थापना की | 

यह वश कट्टर इस्लामका अनुयायी था। इसने मुतज्जिल्प-सिद्धान्तके मानने 

वार्लेका दमन किया | महमूदने अपने साम्राय्यका पूरा विस्तार किया 

लेकिन वह बहुत दिनोंतक रह नहीं रुका | धम्का आधार लेकर अफ्रीका- 

में फातिमियोंका वश खडा हुआ । इस ब्शने अपने आपको ही खलीफा 

पदका उचित अधिकारी बतत्पया। थे लोग भिया थे। मिसमें सन्‌ 
११७१ ई० तक शिया सम्प्रदाय वार्लेका अधिकार बना रहा | ये लोग 

खलीफाके विरोधी थे | अयूवियोंने इनके हाथते अधिकार छीनक्र फिरसे 

सुन्नी सम्प्रदायकी प्रतिष्ठा की | इसी प्रकारसे सेल्जुकोंका प्रभुत्व भी बहुत 

दिनोंतक बना रहा। इन लोगोंने गजनवियोंके साम्राज्यके पश्चिमी 

प्रान्तेंको अपने अधिकारमें कर लिया | सन्‌ १०५५ ई० मे तुगरिल बेगने 

ब॒ंग़दादपर कब्जा कर ल्या | अब्बासी खलीफोके समयर्मे राजनीतिक 

अवस्था इसी प्रकारकी बनी रही, जिसका प्रभाव समाज, साहित्य, धर्म 

आदि पर पड़ता रहा। 
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अव्वासियोंके शासनके प्रारम्भिक काल्में साहित्य, विज्ञान, धर्मके 
तात््विक विवेचन आदिपर खूब ध्यान दिया गया। अव्बासी खलीफा 
इस मामलेमें खूब सतर्क थे। उनका दावा था कि वे फिरसे इस्लामको 
सुदृदद कर रहे हैं और शासनके सम्बन्धर्म वे छुरान और सुज्नाका अक्षरदाः 
पालन वर रहे हैं । धार्मिक प्रवृत्तेके कारण ही ऐसा उन्होंने किया हो 
ऐसी बात नहीं थी । अपने शासनको सुसद्डटित तथा ल्पेकप्रिय वनानेके 
लिए धर्मके वाह्माचारपर उन्होंने अधिक जोर दिया। उमैय्या खलीफोके 
काल्में घर्मपर इतना च्यान नहीं दिया गया था। इन्हें हटानेके लिए जो 
क्रान्ति हुई और जिसने अव्वासियोकों खलीफाके पदपर आसीन कर 
दिया उसमें बडी बुद्धिसानीके साथ इस बातकी आजञाका सद्चार लोगेंके 
मनमें कराया गया कि अवच्बासी-खलीर्फोका काम फिरसे धमंको सुप्रतिश्टित 
करना है। यही कारण है कि जहाँ उमैय्याकै'काल्में शरिअत ओर सुन्नाके 
पण्डित और धार्मिक्तापर जोर देनेवाले ज्ञासनसे अलग-से थे, अव्वासियोंके 
समयमे वे शासनका एक अग वन गये | खलीफोंके साथ उनका घनिष्ठ 
सम्बन्ध हो गया । काजीका स्थान बडे सम्मान और दायित्वका था | 
इस कालमें विचारोंका खातन्त्य भी रह्य | मुतज्जिल-सिद्धार्न्तेको प्रश्नय 
देनेवाले दो खलीफा भी थे | लेक्नि यह विचार-स्वातन्त्र्य वाठके अव्बासी 
खलीफोंके समयमें प्रायः नहीं रहा | धर्मके मामलेमे इस तरहकी खत- 
न्त्रताका परिचय देनेवाले या तो निर्वासित हुए या बुरी तरहसे अपमानित 
कर उनकी हत्या कर टी गयी | खलीफा मुतवक्क्ल्नि तो अपने आसनमें 
इस बातपर बहुत ही अधिक व्यान दिया कि सनातन पन्‍्थी क्र विचारो- 
को छोडकर क्सी प्रकारके विचारको प्रश्रग न दिया जाब । मुतज्जिला- 
सिद्धान्तके साननेवार्लेका बुरी तरहसे दमन किया गया | मुतवक्किल 
सन्‌ ८४७ ई० से लेकर सन्‌ ८६१ ई० तक खलीफा बना रहा | इस 
काल्में अली तथा शिवा सम्प्रदयवालेके प्रति इणाके भावमें अत्यधिक 
अभिदृद्धि हुई। मुतवक्क्लने शिया मुसल्मानोंके विरुद्ध किस प्रकारसे 
अपनी इणाका ग्रदर्शन किया इसका अनुमान इसीसे किया जा सकता है 
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है कि उसने कर्बद्यके स्मारकको तोडवा-फोटवाकर उस ज़मीनको जुतवा 
दिया और वहों फसल बुनवा दी | हजरत अलीका मजाक उडानेके ल्एि 
अपने दरबारमे एक मसखरेके पेटपर तकिया वबेंधवाक्र वह दखारियोके 
सामने उपस्थित कराता था। कहा जाता है कि उसका चेहरा हजरत 
अलीसे मिल्ता-जुल्ता था | हजरत अली बाठमे चलकर मोटे हो गये थे 
इसीलिए उस मस्खरेके पेटपर तकिया वाँधा जाता था| ईसाइयों ओर 
यहूदियोंके विरुद्ध भी उसने फर्मान निकाले। उन्हें एक विशेष ढड़की 
पोशाक भी पहननी पड़ती थी और खिवा गये और खच्चरोंके वे दूसरी 
सवारी नहीं कर सक्ते थे। उनके गिरजों या मन्दिरोकोी उसने या तो 
ढहवा दिया या मस्ज़िदे बनवा दी। इसके समयमें जो विचारोंकी 
स्वतन्त्रतापर रोक लगी वह कम या वेशी आजतक चलती आ रही है। 
इसके बादसे जितनी भी विचारधाराएँ या साधनाएँँ इस्ल्ममके अनु- 
यायियोमें दीख पडीं उन सबसमें प्रायः यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि वे 
अपनी वार्तोका अनुमोदन कुरान, हदीस या सुन्नासे करते हैं | ईसाकी 
नवीं शताब्दीमें अबुल हसन अल अशारीने धर्मके नियम कानूनोंको 
ऐसा रूप दिया जिसमे विचार-स्वातन्न्यका स्थान नहीं रह गया। 
अशारी इस्ल्मम धर्मके बहुत बड़े स्मृतिकार थे। उन्होंने ही इस्लामी 
स्मृतिका प्रवर्तन किया। ईसाकी नवीं शताब्दीके उत्तरार्दसे लेकर 
ईसाकी ग्यारहवी शताब्दीके प्रारम्मतकका काल राजनीतिक दृषसि 
महत््वका नहीं है। लेकिन इस काल्की एक विशेषता रही है कि एक 
ओर तो क्ट्टरताकी इद्धि होती है और दूसरी ओर धार्मिक और दार्ख- 
निक क्षेत्रीमें नयी प्रवृत्तियोंका उदय होता है। यद्यपि यह बात बड़ी 
अद्मुत और असह्भत-सी प्रतीत होती है कि कट्टरताके कारण उनका 
दबना तो दूर रहा उल्टे वे और जोर पकडती हैं | 

हम देख चुके हैं कि इस्ल्ममसे पूर्व अरबोंकी कैसी स्थिति थी ओर 
इस्लामके उदयके बादसे उसमें कितना बडा परिवर्तन आया | हम यह 
भी देख चुके हैं कि इस्लामके आविर्भावके बादकी दो, तीन शताब्दियोंमें 
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एक ओर तो अखोंके साम्राज्यका विस्तार होता रहा और दूसरी ओर 
साहित्यिक और सास्क्ृतिक क्षेत्रोका भी प्रसार होता रह । अरबी भाषा 
इस्ल्पमी साम्राज्यकी राजनीति, धर्म, साहित्य और दर्शनकी भाषा वन 
गयी । अखसे वाहर यह अन्य समृद्ध भाषाओं और रुव्कृतियोंके सत्पर्मिं 
आयी और यह कोई जआश्चर्यकी वात नहीं है कि अख-मभिन्न जातियोने 
इसे समृद्ध किया | अरोंके लिए यह सम्मव नहीं था कि वे अपनी पिछडी 
हुई सभ्यता और सल्कृतिके वल्पर सस्कृति और साहित्यके क्षेत्रमें अन्य 
जातियोंकी बरावरी कर सकते। अरबी भापा ओर साहित्वको समृद्ध 
करनेमें फारसी साहित्य और ईरानियोंक्ा बहुत वडा हाथ है। अरबी 
भाषाकों अपनाकर अखसे बाहरकी उन जातियोंने धार्मिक और अन्य 
प्रकारके साहित्यकी सृष्टि वी ओर उस काल्की अरबी भाषाका जो कुछ 
भी श्रेष्ठ है वह उन्हींक्ी देन है। ऐसे वहुत ही कम अरब हैं जिन्होंने इस 
दिशासें उनके जैसा कुछ किया हो। कुछ ऐसे भी अरब हैं जिन्होंने इस 
स्ेत्रमं विशिष्टता प्राप्त की है लेक्नि वे अरब जातिके होते हुए भी अरबसे 
चाहरके रहनेवाले थे और उनकी गिक्षा-दीक्षा विदेशी मापामें हुई थी, 
उनवी मात्भाषा भी अखी नहीं थी | 
हमारे अध्ययनकै ल्ए इस वातको दृष्टिम रखना आवश्यक हैं कि 
प्रारम्मिक काल्में इस्ल्मम घर्मके जो अनुयायी हुए उनमें विद्यानुराग 
अथवा वोड्धिकतामूल्क चिन्तननका अमाव दीख पडता है ! साहित्य, 
दर्शन आदिवी इश्सि वे पिछड़े हुए थे | उनमे इस्लाम धर्मके प्रति जिसके 
साथ उनका अभी-अमी परिचय हुआ था, एक बहुत बडा उत्साह था | 
हजरत मेहम्मदके वचरनों ओर आचरणोंका पालम वे वफ़ादारीसे क्रनेकी 
चेष्टा करते ये। उस समबके अरब देशके निवासी कल्य, विज्ञान, साहित्व- 
की दुनियासे अपरिचित थे | मुहम्मद सावहके वचनों तथा हृदीसों आदि 
को मुखस्थ कर लेनेवार्लोकों आदरकी दृष्टसिसे देखा जाता था। लगभग 
नवीं शताब्दीतक यही क्रम चलता रहा। अरोंकों उस समयतक इन 
सारी वातोकी ओर ध्यान देनेकी फुर्सत नहीं थी । उनका काम ल्डाइयों 
हट 


+ री कक 
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ह्डना और शासन करनेस खलीफाका हाथ वेंटानेतक ही सीमित था । 
ईरानियोका जान-विजानके क्षेत्रम एक छत्न राज्य बना रहा और इस्लामके: 
अनुयायियाोपर ईरानियोका गहरा प्रभाव पडता रहा' | 


१ इन खल्दून सुकदहिसा , ग्रोल्डजिहर , सुहस्मदनिस्के 


स्टूडियेन , लि हि जे छ० २७८ पर उद्छत | 
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इस्ल्ममी सभ्यता और सस्कृतिसे ईरानका स्थान बडे महत्त्वका है। 
ईरानी साहित्य, विचास्धारा और परप्पराने इस्लामी विचारधाराको 
अत्यधिक प्रभावित किया है। ईरानियोका इतिहास बहुत पुराना है। 
इस्लाम घर्मके इरानमे प्रवेशके पूर्व ईशानका साम्राज्य दूर-दूरतक फैला 
हआ था | हम पहले ही देख चुके हैं कि अरबका दक्षिणी भाग--अल- 
यमन--ईरानके सम्रादके अधीन था | ईरानकै इतिहासमें उत्थान और 
पतनके काल भी आते रहे लेकिन दीर्घकाल्व्यापी सुशासन और सुव्य- 
वस्थाका भी परिचय वहाॉँवालेंकों था। सासानियोके कार्ल्मे ईरानकी 
समृद्धि ईर्ष्याकी वस्तु थी । इन्होंने बहुतसे देशोपर अधिकार कर 
लिया था और उनके साम्राज्यकी सीमाका उल्ल्ड्न करना विदेशियोंके 
लिये एक दुस्साहसकी वात थी | इन सासानी सम्रार्णके सम्बन्धर्स कहा 
जाता है कि इन्होंने ईयानके प्राचीन धर्म और गोरवकों फिरसे लैटाया। 
इन्ही सासानी वंशवार्ल्तके राजत्वकालमें इस्ल्मम धर्मका प्रवेश ईरानमें हुआ | 

ईरानर्मे इस्लाम धर्मका प्रवेश ईरानके इतिहासकी एक ऐसी घटना 
है जिसके सम्बन्धर्म यह कहा जा सकता है कि ईरानिर्योके जीवन इतना 
गहरा प्रमाव डाल्नेवाली सम्भवतः अन्य कोई भी घटना नहीं घटी । 
इस घटनाका महत्त्व इसीसे समझा जा सकता है कि इस्लममके प्रवेशके 
बाद ईरानियेने जैसे अपने सम्पूर्ण इतिहासको भुला देनेकी चेश की। 
उन्होंने अपनी भापा और लिपिकों छोडकर अरबी भापा और लिपिको 
अपनाया | कुछ विषयो जैसे दर्णन अथवा धार्मिक तत्तवोके विवेचनके 
ल्एणि कैवल अख्ी भाषाका ही प्रयोग वे करते रहे | इस्लामकी विजयके 
बाद इन विषर्योके लिए अपनी भाषाकै प्रयोगकी वात वे सोच भी नहीं 
सकते थे | यह प्रद्नत्ति इस्ल्म्मकी विजयके बादसे एक दीर्घकाल--लूगभग 
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बारह सो वर्षो--तक दीख पडती है। इन ईरानियोंमे असबी भापाके 
बहुत बटे-बड़े साहित्यकार भी पैश हुए। अरबी-साहित्यमे उनका जो 
स्थान है वह अरबोको भी प्राप्त नही है। उन्हें समृद्ध साहित्य, पूर्ण 
विकसित सभ्यता विरासतम मिली थी अतएव यह कोर आश्चर्यकी बात 
नहीं कि उन्होंने अरबी साहित्य और इस्लामी विचांरधाराको इतना अधिक 
प्रभावित किया | ईरानी साहित्य, कला, दर्भन आदि इस्लामी दुनियाकी 
अपनी वस्तु बन गये | जिसे आज हम इस्लामी सस्कृति कहते है उसका 
एक बडा भाग वास्तवम इंरनी है। दस्लामने ईरानपर विजय तो प्राप्त 
की लेकिन इन सब क्षेत्रोंमे विजितोंन मानो उसपर विजय प्राप्त की। 
इन ईरानियोपर विजय प्राप्त करना इस्लामके लिए सहज नहीं था। 
सीरियाको जिस सहज ढड्से अरबोने जीत लिया वैसा ईरानमे नहीं हो 
सका | ईरानी फोर्जोका मुकाबला उनके लिए, कम महँगा नहीं पडा । 
वास्तवमें इरानके पास एक सुसड्डटित सेना थी और उसकी शक्तिका 
खोत उसका फैल्य हुआ साम्राज्य था। चार सो वर्षोतक शक्तिभाली 
रोमनोंसे उनकी मुठभेड होती रही ओर उन्होंने पीछे पॉव नहीं दिया। 
इन्हीं सब कारणोंसे अन्य शामी जातियोंकी तरह ईरानके इन आर्यॉपर 
त्रिजय पाना इस्ल्ममके लिए बहुत ही कठिन साबित हुआ | हम आगे 
चलकर देखेंगे कि ईरानकी भीतरी शक्ति कितनी कमजोर और विश्खल 
हो गयी थी जिससे उन्हें इस नवोदित धर्मकी तेजस्विताके सामने सिर 
झुकाना पडा ! 

जो ईरानी साम्राज्य लगभग बारह सौ वर्षोतक एक-सा बना रहा 
( अव्पकाल्के लिए इसमें व्यवधान पड़ा था जब अलेक्जेण्डरने इरानियों 
पर विजय प्राप्त की और ईरानी परतन्त्र हो गये थे ) उसकी समृद्धि, 
सम्यता और रुस्कृतिक सामने विजयी अरबोकी क्या अवस्था थी इसका 
पता उस समयकी कुछ प्रचल्ति कहानियोंसे चलता है। अरब इतिहास- 
कार्रोने इन कहानियोंका उल्लेख किया है | अरबोने जब ईरानकी राज- 
धानीपर कब्जा किया और अरब सेनिक राजधानीमें आये तो वहॉकी 
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वहुत-सी वस्तुएं उनके लिए अपरिचित थीं। राजधानीकी श्री और 
वहाँके विछासके साधनोंको देखकर अरब दग रद गये | अरब सैनिर्कने 
तबतक कपूर नहीं देखा था और उसे उन्होंने नमक समझा' | सोनासे ये 
परिचत नहीं ये अतण्व जब अख सैनिकोने दूटमें बहुत सा सोना पाया 
तो उसे चॉदीसे वदल्नेमें उन्हें जरा भी सड्लोच नहीं हुआ | उनकी दृष्िसें 
चोॉदी अधिक मूल्यवान साबित हुईं। एक हजारसे अधिककी भी सख्या 
होती है, इसका उन्हें ज्ञान नहीं था | ईरानकी राजधानीमें आकर ही उन्होंने 
पहले पहल दस्ारकी साज-सजा देखी | राजधानीकी सजावट, सम्राटके 
महलकी भव्यता और उसका अल्ट्डुरण अर्बेकि लिए नयी चीज थी | 

हमारे अध्ययनके लिए. यह आवशध्यक है कि ईरानकी राजनीतिक 
और धार्मिक परम्पराओंसे परिचय प्राप्त करें ओर ईरानमें इस्लामक प्रवेश- 
के ठीक पूर्वकी राजनीतिक और धार्मिक अवस्थाके सम्बन्धर्मं विशेष रूपसे 
जाननेकी चेष्टा करें। ईरानके प्राचीन इतिहास, साहित्य, कला, धर्म 
आदिका ठीक-टीक पता लगाना कठिन काम है | सासानिययों (सन्‌ २२९ 
ई० से लेकर सन्‌ ६५२ ई० तक ) का काल बहुत दृरतक इतिहासकी 
परिधिमें आ जाता है, फिर भी इन सासानी सम्रार्टके साथ भी बहुत- 
सी काल्पनिक कहानियाँ जुडी हुई हैं| फिरदोसीका 'शाहनामा' ईरानियों- 
की इृष्टिम पहला ऐतिहासिक दत्त है जो ईशनके बादशाहोंक़ा परिचय देता 
है। 'शाहनामा'में ऐतिहासिक तथ्योंके सड्ग्रहकी चेश है लेकिन उस काल्‍मे 
उतने ऐतिहासिक ऑकडे उपलब्ध नहीं थे जितने कि आज है अतएव यह 
विल्कुल स्वाभाविक है कि ठसमें ऐतिहासिक तथ्योंके साथ कव्पित कहा- 
निया जुडी हुई हैं । 

ईरानी अपने देशको 'फारस'के बढले (ईरान! कहना अधिक उचित 
समझते हैं । अन्य देशोमें फारत और ईरानमे प्रभेठ नही किया जाता | 

१. भल-फखरी, हि, जे छू० १५६ पर उद्छत । 

२, वही, हि. अ. छ१७०६ पर उद्छत । 

३. वलाधुरी, हि. भ॒ ए० १५७ पर उद्छत। 
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पारस! या 'फारस' वास्तवमे ईरानका एक प्रान्त है। इसके महत्त्वका 
कारण यह है कि 'फारस' प्रान्तकी अपनी एक विशेपता हैं जो आज भी 
वहाँ वर्तमान है| लेकिन इससे भी बढ़कर और शायद इसी वजहसे फारस- 
ने एक विशेप स्थान प्राम्कर लिया कि दो राजवशोके ससयापक्र फारस 
प्रान्तके ही थे। इनमेसे प्रथम आकीमिनी व्य ईसा पूर्व छठवीं शताब्दीमे 
था और दूसरा सासानी बद्य सन्‌ ईसवीकी तीसरी शताब्दीमें हुआ | ईरान- 
वाले पारसी (जो अरबीमे फारसी हो गया है) झब्ठका प्रयोग फारस प्रान्तके 

निवासीकी लिए करते है अथवा अपनी भाषाके लिए करते हैं। फारसी 
भाषाम मीटिया, पार्थिया और फारसकी वोलियोंका सम्मिश्रण-सा हो गया 
है और आज वह समस्त देशकी भाषा मानी जाती है। भारतवर्पमे 'पारसी' 
शब्दका प्रयोग उन लोगोके लिए किया जाता है जो पुराने पारसी धर्मके 
अनुयायी है। ईरानका मतलब “आयोंका देश' है। आवेस्तामे 'ऐरिया' 
शब्दका प्रयोग भार्यके लिए किया गया है | 


ईरानियोंके परम्परागत आख्यानोंके अनुसार उनका प्राचीनतम 
निवासस्थान आर्यनम-वायजो था जो इस प्रथ्वीका खर्ग था। शीतकी 
उम्रताकै कारण उन्हे वह स्थान छोडना पडा | उसकी भौगोलिक स्थितिके 
वारेमें आज निश्चित कुछ कहना कठिन है | बहुर्तोका मत है कि ईरानके 
उत्तरी प्रान्त अजरबैजानका उत्तरी हिस्सा आर्यनम वायजो था लेकिन 
भौर्गन इससे सहमत नहीं हैं | चाहे जो हो, लेकिन इतना सत्य है कि यह 
परम्परा बहुत पुरानी है अतएव इसके पीछे कोई-न-कोई तथ्य अवब्य 
है। कहा जाता है कि अति प्राचीनकाल्में आर्यनम-वायजोको छोडकर 
वे सुग्द ( वर्तमान बुखारा ) और मुर ( वर्तमान मर्व )में चले आये | 
कहा जाता है कि आयोकीे कई दल ईरानमें आये। उनमें एक दल 
जो इतिहासमें मीदके नामसे प्रसिद्ध है, दक्षिणी रूससे आकर ईरानी 
प्लेटोके पश्चिमी भागमें बस गया ! ये मीद बडे शक्तिशाली थे। इन 
लोगोंने अपनी राजधानी एकबतन ( वर्तमान हमदान ) में बनायी। 
यह शब्द अब ईरानसे विल॒प हो गया है। इन मीदोंके बाद ईरानका 
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दसरा राजवश आकीमिनी अत्यन्त शक्तिशाली हुआ। मीदोके बारेमें 
पूरा पता अब नहीं ल्‍गता। उनके किसी भी शिलालेख आदिका 
पता अभीतक नहीं चला है और उनके सम्बन्धमे जो कुछ भी आज 
जात है उसका आधार अन्य देशों या राजव्शोंके शिलालेख आदि 
हैं | दूसरा दल ईरानके पूरवी भागर्मे आ वसा जो आजका फासस प्रान्त 
है। ईरानका इतिहास अपने आपमें मनोरञ्षक है लेकिन अध्ययन- 
की दृष्टिसे उसके व्योरेगे हमें नहीं जाना है। इस प्रसगकों छोडनेके पसले 
हमें ज़रधुस्तके सम्बन्धर्म कुछ जान लेना आवश्यक है चूँकि ज़रथुच्त्र- 
का प्रभाव ईरानपर दीर्घकालीन रहा है। उसी प्रकारसे रसतम और 
उसके नामके साथ जुडी हुई कहानिरयोकी भी थोडी चर्चा कर लेना 
आवश्यक है | 

ज्रथुव्त्र शब्दकी व्युत्पत्तिका पूरा-पूरा पता नहीं चलता | इसमें उच्चत्र 
( उछ् ऊंट ) शब्द आया है लेक्नि इससे पूरे शब्दके अर्थका पता 
नहीं चलता | जरथुच्त्रका पूरा नाम स्पितम ( अथवा स्पिताम ) जरथुद्त्र 
था | इसमें स्पितम शव्द कबीलेका बोधक है | “त्पितमों ऋाब्द सस्कृत 
+खिन्र! ( प्राचीन फारसी शब्द हित ) का स्पान्तर है जिसका अर्य 
'उजला' है | जरथुच्चर्मे उच्च' शब्द उष्ट ( ऊँट ) के ल्ए आया है 
ड्समें 'मोल्टमनको जरा भी सन्देह नहीं है। ज़रथुम्त्र शब्दके कितने आर्थ 
किये गये हैं जैसे पुराने ऊँटोंका माल्कि, ऊथ्को पीडा पहुँचाना' आदि। 
सोल्टनके अनुसार झरथुच्चके माता-पिता कसी ऊेय्के स्मृतिरक्षार्थ 
जिसपर वे वहुत दिनों सवारी करते रहे होंगे ऐसा नाम दिया* होगा | 
प्रचलित धारणाके अनुसार ज़रथुब्चका निवासस्थान अन्रोपतिन ( अजर- 
वैजान ) है। वेसे वहुतोंको इसमे सन्देह है कि ज्रथुम्ब्र नामका कोई 
ऐतिहासिक व्यक्ति था या नहीं । इसी प्रकारसे जरधघुच्च॒के कालके सम्बन्ध- 

१ ज, ज्ो,, पू० ८३-८२। 

२ ज़ो सट, प्ू० १६। 

३, अ ज्ञो,, पृ० «<९॥ 
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में कुछ निश्चित रुपसे कहना कठिन है। परम्परासे चली आती हुई 
धारणाओंपर विश्वास कर लेनेके सिवा और दूसरा कोई चारा नहीं रह 
जाता | अधिकाम विद्वार्नोका मत है कि अन्नोपतिन ( पश्चिनी ईरान )कों 
ही जरथुब्तरका मृल्स्थान मानना चाहिये। अन्नोपतिन ( अजर्रैजानः ) 
झऋब्दसे “अत्रो! ( अतर-+अथर ) अब्द ध्यान देने योग्य है। “अथर'का' 
अर्थ अग्नि है और जरथुच्च्रके पहले 'अथर्वण' णब्दका ग्रयोग मिलता है | 
अवर्वणका अर्थ अग्निका रक्षक पुरोहित है। गाथामें इस ऋब्दका 
प्रयोग नहीं मिलता लेकिन एक जगह गाथामे 'जाओतर' ( सस्कृत-होतर<_ 
होतृ ) शब्दका प्रयोग मिलता हे जिसका अर्थ पुरोहित टै। उत्तरकालीन 
गाथाओंम 'जाओतर' शब्दका प्रयोग प्रधान पुरोहितके लिए किया गया है 
जिसका काम गाथाओका पाठ है ।! अतएवं अन्नोपतिनको ज़रथुस्च्रका 
जन्मस्थान माननेकी जो ईरानी परम्परा है वह युक्तिसद्भञत माठ्म होती 
है | ऐसा भी कहा जाता है कि वे ईरानके उत्तर-पश्चिम भागके रहनेवाले 
थे लेकिन वहॉपर उन्हें सफलता नहीं मिली ) इसके बाद वे अपने मतका 
प्रचार करनेके लिए ईरानके उत्तर-पूर्वी भाग वैक्ट्रिया ( बल्ख ) में आये 
जहाँ उन्हें पूरी सफलता मिली | यहाींसे उनके मतका प्रचार बडी तेजीसे 
समस्त ईरानमे हुआ | ईरानके इस भागके साथ उनका नाम अत्यधिक 
जुदा हुआ है। सम्भवत., इसीलिए उनके निवासस्थानके सम्बन्धर्में इतना 
अधिक मतमेंद है। ईरानी परम्पराके अनुसार वे मागियोंके मीद 
कबीलेके ये। 

ऐतिहासिकोंने ज़रथुच्चके जीवनके सम्बन्धर्मं जो खोज वी है उसके 
अनुसार उनके पिताका नाम पौरुपस्प ( भूरे रगके घोडोंवाल्य ) और 
माताका नाम दुग्धोवा ( जिसने गायें दुह्दी हैं ) हे! | उनके प्रारम्मिक 
जीवनके सम्बन्धर्म पहली साहित्यमें बहुत सामग्री मिल जाती है। उनकी 
तीन पत्निर्यॉँका भी जिक्र आता है जिसमें तीसरी पत्नी होवी थी जिसे 


१ अर ज़ो, ए० १२२ | 
२ वही, ए० <4२१॥ 
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कोई सनन्‍्तान नहीं थी | कहा जाता है कि जरथुब्चका बडा ल्‍्डका पुरो- 
हित था, दूसरा सैनिक और तीसरा कृपक। भारतीय आयोंकी वर्ण- 
व्यवस्थासे इसकी तुलना की जा सकती है । होवीके पिताका नाम फरशा- 
उस्त्र था | फरशाउस्त्रके भाई जामास्पसे जरथुद्जकी पुत्री पोरुचिह्त- 
की द्रादी हुई थी । उनके जन्मके समयकी भी बहुत-सी कहानियों 
प्रचल्ति हैं। कहा जाता है कि उनके जन्मके समय नाना प्रकारकी 
अद्भुत घटनाएँ हुई । वच्चेको नष्ट करनेके लिए, न-माद्म कितने 
जादू-टोनाका प्रयोग बुष्ट-शक्तियों द्वारा किया गया लेकिन बच्चेके 
तेजके सामने उनकी एक भी न चली | कछृष्णके जन्म तथा वाल्यावस्थाके 
साथ इसी प्रकारकी क्तिनी कहानियों जुडी हुई हैं | जरधुल्लने युवावस्था- 
में अपना समव एकान्त-सेवन और तपस्यामें ब्रिताया। नाना विव्न- 
बाधाओं और प्रलोमरनोंका सासना उन्हें उस समय करना पडा और 
सवपर उन्होंने विजय पायी। सात वार उन्हें दिव्य दर्णगन हुए, और तब 
उन्हें पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति हुईं। इसके बाद उन्होंने अपने मतका प्रचार 
किया । प्रारम्भमें किसीने भी उनकी वातोंपर ध्यान नहीं दिया, उनका 
अनुयायी होना तो दूर की बात थी। मत-प्रचारक प्रथम दशक्में उन्हें 
एक ही अनुयायी मिला ! इससे उन्हें निराशा हुई। गायाओंमें उनकी 
इस निराशाका आभास मिलता है। ज़रथुद्त्र इसके वाद उत्तर पूर्वी 
इंरानमें आये जहाँ उन्हें पूरी सफलता मिली | 

पृत्री ईरानमे आनेके वाद जरथघुच्जके मतका इतनी शीघ्रतासे फैल्नेका 
एक कारण यह भी था कि उन्होंने वीच्तास्प नामक राजाकों अपने मतके 
अनुकूल बना ल्था | इस राजाने अनुयायी वनकर उनके मतके प्रचारमे 
अठम्य उत्साहका परिचय दिया। लेक्नि उसे अपना अनुयायी बनानेसे 
ज्षरथव्त्रती अनेक कठिनाइवोंका सामना करना पडा था। दो बपोंके 
सतत प्रवाससे राजा उनका अनुयायी वना। राजाके पुरोहितेंका कोप- 
भाजन ज़रथुच्चकी वनना पडा। पडबन्त्र करके उनके झआच्नुओने उन्हें 
जेल्में डल्वा दिया। उनकी मुक्तिका कारण उनकी डैवी-गनि कहीं 
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जाती है। उन्होंने राजाके एक काले बीमार घोडेकी चगा कर 
दिया | राजा पण्टितोंसे भी उन्हें झासत्रार्थ करना पटा था। उन 
पण्टितेनि जादृके बल्से ज़रथुच्त्रको पराजित करना चाह्य लेक्नि उनकी 
एक न चली ओर जरथुच्च सब प्रफारसे विजयी हुए और राजा उनके 
प्रभावम आ गया | वीच्तास्पकों फिरदीसीने अपने महाकात्यमें गुझतास्प 
कहा दे। ईरानी परम्पराको स्वीकार करते हुए दारमेस्तेतर ने वीव्तास्प 
( युय्तास्प, हैस्‍्तस्पस ) को टेरियसरा पिता जीर साइरसका समकालीन 
माना है लेकिन गेल्टनर इससे सहमत नहीं। गेल्टनरने दस राजाका 
साइरससे बहूत पहले होना बतल्पया ₹१। कहा जाता है कि यह राजा 
खुरासान प्रान्तके किव्मार' स्थानका था| राजाके मतनपरिवर्तनके पहले 
ही उसके वजीरकी दो ल्‍्डरके ज़रथुच्त्रके प्रभावमे आ गये थे और उनके 
अनुयायी हो गये थे। उन दोनोके बाद रानीने भी इस धर्मको स्वीकार 
कर लिया था | राजाके धर्म परिवर्तनके साथ-साथ उसका समस्त दरबार 
इस नये पैगम्बरका अनुयायी हो गया । शजाका प्रधान वजीर जामास्प 
ओर उसका भाई फरगाउस्त्र दस पधर्मक दो प्रवल सहायक हुए.। हम 
पहले ही देख चुके है कि इनमें पहला जरथुर्त्रका दामाद था और दूसरा 
उनका इबसुर । जामास्पके बारेमें कहा जाता है कि जरथुद्त्रकी सृत्युके 
बाद वही इस धममंका प्रधान चनाया गया | 

ज़रथुद्त्रके जीवनके सम्बन्धर्म गाथारईसे बहुत कुछ नहीं जाना जा 
सकता और बादमें चलकर जेसा कि सभी धर्मोके अनुयायियोंमें देखा 
जाता है, जरथुर्त्रके अनुयायियोंने भी बहुत-सी कहानियों उनके नामके 
साथ जोड दीं। ऐसी हाल्तमें जो कुछ भी थोडा-सा उनके जीवनकी 
सम्बन्धर्मे जाननेका प्रयास किया गया है उसे सम्पूर्ण रूपसे ऐतिहासिक 


१ ज़ो स्‍्ट, ए० २१। 
२ लि हि.प, ए० ९६। 
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तथ्यके रूपमें ग्रहण नहीं किया जा सकता । इन सब सामग्रियोंक्नी छान- 
वीनसे ऐसा पता चलता है कि वीश्तास्प तथा उसके मन्त्रियोने इस धर्मक 
सम्पूर्ण ईरानमें प्रचार क्रनेके लिए अदम्य उत्साह दिखलाया और कहा 
जाता है कि इसका प्रभाव-क्षेत्र ईशानसे वाहरतक पहुँच गया था। 
तुरानके कुछ मार्गोर्मे यह धर्म फैला ओर वादकी परम्पराको अगर ठीक 
माना जाय तो इस धर्मका प्रसार भारतवर्ष और असके कुछ हिर््सोतक 
हो गया । कहा जाता है कि नये घमके इन अनुवायियोने मध्य एशिवाकी 
तुरानी जातियोपर आक्रमण किया। इसी कारणसे सम्भवत्तः ठुरानी 
सरदार अरजातस्पने ईरानपर चढाई की | ये धार्मिक युद्ध मुख्यत' खुरा- 
सानतक सीमित थे | झरथुच्चके जीवनके पिछले दस वर्षाकी यह सुख्य 
घटना रही है। जब ठुरानिर्योने दूसरी वार चढाई की तब जरथुुत्र 
सतहत्तर वर्षके थे और वल्खमें मारे गये । यद्यपि वे मारे गये लेकिन 
उनके धर्मकी पूर्ण विजय हुई परम्परागत विश्वार्सोको स्वीकार करते हुए, 
जैक्सनने जरथुश्चका जन्म ईसासे ६६० वर्ष पूर्व माना है और मृत्यु 
ईसासे ५८३ वर्ष पूर्व मानी है । 
जरथुच्त्रकी मृत्युके वाद भी यह धर्म फूलता-फलता रहा | आकी- 
मिनी राजार्ओोने इस धर्मको स्वीकार कर ल्यिा | डेरियस सबसे पहला 
वादशाह था जो इस धर्मका कट्टर अनुवावी था । अधिकाश विद्वानोने 
इसे स्वीकार किया है | जो हो, ईरानका यह राष्ट्रीय धर्म हो गवा | अले- 
क्जेन्डरने जब्र ईरानपर आक्रमणक्र उसपर विजय प्रात की तव इस 
धर्मकों एक गहरा धक्का हूगा | उसने धर्मग्रन्य आवेस्ताको जल्प दिया 
और इस धर्मको नश्टभ्रष्ट क्रनेमें कुछ कसर नहीं रख छोडी | लेक्नि यह 
इंरानसे छ॒प्त नहीं हुआ । सेल्यूसियों ओर पार्थिवर्नोके शासनकालमें इस 
धर्मका फिरसे ईरानमें अचार हुआ और सासानियोंका काल इसके चरम 
उत्कर्षका काल है। चार सो वर्षोसे भी अधिक इसका आधिपत्य ईरानपर 
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बना रहा लेकिन अन्तमे जब इस्लामका ईरानमें प्रवेश हुआ तब इसकी 
जड उखड गयी । भीतरी प्रद्मार भी इस धर्मपर होते रहे लेकिन उनसे इस 
धर्मको कुछ वैसी क्षति नहीं हुई थी। इस्लामने बाहरसे आकर इसको 
समूल नष्ट कर टाला। ईरानमे कुछ ही लोग रह गये हैं. जो इस धर्मको 
आज भी मानते है। भारतवर्पकी पारसी जाति इस घर्मकी अनुयायी है 
और इस धर्मके माननेवार्लेका सच्भटित समुदाय अब कैवल भारतवर्पके 
पारसियोंका ही है | 

ज़रथुब्चके सिद्धान्तोकी चर्चा करनेके पहले आवेस्ताकी कुछ जान- 
कारी कर ली जाय | आवेस्ता ज़रधुश्चके अनुयायियोका पधर्म-ग्रन्थ है। 
आवेस्ताको वे ठैव-वाणी मानते हैं जो जरथुब्त्रके द्वारा ससारमे प्रकट 
हुई । आवेस्ताकी भाषाको लेकर विद्वार्नोम गहरा मतमेत है | आवेस्ताकी 
भाषाका नाम आवेस्तिक' दिया गया है | यह भापा आकीमिनी सम्रा्टोंके 
शिलालेखोंमें व्यवह्वत भाषासे भिन्न है | आवेस्तामें कुछ गाथाएँ मिलती 
हैं। उन गाथाओकी भाषा आवेस्ताकी भागासे भिन्न है। कहा जाता 
है कि बारह हजार चमड़ेके दुक्डोपर स्वर्णाक्षरोंमे ल्खि हुआ वह इक्कीस 
जिल्दोंम! था जिसे अलेक्जेण्डरने नष्ट कर दिया। पार्थियन राजाओके 
कारलमे फिरसे इसके उद्धारकी चेश की गयी और उसके कुछ अज्ोंका 
सट्डूलन भी किया गया | ईसाकी प्रथम गताब्दीमें पार्थियन बादशाह 
वोल्गाज़ेज़, प्रथमने इस ओर सर्वप्रथम ध्यान दिया लेकिन कहा जाता है 
कि इसको पूरा करानेवालाय आर्देशीर था। आर्देशीर सासानी बशका 
सस्थापक था। 

जजेन्दावेस्ताःका प्रयोग आवेस्ता'के लिए किया जाता है। लेकिन 
यह एक श्रान्ति है। ज़रथुश्ज-धर्मका पवित्र अन्य वास्तवमें केवल “आवेस्ता' 
है ओर 'ज़ेन्द' पहलवी भाष्यमें लिखा हुआ उसका अनुवाद तथा मूल 
पाठपर की गयी टीका है | साधारणतः मूल पाठके साथ ही यह दिया हुआ 
रहता है अतरव आवेस्ताके साथ "ज्ेन्द' शब्द जोडकर >नन्‍्दावेस्ता' 
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कर ल्या गया है। क्भी-क्रमी लेग आवेस्ताक्नी मापाकों ही जेन्दो 
भाषा समझ लेते हैं लेकिन यह भूल है | ज़ेन्द' जो आवेल्ता'की व्याख्या 
मात्र है पहलवी भाषामें लिखित हैं। अभी जो आवेस्ता वर्तमान है 
उसमें बहुत ही कम अदा प्राचीन धर्म-अन्थका रह गया है। सासानियोंके 
समयमें जो आवेस्ताको सड्जल्ति करने और रूप देनेकी चेश की गयी उसमें 
सी समय-समवपर कुछ-न-कुछ जुडता गया। अतएव आवेत्ताके सम्बन्धर्म 
जो पहले धारणा थी कि वह प्राचीन काल्का है वादमें चलकर खतम 
हो गयी । सबसे मजेकी वात यह है कि आवेस्ताका जो वर्तमान रूप 
देखनेकी मिलता है और जो सासानी वादशाहेंके प्रवर्त्तोका फल है वह 
भी आज पूरा-का-पूरा उपलब्ध नहीं | 

वर्तमान आवेस्ताके चार भाग हें--(१) यस्न, (२) विस्पर्द, (३) 
वेन्दीदाद और (४) वश्त । वस्नमे विभिन्न देवी-शक्तियोंके स्व॒तिगीत हैं। 
इन स्तोत्नेंके द्वारा भिन्न-भिन्न गक्तियों की स्तुतिकी जाती है | यस्न पूजन- 
विधियोंसे भरा हुआ है। इसीमे प्राचीन गाथाएँ भी अन्तर्मुक्त हैं। यस्नके 
७२ अध्याय हैं। विस्पर्द अपने आपमें खतन्त्र नहीं है। यह यस्नसे सम्बद्ध 
है। यह यस्नका पूरक है ओर आनुष्ठानिक विधियोंका इसमें सट्ढल्न है । 
पूजाके लिए. वस्नके साथ ही इसकी भी आवश्यकता पड़ती है | इसके 
तेइससे सत्ताइसतक अध्यात्र हें । वेन्दीदादके वत्तीस अध्याय है जो फरगर्द 
कहलपते हैं | इसमें वतल्यया गया है कि किस प्रकारसे प्रायश्चित करना 
चाहिये, आत्मशुद्धिके कोन-कोनसे नियम हैं, पार्पोसे निद्नन्ति कैसे हो 
सकती है आदि। वर्तमान आवेस्ताका एक बहुत बडा अश्य वास्तव 
वेन्दीदाद है । वच्त स्रोत्र हैं। महीनेक्त प्रत्येक दिनके देवताके लिए यब्त 
है | आवेस्ताका प्राचीमतम अश गाथाओ्म सुरक्षित है। इन गाथाओर्मे 
जरथुय्च्र॒ एक सुधारक्कै स्पमें हैं| उनके ऐतिहासिक रूपका उसमें दर्शन 
मिलता है। आवेस्ता मानव-जातिके इतिहासमें अपना एक विशेष स्थान 
रखता है। प्राचीन धमोंमें ज्रथुशत्नीय धर्मका महत्व रहा है | किसी समय 
इसका क्षेत्र व्यापक रहा है ओर यह मनुष्यके इतिहासमें अपना एक गहरा 
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प्रभाव छोड गया है। ईरानकी विचारधारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपसे 
इससे प्रभावित होती रही है | इसने अन्य धर्मोको भी प्रभावित किया है | 
ज़रथुच्चने मनुप्य-जातिफो आजाका सन्देश सुनाया है। जरथुच्चरके अनुसार 
मनुष्य अच्छी ओर बुरी भक्तियोके हन्द्से अन्तमे मुक्ति पाता है और 
डसके सद्बिचारोकी ही विजय होती है। अच्छी जक्ति उसे अच्छाईंवी 
ओर खीचती है ओर घुरी भक्ति बुराईकी ओर | इन दोनो ,भक्तियोमे 
निरन्तर जो सद्भर्प चल रहा है उसमें मनु्य अपना रास्ता चुननेको स्वतन्त्र 
है। ओर जरथुच्तने बतलाया है कि अन्तमें अच्छी शक्तिकी ही विजय 
होती है । वुराश्पर अच्छाईकी यह विजयका सन्देश मनुष्यके अन्तरमे 
आशाका स्थवारकर जाता है। ज़रथुब्त्रीय धर्मनें यहूदी-धर्मको प्रभावित 
किया था ओर इस प्रकारसे उसका प्रभाव ईसाई-धर्मपर आज भी परि- 
लक्षित होता है | 

ज़रथुब्तके अनुसार समस्त सष्टिके भीतर अच्छे और बुरेका सद्ड्प 
बराबर चल रहा है | सष्टिका जो कुछ भी अच्छा, जो कुछ भी शुभ और 
मद्भल्मय है वह अहुरमज़्दाका वनाया हुआ है। यह अहुरमज्दा आकी- 
मिनी सम्राटोंका कुल्देवता था। उसकी जो आहइति बनी हुईं पायी 
जाती है उसमें वह एक सूरमाके रूपमें दिखलाया गया है| उसे एक 
पहूसे युक्त या पक्षियोंके डैमेसे युक्त गोलाकार प्रकाश मण्डल्पर खडा 
हुआ दिखलाया गया है | यद्द अहुस्मज़दा या ओरमज़्द आर्य देवता 
वरुणका परिवर्तित रूप है | जरथुश्जके प्रमावमें आकर वरुण ( यूरेनस ), 
अहुर वन गये जो सर्वशक्तिमान्‌, यष्टिकर्ताक रूपमें अवतरित हुए | यश्त, 
१३ में अहुरमज़्दानि कहा है कि वे ही आकाशके आधार हैं तथा इस समस्त 
प्रथ्वीमे व्यास हैं | गाथारओंके अहुरमज़्दा परवर्तों आवेस्ताके अहुरमज्दासे 
मिन्न है। गाथारओंमें एक मद्नठमय सृष्टिकर्तताकी कल्पना की गयी है | 
ऐसा कहा जा सकता है कि गाथाओंमे एकेश्वरवादका प्रतिपादन किया 
गया है। परवर्ती आवेस्तामें अन्य देवतार्ओोकी मी पूजा जपना स्थान 
बना लेती है और अहुरमज्दा यद्यपि अपनी प्रधानता बनाये रखते हैं फिर 
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भी केवछ वे ही एक आराध्य नहीं रह जाते। अहुस्मज्दाको छः 
ग॒र्णोसे विभूषित करते हैं--मज्जलमयी गक्ति, न्‍्यायपरायणता, पवित्रता, 
स्वास्थ्य, अमरल्व और कार्यकरी शक्ति | गाथा-युगमें इन छः गुणोका 
मानवीक्रण किया गया और अहुस्मज़्यसे अलग इनकी कंत्पना की 
गयी छेकिन ऐसा भी माना गया है कि वे मिन्न-मिन्न और अलग नहीं हैं 
और केवल शुणाका सज्लेत मात्र करनेवाले हैं। लेकिन परवर्ती आवेस्ता- 
कालमे यह बात नहीं रह गयी | इन छ. गुर्णोकोी छ. उपास्य देवताओका 
रूप दे दिया गया। इनके साथ ही अन्य प्राकृतिक शक्तियोका भी ठैवी- 
करण हो गया और अहुस्मज़्दाके साथ-ही-साथ इनकी भी उपासना होने 
लगी | जिन देवताओंकों जरथुब्चने स्थान-च्युत कर दिया था उन्होंने 
फिरसे आसन अहण कर ल्वा। 

अशुभ और बुरी गक्ति नो झुम और अच्छी भक्तियोंके साथ-साथ 
वर्तमान है, उनका प्रतीक अग्र मेन्यु या अहरिमान है। यह नाम गाथाओं- 
में कैवछ एक बार आया है। परवर्ता आवेस्तामे यह बार-बार आता है | 
यह ज़रथुन्चकी अपनी कब्पना है| द्ुज, जो ऋग्वेदका ट्रह (+-अनिष्ट- 
कारी दुष्ट भक्ति ) है, अम्र मैन्युसे अधिक प्रचल्ति था | यह अहरिमान, 
अहुरमज़्दाका विरोधी है और अशग्यम करनेवाला है । उसमें अहुस्मज़्दाके 
झुभकमोंके प्रतिरोध करनेकी शक्ति है और इस प्रकारसे कुछ कालके 
लिए अहुस्मज़्गाकी गक्तिको वह वाघा पहुँचा सकता है। उसकी सर्व- 
शक्तिमान होनेवाली झक्तिकी यह खर्वित करता है। वैसे अन्तमे अहुर- 
मज़्दाको सद्डलविधायिनी शक्ति ही विजयी होती है । 

मनुष्य पापका प्रायश्वित्त शुभकर्माके सम्पादन द्वारा कर सकता है | 
जो जितना अधिक पुण्य सञ्चब करेगा उतना ही उसका आनेवाला 
जीवन सुखमय होगा | उसके सश्वित पुष्य-कर्मोका लेखा-जोखा अहुरके 
आवास में लिखा हुआ रहता' है। जरथुब्त्र धर्मके पथपर चल्नेवाले 

व्यक्तिके किसी भी अमभकर्मकों नष्ट नहींहोने देते | वह उसके पुण्प-खातेमें 

+४ वार्थलोमय ज, ज़ो, घू० १६० पर उद्छत । 
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दर्ज हुए बिना बाकी नहीं रहता। मनुप्य झुभकर्मों द्वारा, सत्य-माषण 
द्वारा तथा सत्यनिष्ठा और चुभ विचारोके द्वारा धर्मकों शक्ति सम्पन्न 
बनाता हे और इनके विपरीत आचरण करके अधर्मकों बढाता है | सत्य- 
निष्ठा और सदाञयता, दूसरोक़ी सहायता पहुँचाने आदिको आवेस्तामे 
पूरा महत्व दिया गया है | 

वेन्दीदादके अनुसार जरथुचत्रीय धर्मफे तीन मूलभूत सिद्धान्त हैं | 
(१) कृषि और पशुपालन मनुप्यके लिए श्रेष्ठ कर्म ह। जीविकोपार्जनकी 
दृष्टिसे दनसे बढ़कर आर दूसरा कोई काम नहीं हो सकता । (२) सृष्टिमे 
मलाई ओर चुराईम निरन्तर सड्डर्प चल रहा है | (३) हवा, पांनी, आग 
और प्रथ्वी थे पवित्र तत्त्व हैं इन्‍्द्े अपवित्र नही करना चाहिये। उपवासके 
लिए इस धर्मम कोई स्थान नहीं । उपवासके विरुद्ध आदेश दिये गये 
हैं | विवाहकों आवश्यक माना गया है | हेरोडोट्सके अनुसार राजा उस 
परिवारको साल्मे पुरस्कार देता था जिसके घरमे सबसे अधिक व्यक्ति 
हों। वहु-विवाहपर भी कोई रुकावट नहीं है। बहते हुए जलके लोत 
अथवा आगको अपवित्र करना अधार्मिक माना जाता है। आग जिसमें 
अपवित्र नहीं होने पावे, पुरोहित यज्ञ-वेदीके पास जब रहता है तब अपने 
मुंहको ढेंके हुए रहता है । 

सासानी सम्रार्थोने ईरानमें फिरसे ज़रथुक्न्नीय धर्मको जीवित किया 
और नये सिरेसे उसकी प्राण-प्रतिष्ठा की। सासानियोंका काल ( सन्‌ 
२२९ ई० से सन्‌ ६५२ ई० तक ) कई दृष्टियोंसे ईरानके इतिहासका 
महत््वपूर्णकाल है । ईरानी इस काल्कों बडे गव॑के साथ याद करते हैं। 
इन सासानी सम्रार्टेने ईरानकी वास्तविक रूपमें स्व॒तन्त्र किया और 
प्राचीन ईरानी साम्राज्यके गौरवको फिरसे छोटाया। आकीमिनी-काल्के 
प्रतापको सासानियोंने पुनजीवित किया | सासानी अपनेकों आकीमिनी- 
बशका मानते हैं | ईरानी इतिहासकार पार्थियर्नोंको यह गौरव देनेके 
लिए तैयार नहीं | उनके प्रति ईरानियोंके भीतर एक घणाका भाव है | 
इन्हीं पार्थियनोंको पराजितकर सासानिर्योने अपना साम्राज्य कायम किया । 
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ईरानी परम्पराके अनुसार अन्तिम आकीमिनी शासक इस्फन्दियारको 
रुस्तमने मार डाला | इस्फन्दियारका पुत्र वहमन था जिसने अपनी वहन 
हुमेसे आदी की | वहमनके पुत्र दाराका जन्म वहसनकी झुत्युकै बाद 
हुआ | वहमनका भाई सासान था | दाराका जन्म जब हुआ तो सासान- 
को बडी निराशा हुई कि अब उसे गद्दी नहीं मिलेगी। सासानने राज- 
धानी छोड दी और जड्जल्मे जाकर गडेरियेका जीवन विताने छूगा | 
इसी सासानसे सासानी वशकी उलत्ति हुई । 
सासानी वश्ञकी उत्पत्तिके साथ कितनी काल्यनिक कहानियों जुडी 
हुई है। उन कहानिर्योको पटनेसे ऐतिहासिक तथ्योंका पता तो उतना 
नही चलता लेकिन उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सासानियोंने किस 
प्रकारसे राजाको परमात्माका प्रतिनिधि माननेके सिद्धान्तकों पल्लवित 
किया । फिरठौसीके शाहनासा तथा पहल्वी भाषामें लिखित कारनामकर्मे 
ये कहानियों प्राय, एक ही जैसी है '। इनके अनुसार ईरान दो सो चालीस 
छोटे छोटे राज्योमि बैंटा हुआ था ओर उनके अलग-अलग शासक थे 
ओर पार्थियनोका अन्तिम शासक आरदवों उनमें प्रधान था। इन 
आसकोमे फार्सका राजा पापक था जिसे पुत्र नहीं था। सासान जो 
अहमनकी पॉचवीं पीढी्मे पडता है, उसके यहाँ चरवाहेकी नौकरी करने 
लगा | एक दिन इस पापकने स्वप्न देखा कि उसके गडेरिये सासानके 
सिरसे निकल्नेवाले ज्योति-पुञ्लसे समस्त ससार आलेक्ति है। उसने 
दूसरे दिन सपनेमें देखा कि बहुमूल्य आभूषणोंसे सज्ञित उजले हाथीपर 
सवार होकर सासान बाहर निकलता है. ओर सब लोग उसकी अधीनता 
स्वीकार कर रहे हैं । तीसरी रातको उसने फिर सपने देखा कि पवित्र 
अग्नि सासानके घरों बड़े जोरोंसे जल रही है ओर समस्त ससारको प्रकाश- 
समय वना रही है। पापकने सासानके वशका हाल जाननेके बाद उसे 
राजारओंके आभूपणसे विभूषित किवा और उससे अपनी ल्डकीकी गादी 
क्तर दी | ज्योतिषितों और विचक्षण लोगोंने पापक्षके सपर्नोका मतलब 


4. लि. हि प., ए० १३७ १५० तथा हि. प,, ए० ३९३। 
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बतलाते हुए पापकसे कष्ट था कि या तो सासानको राज्य प्राप्त होगा या 
उसके पुत्रको । सासानका पुत्र आर्देशीर पापककी ल्डकीसे ही उत्पन्न 
हुआ जो सासानी वशका प्रथम बादमाह हुआ | 
आर्देगीरके नामके साथ भी कल्पित कहानियों जुडी हुई हैं जिनसे 
सासानी सम्राणेके देव-अच्से युक्त होनेकी पुष्टि होती है। ईचब्वरका 
प्रतिनिधि होनेका दावा सासानियोका जिस हृदतक पहुँच गया था 
वह बहुत कम जगहोमे देसा जाता है। हम पहले ही कह चुके है 
कि ईरानमें ट्स सिद्धान्तका जितना प्रावल्य था उतना अन्य जगहोंमें 
नही | दस सिद्धान्तने अपना प्रभाव इतना अधिक डाला कि समस्त 
इईंरानकी जनताका इसमे अगाध विब्वास हो गया। ईरानी जनतार्मे 
यह चीज इतनी अधिक घर कर गयी है कि ईरानी सम्रार्टोके विरुद्ध 
बलवा करनेवाला अथवा जवर्दस्ती गद्दीपर कब्जा करनेवाला जब- 
तक राज-परिवारका न हो अथवा उसके साथ उसका रक्तका सम्बन्ध न 
हो तबतक उसे ईरानी जनताका सहयोग नहीं प्राप्त हों सकता। यह 
चीज इस्ल्मके प्रवेशके बाद भी ईरानी जनतामे पायी जाती है | हम 
पहले ही ठेख चुके हैं कि इसी सिद्धान्तके कारण ईरानियोंने अलीके 
खलीफा होनेका समर्थन क्या ओर उन्हे ही हजरत मुहम्मदका असली 
उत्तराधिकारी माना | शिया-सम्प्रदायकी प्रबल्ता जो ईरानमें इतनी 
अधिक हुईं उसके मूल्में यही सिद्धान्त कार्य करता रहा है। 
आदेशीरके नामके साथ जुडी हुई कत्पित कहानीसे यह और भी 
स्पष्ट हो जायगा कि किस प्रकारसे राजाकों ईइवरका प्रतिनिधि माननेका 
सिद्धान्त ईरानी समाजमें चलता आ रहा है। फिरदौसीने शाहनामा- 
में इसका जिक्र किया है | कहा जाता है आरदवॉके दरवारसे आर्देशीर 
एक परम रूपवती और चतुर ल्डकीकों लेकर फारस भाग आया | आर- 
दववोकी राजधानी रे में थी । 'फिरदौसीने उस ल्डकीका नाम गशुल्मार 
बतलाया है | गुल्नार आरदवॉको सभी मामलेमें सत्यह दिया करती थी | 


१ लि छवि, प ए० १४३। 
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वह आर्देशीरसे प्रेम करने लगी और सव कुछ छोडकर उसके साथ भाग 
आयी । सम्राद्‌ आरदवॉको अलन्त क्रोध हुआ और उसने चार हजार 
आदमियोंकी एक छोटी-सी फोज लेकर उनका पीछा किया। उनका 
पीछा करते हुए वह एक गॉँवमें पहुँचा और गॉववार्लेसे उन दोनोंके बारें 
पूछा | उन लोगोने वतल्यया कि वे लोग सूर्योद्यके समय हवाकी तरइसे 
उडते हुए घोडेपर गये और अब वे इतनी दूर निकल गये होंगे कि आर- 
दवॉके ल्ए उन लोगोंको पकड लेना असम्भव-सा है। छोगनि यह भी 
बतलाया कि एक बहुत वडा और अल्यन्त सुन्दर भेडा उन दोनोंके पीछे 
दौडा चला जा रहा था । आरदवॉने उनका पीछा नहीं छोडा | उधरसे 
एक कारवॉ आ रहा था और कारवॉवार्लोसे उसे माढ्म हुआ कि वे 
दोनों दृवाके समान घोड़ेपर सवार उड़े जा रहे ये। और एक सवारके 
वंगलमें एक सुन्दर मेडा वैठा हुआ था | आरदवॉको वतलाया गया कि 
वह भेडा खुरके-कयान ( राजकीय तेज ) है और वह आर्देशी रको प्राप्त हो 
गया है। अतएवं उसका पीछा करना व्यर्थ है। यह सुनकर आरबदवों 
पीछा करना छोड ल्ैट पडा । 

आर्देशीर सासानी वशका सस्थापक हुआ | आर्देशीरके नामके साथ 
यद्यपि वहुत-सी कल्पित कहानियों जुड़ी हुई हैं. फिर भी वह ऐतिहासिक 
व्यक्ति है। उसके समयके सिक्के ओर शिलाल्ख भी पाये गये हैं | उसके 
पुत्र गापूरके समयके दो शिल्पलेख पाये गये हैं जिनसे इस वशसे सम्बन्धित 
बातोका पता चलता है। एक तो नक्दे रजवका शिल्यलछेख है जो पहलवी 
माषामें है और उसके साथ उसका अनुवाद ग्रीक भाषामें विया हुआ है। 
दूसरा शिलालेख हाजियाबादका है जो नक्शे रज़्बवाले शिलालेखसे वडा 
है। आर्देगीरने पार्थियरनोंकी हराया और ईरानके बहुत-से प्रदेशेकोी जीतकर 
अपने राज्यर्मे मिलाया | कैवल देशके भीतरी प्रान्तोपर ही उसने विजय 
नहीं प्राप्त की बल्कि उसके प्रभुत्वका विस्तार ईरानके वाहरतक पहुँच 
गया था । आर्देशीरने पार्थिवनोंको हारम॒ज़की ल्डाईमे पूरी तरहसे परा- 
जित कर दिया। साधारणतः ऐतिहासिक सन्‌ २२६ ई० या सन्‌ २२७ ई० 
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को सासानी वशकी स्थापनाका साल मानते हैँ जब हारमुजकी ल्डाई हुईं 
थी । कहा जाता है कि आर्देशीर ने जरथ॒च्त्री-धर्मकों बडे उत्साहसे पुन- 
जीवित किया आर समस्त देशको इस धर्मका अनुयायी बनाया | पार्थियन 
राजाओने भी जरथुन्त्री-धर्मफी अपनाया था छेक्नि बादम धीरे-चीरे वे 
इससे विरत होते गये | पार्थियनोफे समयमे मागियेकी पृष्ठ नहीं होती थी 
ओर पवितन्न अग्नि भी अपना तेज खो चुकी थी और यूर्य, चन्द्र तथा 
अन्य देवतारओंकी पूजा चल पटी थी। आदेशीरने फिरसे मागियोको उनके 
उचित स्थानपर त्रिठाया ओर जरथुच्ची धर्मकों क्रियाशील बनाया । 
आदेशीरके पुत्र गापूर प्रथमका काल राजनीतिक दृष्टिसे महच्वका तो 
रहा ही लेक्नि हमारे अध्ययनकी दष्टिसि उस काल्मे मानी धर्मका प्रभाव 
ओर विस्तार सबसे महत््वकी घटना थी। इस धर्मने बादकी पीढियोपर एक 
गहरा ओर व्यापक प्रभाव डाला है। इसील्ए यह आवश्यक है कि इस 
धर्मकी थोड़े विस्तारके साथ चर्चा की जाय | ञापूर सन्‌ २४० ई० में 
गद्दीपर बैठा लेक्नि इस अध्ययनकी दृष्टिसे उसके राज्यकी राजनीतिक 
घटनाओंकी चर्चा करना बहुत कामका नहीं साबित होगा अतएव इस 
प्रसद़्के मनोरञ्ञक होनेपर भी हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे है | 
मानी-धर्म का प्रभाव समान रूपसे पूर्वी तथा पश्चिमी देशोपिर पडा | 
इस शाक्तिशाली धर्मके तत्वों तथा मानीके व्यक्तित्वकों बहुत दिनेतिक 
यूरोपीय विद्वानेनि पश्चिमी विद्दानेकि प्रकट क्ये हुए विचारोंके आधार- 
पर ही समझनेकी कोशिश की है | लेकिन यह आधार अपने आपके अपूर्ण 
तथा एकाज्ञी था और उसमें भ्रान्तियोंका होना बिल्कुल स्वाभाविक था | 
बादमें फारसी तथा अरबी अन्थेके आधारपर मानी-घर्मका अध्ययन 
प्रारम्म हुआ। ये आधार बहुत वृरतक सह्दी और दुरुस्त थे छेक्नि 
जिन यूरोपियन विद्वा्नोने इनका सह्चरा लिया उनकी दृष्टि-मज्जली अपनी 
थी और वह बहुत कुछ पहलेके किये हुए अध्ययनों तथा यूरोपीय अन्धेंसे 
प्रभावित थी । इसीलिए किसीने मानी-धर्मको दरथुच्च्री-धर्मसे प्रभावित 
ईंसाई-धर्म कहा तो किसीने इसे इंसाई-घर्मसे प्रभावित जरथुच्चरी-धर्म 
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कहा | मजेकी वात यह है कि ईसाई-धर्म और जरथुब्च्री-धर्म दोनो ही 
इस धमकी कट्टर विरोधी है। हम आगे जब इस धम के सिदार्न्तोका 
अध्ययन करेंगे तो देखेगे कि यह धर्मा कितना अधिक भारतीय विचार- 
घारा तथा बोदइ-धर्मसे प्रभावित है। इस धर्मकी विवेवना सम्भवतः 
भारतीय विद्दानोने नहीं की है। मैं समझता हैँ. कि जिस दिन भारतीय 
विचारधारा और परम्परासे परिचित विद्वान इस धर्मरी छानबीन करेंगे 
तो बहुतसे तथ्वॉपर आश्चर्यजनक प्रकाश पड़ेगा | मुझे इस वातका आग्रह 
नहीं है कि यह घर्म भारतवर्पसे ज्योंका त्यों ईरानमें पहुँच गया है । 
मानी-धर्म' ईसाकी तीसरी शताब्दीसे ईरानमें रूप अहण करता है 
और लगभग एक हजार वर्पतक बना रहता है| ईसाकी तेरहवी गताब्दीमे 
अल्ग एक धर्मके रूपमें यह सदा सर्वदाके लए विल॒त हो गया। यह 
कम आश्चर्यकी वात नहीं है कि इतने विरोधी तत्त्वोंके मौजूद रहते हुए 
भी यह धर्म' इतने रूम्बे काल्तक टिका रह्य ओर बहुत-से छोग इसके 
अनुयायी बने रहे | खलीफा हार्लें अल रजीदके पिता खलीफा अल-महदी- 
के समयमे मानी-घम के अनुयायियोंकी सख्या इतनी अधिक वढ गयी कि 
उनके दमनके लिए, एक विशेष कम चारी नियुक्त किया गया था। यह 
अवस्था इसके प्रारम्मके लगभग साढे पॉच सो वर्षाके वादकी है। अल- 
महदीका काल सन्‌ ७७५ ई० से सन्‌ ७८५ ई० है। सन्‌ ९९८ ई० में 
“फिहरिस्त' के अनुसार केवल वगदादर्मे इस धर्मके कहर अनुयावियोवी 
सख्या तीन सो थी! | प्रच्छन्न रूपने यह आज भी वना हुआ है। इस 
धर्मके प्रवर्तत मानीका जन्म सन्‌ २१५ ई० या सन्‌ २१६ ई० में हुआ । 
कहते है कि वह हमदानका रहनेवाला था और एक पैरका ल्गडा था। 
कहते हैँ कि उसकी माँ पार्थियनोंके राजवशकी थी | उसके पित्ताका नाम 
पातक था| कहा जाता है कि जब उसकी उम्र बारह या तेरह वर्षकी थी, 
उसी समयसे उसे ईबरीय ज्ञानका प्रकाश मिलने ल्‍गा जोर जब वह 
चौबीस वर्षका हुआ तब उसने अपने सिद्धान्तेका प्रचार करना झुरू 
१ लि. हि. प. ए० १६३। 
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किया | इसके लिए उसे जैसे ईश्वरीय आदेश मिला और उसमे सर्वप्रथम 
अपने आपको टस रुपमे शापूर प्रथमके राज्यारोहणकी समय प्रकट किया | 
यह घटना सन्‌ २४२ ई० की है। ऐसा कहा जाता है कि पहले ही उसने 
शापूरके भाई फ्रोज्को अपना अनुयायी बना लिया था। कुछ दिनोतक 
तो उसका प्रभाव शाप्ररपर काफी बना रहा लेक्नि बादम चलकर शापूर 
उससे अप्रसन्न हो गया | उसने उसे देशनिकालेकी आज्ञा दे दी | बीस 
चर्षोसे भी अधिकके निर्वासन काल्में! उसने अपना समय भारतवर्ष, 
तिब्बत ओर चीनमे बिताया। याकृबीका क्‍्हना है कि शापूरने जब 
मानीके सिड्धान्तोकों स्वीकार कर व्पया तब बहुत लोगोने इस बातकी 
सेष्ठा की कि शापूर मानीके सिद्धान्तोंफोी न माने लेकिन शापूरने उसपर 
ध्यान नहीं दिया और दस वर्षोंतक उसपर भानीका प्रभाव वना रहा | 
कहा जाता है कि जब अग्रिपृजक पुरोहितने उसे शास्तार्थमें हरा दिया 
तब शापूर मानीकी बातेंको माननेसे विरत हुआ ओर क्रुद्ध होकर उसे 
फॉसीकी आज्ञा दे दी। लेकिन वह भागकर भारतवर्पमें चला आया 
और तबतक यहोँ रहा जबतक शापूरकी मृत्यु नहीं हो गयी | मानी सन्‌ 
२७१ ई० में निर्वासनसे लोटकर ईरान चला आया ओर शापूरके पुत्र 
हुरमुज या होमिंसदासने उसका खूब सम्मान किया | उसने अपने मतका 
प्रचार करना प्रारम्भ किया और अल्पकाल्में ही उसके बहुत अनुयायी 
हो गये | मेसोपोटामियाके ईसाइयेंमें उसे बहुत बडी सफलता मिली | 
दुर्भाग्यवद हुस्मुज्ञ एक द्वी वर्षत्क राज्य कर सका और उसका भाई 
बहरामौ प्रथम राजा हुआ | यह विछासी था और उसका बहुत समय 
आमोद-प्रमोदर्मे ही वीत जाता था। मानी और उसके सिद्धान्तोंका यह 
परम शत्रु था। उसने मानी तथा उसके अनुयायियोक्रे विरुद्ध एक 

१. जो स्‍्ट, ए० १4९। 

२. लि हि. प., ए० ९७०६। 

३. 953 और अलूबयाक्बीने बहरामको हुरमुज्ञका पुत्र 

कहा |; 
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ज्ञबर्दस्त अभियान चलाया । उसने मानीको पक्‍्ड मेंगवाया | अल्-चरुनी- 
का कहना है कि वहरामने उसे मरवा डाछा और उसके शरीरमें घास 
भरवाकर जन्दे-भापूरके दरवाजेपर टैंगवा दिया। उस दरवाज्ञेको आज 
भी 'मानी-दरवाज़ा' कहते हैं। अल-याक्ूबीके अनुसार वहरामने मानीकों 
रातभर कैदमें रखनेके लिए आज्ञा दी थी और यह कहा था कि दूसरे 
दिन उसे फॉसी दे दी जायगी । भानीकी झुत्यु दुश्चिन्ताक कारण अपने 


आप कैदमे हो गयी और दूसरे दिन उसके मृत शरीरमे बहरामने घास 
भरवा दिया | 


मानीके वहुतसे अनुयाय्रियोंकी वहरामने मरवा दिया। वहरामने तीन 
वर्ष (सन्‌ २७२ ई० से सन्‌ २७५ ई० तक ) राज्य किया | मानीके अनुयायी 
आर्णोके भयसे इंरान छोड़कर टान्सोक्सियानामें भाग गये और झशमनियों 
(> श्रमर्णों )कै साथ वास करने लगे और जैसा कि फिहरिस्तमें' कहा गया 
है, जब-जब उनपर अत्याचार किया गया वे देश छोडकर भाग जाते 
और उन देशोर्मे जाते जहाँ उन्हें गरण मिलती | खलीफा अल-मुक्तदिर 
( सन्‌ ९०८ ई० से सन्‌ ९३२ ई० )के काल्मे उनपर बहुतसे जुल्म किये 
गये ओर उन्हे देश छोडकर भागना पडा। इन्ही मानीके भगोडे अनु- 
यायियोमें ल्गभग पॉच सो समरकन्दर्मे थे | खुरासानके गवर्नरकों जब यह 
पता चला तो उसने उन्हें मरवा डाल्नेकी धमकी दी । फिहरिस्तके लेखक- 
का कहना है कि जब चीनके बादशाहकों यह माल्म हुआ तो उसने 
कहलवा भेजा कि अगर उनपर किसी प्रकारकी ऑच आयी तो वह अपने 
राज्यमें वसनेवाले सभी मुसल्मारनोंको मरवा डाल्गा और मस्जिदोकों नष्ट- 
भ्रष्ट कर डाल्गा । खुरासानकी गर्वनरने इसपर उन लोगेंसे सिर्फ जिजिया 
टैक्स लेकर उन्हें छोट दिया। फिहरित्तके आधारपर यह सहज ही 
अनुमान क्या जा सकता है कि मानीके अनुयायी उन्हीं स्थानोपर 
गये जहाँ पहलेसे ही बोद्ध-धर्मके अनुयायियोका केनद्र था। चीनके 
बादशाहसे मतलब मगोर्त्येसे हो सकता है जो बीद्ध-घम के अनुयायी थे । 


१, लि, हि. प. छू० १६३ | 
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फिह्टरिन्तमे यह भी कहा गया है कि वह्रामके अत्याचारसे तथा प्रार्णोके 
भयसे भागकर बल्ख नदी पारकर खाकों-जिसे व्राउनने 'खाँ” कहा हे- 
के राज्यमे वे व्पेण चले गये। बल्ख बोड-घम के अनुयायियोका धैन्द्र 
था | खाँ मं गोलेवी उपाधि थी आर वे वोड-धर्मके माननेवाले थे । इन 
सारी वातोकों ध्यानमें रखते हुए तथा समान रूपसे ईसाइयो, जरथुद्त्री- 
धर्म माननेवालों, यहूदियां और मुसल्मानोकी उनके प्रति भत्रुताक 
भावकों देखते हुए यह अनुमान करना गलत नहीं होगा कि मानीका धर्म 
बौद्ध-धर्मका सस्करणमात्र था अथवा बौद्ध-धर्मसे अत्यधिक प्रमावित था | 

मानीके सिद्धान्त क्या थे ? कहा जाता है कि मानीके ल्खि हुए कई 
ग्रन्थ हैं जिनमें उसने अपने मतपर प्रकात्न टाल्य है। अल्-याकूबीने उसके 
कई गन्थाका उल्लेख किया है जिनमें उसके सिद्धान्त, साधना, आध्या- 
त्मिक रहस्य आदिपर प्रकाश डाल्य गया है। उन पुस्तकोंके नाम है--- 
कान्जियुल-इहिया, शावरकाँ, किताबुल-हुदा वाअत-तदबीर, सिफ्रुछ 
अखार तथा सिफ्रूछ जवाविर | 

मानीने इस ससारकों दुःखका कारण और सम्पूर्णतया साया-मोह 
ओऔर कठुपसे भरा हुआ साना है। यह प्रकाश और अन्धकारके सयोगसे 
निर्मित है। अतएव इससे छुटकारा पानेके लिए और उस प्रकाशमें मिल 
जानेके लिए ससारके माया-मोहका त्याग करना चाहिये। बुराश्योसे 
बचना चाहिये | अतएव ब्रह्मचर्य और सन्यासपर इस घम्म जोर डाला 
गया है | शादी करना ओर सन्‍्तान उत्पन्न करना इस दृष्टिसे गर्हित माना 
गया है | यद्यपि यह ससार बुराइयोंसे भरा हुआ है लेक्नि इसकी अच्छाई 
और सार्थकता एक बातमें है ओर वह यह कि यह ससार मुक्ति पानेका 
अवसर प्रदान करता है| इसमें रहकर मनुष्य मुक्ति पानेका प्रयास करता 
है यही एकमात्र वस्तु है जिसे इस ससारकी अच्छाई कहा जा सकता है। 
अन्धकार और प्रकाश दो बिल्कुल भिन्न तत्त्व हैं अतएव मुक्ति छाभ होनें- 
पर यह समस्त तह्माण्ड टूटकर बिखर जायगा और प्रकाश उस परम- 
ज्योतिर्मे मिल जायगा और अन्धकार उससे अल्म हो जायगा | आत्धकार 
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न विनष्ट होनेवाला है और न उसे मुक्ति ही प्रात हो सकती है | मानी-धर्म 
सन्यास, तपस्या, आदिपर जोर देता है । असत्य-माषण ओर मिथ्याचरण- 
की निन्‍्दा तथा ससारके प्रलेमनोंसे बचनेके लिए इसमें वार-बार कहा गया 
है | समस्त विश्वकों अपना समझनेकी ओर यह धर्म' प्रेरित करता है | इस 
धम ने यहूदी धम का बहुत बडा विरोध किया है लेकिन बुद्ध, ईसा ओर 
ज़रथुब्च्रकी पैगम्बर माना है| ईसाके वारेसें कहा गया है कि जिन ईसाको 
क्रासपर चढाया गया वे विधवाके पुत्र थे, असली ईसा तो ज्योति-स्वरूप थे 
जिन्होंने नर रूप घारण किया था | कुरानमें भी इंसाके वारेमें कुछ इसी प्रकार- 
की बात कहो गयी है। मृति-पूजाका विरोध इस धर्समें है। लोभ, हत्या, 
चोरी, असत्य, व्यभिचार आदिसे बचनेके लिए इस धम में आदेश ठिया 
गया है [ धम में किसी प्रकारके आडम्बर्कों बुरा माना गया है। इस 
धर्म का प्रभाव काल और देश दोनोंमे व्याप्त था। जैसा कि हम पहले 
देख चुके ६ कि ईसाको तीसरी शताब्दीमें इसका प्रादुर्भाव हुआ और 
ईसाकी तेरहवीं शवाब्दीतक इसका अस्तित्व बना रहा | इसने कल्प और 
साहित्यपर व्यापक प्रभाव डाला है। इसका प्रभावक्षेत्र यूरोपसे लेकर 
मध्य एशिया ओर तिव्वततक था। ईरानमें इस्ल्पमके प्रवेशके बाद भी 
यह क्सी-न-किंसी रूपसे बना रहा। वहुतेसे प्रभावशाली लोग मानी- 
धम के अनुयायी होनेके सन्देहमें खलीफों द्वारा मार डाले गये | दलिण 
फ्रान्समें सन्‌ १२०९ में साइमन डि मौन्टफोर्टने बहुतोंकों मानी-घर्मका 

अनुयायी कहकर मार डाल | इस धम ने बादके मतवार्दों और विचार- 
धाराओको किसी-न-किसी रूपमें प्रभावित किया है। कहते है कि यज्ञी- 
दियोंके कुछ सिद्धान्तोमें मानी-धम के अवशेप रह गये ६] भानीके 
जीवन तथा धर्मा सम्बन्धी बहुत सामग्री इधर मिली है जिससे इस धमके 

सम्बन्धमें बहुत कुछ प्रकाशमे आया है। ठरफानके ओएसिस तथा प्रवीं_ 
छुर्कित्तानमें जो लिखित सामग्री मिली है उसको प्रकाशमे व्यने तथा 

उसकी व्याख्या करनेका श्रेय जर्मन प्रोफेसर एफ, इबल्यू के मूलरकों है | 

सन्‌ १९०४ ई० मे प्रोफेसर मूल्रका यह अच्यवन प्रकाशित हुआ है। 


१२२ सफीमत--साधना ओर साहित्य 
मानी-धरके सम्बन्धसभ अधिक जानकारी प्राप्त करमेके ल्ए एडवर्ड 
जी० ब्राउनकी पुस्तक 'ए ल्टिररी हिम्ट्री आफ़ पश्िया' तथा ए, वी. 
बिल्यिम्स जक्सनकी पुस्तक '्ोरैम्ट्रियन स्ट्टीन. ईरानियन रेल्जिन 
एण्ड वेरियस मोनोग्रापस”' की सहायता ली जा सकती है | 

दस्लामके अनुवायियोने मानीकी अनुयायियोको 'जिन्दीक! कहा दे | 
यह 'डिन्दीकों शब्द भी कम रहस्यमय नहीं है। इसकी तरह तरहसे 
स्युत्नत्ति करनेकी चेष्ठ की गयी है| वेवानने' इसपर प्रकाश डाब्पनेकी 
पेश की है। मानीके उन अनुयायियोक्रो जो साधारण कोणय्कि थे 
ओऔर जो ब्रह्मचर्य पालन तथा सन्यास जीवन नहीं बिता सकते थे, 
उन्हें फिहरिस्तमें श्रमआ” कहा गया है और जो सनन्‍्यास जीवन बिताने 
वाले थे, उपवास करते थे, सासारिक प्रलोभनोसे विरत थे उन्हें 'सिद्दीक' 
कहा गया है। सम्भवत, यह अरमइक्का जद्दौक! अब्द है जो 
पहल्वीमें 'ज़न्दीक' हो गया और उसीका अरबी रूप ज़िन्दीक' है। 
इस शब्दका प्रयोग प्रारम्ममें केवल मानी तथा मानीके अनुयायियोंके 
लिए. किया जाता था और बादमे उन सभी लोगोंके लिए इसका व्यवहार 
होने लगा जो इस्ल्पमके विरोधी तथा इस्ल्पमके सिद्धान्तोंमे पूरी आस्था 
नहीं रखते थे | जाहिज़ ( सन्‌ ८६८ ई० ) ने सम्भवत, मानी तथा उसके 
अनुयायियोंके ल्ए ही इस शब्दका प्रयोग क्या था | लेकिन गोल्ड- 
जिहर॑का कहना है कि जाहिजने 'ज़िन्दीक' शब्दका प्रयोग क्सी भारतीय 
साधु, बौद्ध भिक्ष अथवा उनकी नकल करनेवार्लेके लिए, क्या था | 
अबुल अल्पके अनुसार 'ज़िन्दीक' वह है जो पैगम्बर॑ और पवित्र अन्थपर 
ईमान नही लाता। '“जिन्दीक' कहकर बहुर्तोकी मोतके घाट उतारा 
गया है | 

मानीकी तरहसे ईसाकी पॉचवी शताब्दीके अन्तिम वर्षोर्मे मज़दकका 


१, लि, हि. प., ४० १५९ । 
२लि हि अ,, ए० ३७५ | 
३ हि, ज , ए० ४३५ । 
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होगा कि यह धर्म इमेदशाके ल्ए विल॒प्त हो गया । कई शताब्दियो वाद 
मिज्ञामुर-मुल्कने अपनी पुस्तक 'सियासतनामा' में लिखा है कि इस्माइली 
इन्ही मज़दकोंके वशघर हैं । 

मज़दकके अनुयायियोंके विनाशम नोशेरबॉका बहुत वडा हाथ था। 
नौशेरवॉके राजल काल ( सन्‌ ६५३१ ई०-सन्‌ ५७८ ई० )की कई महत्त्वपूर्ण 
घटनाओम यह भी एक थी । नौशेरवों सासानी वशका एक वहुत ग्रताप- 
शाली वादशाह हुआ । उसके राजत्वकाल्मे ईरानकी उन्नति विभिन्न 
क्षेत्रोम हुई। उसकी न्वायग्रियता, दृढता, उदारता, बुद्धिमत्ता तथा शासन 
करनेकी योग्यता ने उसके नामके चारों ओर एक ऐसे वातावरणणकी 
सष्टि कर दी है कि आज भी ईरानी वडे गर्वसे उसकी याद करते है। 
वास्तवमें ईरानके इतिहासमे उसका स्थान बहुत ही ऊँचा है। जहों उसने 
बाहरी शत्रु ऑपर विजय पायी वहाँ उसने भीतरी शासनकी भी सुदृढ ओर 
सुब्यवस्थित किया | देशको समृद्धिशाली वनानेके लिए उसने कृषि-सुधार, 
सडक आदिकी निर्माणपर खूब जोर दिया । उसका ध्यान कहाँतक गया 
था इसका अनुमान इसीसे किया जा सकता है कि जब उसे लगा कि जन- 
सख्याकी इद्धि देशकी उन्‍नतिके लिए आवश्यक है तो उसने एक प्रकारसे 
लोगोको वाध्य किया कि खज्री, पुरुष कोई भी अविवाहित न रहे | 
उसने इस बातपर ध्यान दिया क्रि सभी लछोग काम करें। कोई 
बैठा म रहे | उसने यहातक इसपर जोर दिया कि मिखमंगी और 
बेकार समय काटनेवालेके विरुद्ध कानून वनाया और उन्हे जुम' करार 
दिया । उसके समयर्मे कला, सस्कृति, दर्शन आदि की ईरान में खूब 
उन्नति हुई। विद्याका प्रचार खूब हुआ | भारतीय तथा यूरोपीय 
विद्यनोका उसके दखारसे खूब सम्मान था। कहते है कि भारतवर्पसे 
शतरजका खेल नौशेखोंके समयमे ही ईरानमें गया और फिर वहाँसे 
यूरोप में । 

नोशेरवॉके राजत्वकालकी दो घटनाओका महत्त्व ईरानके इतिहासमें 
बहुत अधिक कहा जा सकता है । एक तो नोशेरबॉका दक्षिणी अर-अल- 
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होगा कि यह धर्म हमेशाके लिए विल॒प्त हो गया । कई शताब्दियो वाद 
निज्ामुरू-मुल्कने अपनी पुस्तक 'सियासतनामा' में लिखा है कि इस्माइली 
इन्हीं मज़दकोंके वशघर हैं | 

मज्ञदकके अनुयायियोके विनाशम नोशेरवॉका वहुत वडा हाथ था | 
नोंगेरबॉके राजल काल ( सन्‌ ५३१ ई०-सन्‌ ५७८ ई० )की कई महत्त्वपूर्ण 
घटनाओमे यह भी एक थी | नौंशेरवों सासानी वशका एक बहुत ग्रताप- 
शाली बादशाह हुआ | उसके राजत्वकाल्में ईरानकी उन्नति विभिन्न 
क्षेत्रेंम हुई। उसकी न्यायग्रियता, दृढता, उदारता, बुद्धिमत्ता तथा शासन 
करनेकी योग्यता ने उसके नामके चारो ओर एक ऐसे वातावरणकी 
सृष्टि कर दी है कि आज भी ईरानी वडे शर्वले उसकी याद करते है। 
वास्तवर्म ईरानके इतिहासमें उसका स्थान वहुत ही ऊँचा है। जहाँ उसने 
वाहरी शत्रुओंपर विजय पायी वहाँ उसने भीतरी शासनको भी सुदृद और 
सुब्यवस्थित किया । देशकों समृद्धिशाली बनानेके लिए. उसने कृषि-सुघार, 
सडक आदिके निर्माणपर खूब जोर दिया । उसका ध्यान क्हॉतक गया 
था इसका अनुमान इसीसे किया जा सकता हैं कि जब उसे लगा कि जन- 
सख्याकी वृद्धि देशकी उन्‍नतिके लिए आवश्यक है तो उसने एक प्रकारसे 
लोगेको वाध्य किया कि स्त्री, पुरुष कोई भी अविवाहित न रहे | 
उसने इस बातपर व्यान दिया कि सभी लोग काम करें। कोई 
बैठा न रहे । उसने यहातक इसपर जोर दिया कि भिखमगी और 
बेकार समय काटनेवालेके विरुद्ध कानून बनाया और उन्हें जुर्म' करार 
दिया । उसके समयमें कल्प, सस्कृति, दर्शन आदि की ईरान में खूब 
उन्नति हुई। विद्याका प्रचार खूब हुआ । भारतीय तथा यूरोपीय 
विद्वानोंका उसके दरवारमें खूब सम्मान था। कहते हैं कि भारतवर्पसे 
शतरजका खेल नोशेरवॉके समयमे ही ईरानमें गया और फिर वहोंसे 
यूरोप में | 

नोशेरवॉके राजत्वकालकी दो घटनाओका महत्त्व ईरानके इतिहासमें 
बहुत अधिक कहा जा सकता है। एक तो नोशेरवॉका दक्षिणी अरब-अल- 


फा राय लगनग दो खा प्रपातक आ। नीशेरपोर्दी सृत्युद्ध बाद 
एत्पा, पदयस्‍चया बोल्राणश रद्ष आर वासानी लझका प्रशभय 
आरम्म हुला और दटात दीदेरते एस बगहा शत तो गया। इस 
प्रतापी बशका अश्तिम आदगाएं यय्दीगर्द तृतीस जत्मस्त निकम्मा 
ओर कमजोर सापित हुणा | जन्‍्तमे उसे गद्दी छोटकर भागना पडा । 
वह इस्पद्टान, कमान होता हुआ वउद्स गया लेक्गि उसके हुर्भासयने 
उसका पीछा नदी छोड़ा | उसके पास यबादिरातजों छोडकर अपब ओर 
ऐसी कोई चीज नहीं रद गयी थी जिससे उसके बादशाह होनेका 
पता चलता | मवम वहू ठहरा हुआ था जय फिसीने जवादिरितके 
लोभभ पटकर उसकी दृत्या कर दी। चार सो वर्षातक ईरानपर 
4, लि, हि. प. ए० १८१ 
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सासानियोंका अधिकार बना रहा | आज भी ईरानी यज्दीगर्द तृतीयका 
उसके राज्यारोहणके दिन दर साल बारह सितम्बरकों याद कर लिया 
करते है 

जिस प्रकारसे नोशेरवॉकों आनेवाली घथनाओंका पता अशुभ ल्श्षणो- 
से लगा उसी प्रकारसे खुसद परवीजको भी ये अशुभ लक्षण दीख पढ़े 
जिनका अर्थ था कि सासानी वशका अब विनाश होनेवाला है। इन 
अशज्जुभ लक्षणकी चर्चा इस्ल्ममके अनुयायी अतिरज्लित करके कहते है | 
इस्लाम घर्मके धर्म प्रवण व्यक्तियोंतक ही यह बात सीमित नहीं है बल्कि 
मुसलमान इतिहास-लेखकॉने भी इनका वर्णन किया है | तबारीके अनुसार 
खसद परवीजको कई प्रकारके अशुभ लक्षण दीख पडे। कहा जाता है 
कि खसझने एक देवदूत की छाया देखी जो राजवण्डको तोड रहा था 
जिसका मतलब यह लगाया गया कि ईरानी सम्रादकी शक्ति उसी प्रकार- 
से दृूठ रही है। यह भी कहां जाता है कि दीवारोंपर ल्खि हुआ यह 
पाया गया कि परमात्माने एक पैगम्बर भेजा है और उसके सामने एक 
घर्म-प्रन्थ भी प्रकद किया है । उसपर ईमान व्यनेवालेका यह लोक ओर 
परलोक दोनो सुधर जायगा । अतएव खुसर परवीजको चेतावनी ठी गयी 
थी कि अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसका तथा उसके साम्राज्यका 
शीघ्र ही नाश हो जायगा | यह भी कहा जाता है कि ठाइग्रीस नदीमे 
खुसरद परवीजके आदेशसे बॉँध बॉधा जाता था वह दार-वार टूट जाता 
था । इसी प्रकारके और अनेक अलोक्कि चिह्नोंकी वात कही गयी है 
ओर उनका परिणाम यही निकाला गया है कि खुसद परवीजका नाश 
होगा | मुहम्मद साहब तथा इस्ल्पस धर्मके महत्त तथा आतड्डुकों अधिकसे 
अधिक छोगोंके मनमे वैठानेके लए अनेक कहानियाँ वादमें गढ ली गयी 
हैं। चाहे जो हो, धीरे-धीरे ईरानी साम्राज्वका पतन हो गया और अरखो 
का आविपत्य सम्पूर्ण ईरानपर हो गया | इस्लमका प्रसार ईरानमे हुआ 
ओर बारह सो वर्षोम आनेवाला ईरानी साम्राज्य ( जिसमे कुछ दिनोके लिए 
बाधा उपस्थित हो गयी थी ) इस्ल्ामकी नयी झक्तिके सामने बिखर गया। 


श्स्८ सूफ़ीमत---साधना और साह्दित्य 
टसके बादया ईरानका दतिहास अख्रके इतिहासके अद्ग जेंसा रहा 
ओर यह खिति प्राय. आठ सा से भी अधिऊ वर्षोत्क समान रुपसे 
बनी रटी । 

ईरानके रटनेवाले आर्य ८ आर उनकी पुरानी सल्कृति है यह हम 
देस चुके है | शामियाके सामने उन्हें पराजय स्वीकार करनी पटी और 
टन्ल्पमझे आविपत्के तीन सो वर्षोमे फारसीजा स्थान अर्त्रीने ले व्प्या, 
बोलचातम भी कुछ हृदतक़ उसने अपना खान बना लिया। अरबी 
सुसास्कृत लोगाकी भाषा मानी जाने लगी | लेकिन यह स्थिति बेसी ही 
नहीं बनी रही, फिरिसे फारसी भागाने अपना खोया स्थान प्राप्त कर लिया | 
ईरानी सभ्यता, सम्हृति, कल्प, साहित्य, दर्शन आदियो अखसबोने बहुत 
दूरतक फबूल फर ल्या | नये मुसत्मान बने हुए ईरानिय्येनि इस्लामी 
डुनियाकफों बहुत-सी चीजें दी। 

सम्पूर्ण ईरानपर जितनी आसानीसे अरबोने आधिपत्य जमा लिया 
उतनी आसानीसे दृस्त्पम-धर्मकी विजय ईरानमें नही हुई । सम्पूर्ण ईरानने 
तो आजतक भी इृस्ल्गमफो नहीं स्वीकार किया है लेकिन ऐसे लोगोंकी 
सख्या बहुत कम है जो मुसलमान नहीं है। ईरानमें इल्लाम-धर्मकी 
बिजयके कारणेम वहुत ल्येगोने कहा है कि तल्वारका वल मुख्य था । 
प्राणोके भवसे लोगोने इस्लामको कबूल कर ल्या। लेक्नि यह बात 
सम्पूर्ण सत्य नहीं है । केवल तल्वारके बल्पर ही उसकी विजय नहीं 
हुई। बहुत जगह मुसलमान विजेताओको उदारतासे काम लेना पडा 
और जरथुच्ञ्री-धर्मसे कही समझौता भी करना पडा | काल्फमसे वहुत-सी 
ऐसी भी चीजे थीं जो ज्ञरथुच्ची-पर्मसे इस्ल्पमसे प्रवेश कर गयीं और 
ज़रथुत्ची-वर्मके अनुयायी ईरानियोंके इस्ल्पम-धर्म स्वीकार करनेमे 
सह्ययक सिद्ध हुई! | इस्व्पम-धर्मके कई सिद्धान्तेंमि उनके पुराने धर्मकी 
छाप उन्हें दीख पडी जैसे आदिम मानवका निर्दोप होना, स्वर्ग-नरककी 
कव्पना, देवता और देत्य, अब्लाहके रूपमें अहुर मज्दा तथा इब्ल्सिके 


१, ज्ो सस्‍्ट., ए० १७८ । 
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हूपमें अदरिमान, शरीरका पुन. जी-उठना, आवेत्ताके निर्देशके समान 
नये धर्ममे मी पॉच बार प्रार्थनाका निर्देश आदि' | यह भी सही है कि 
प्रारम्भर्म बहुत लोग मौतके घाट उतार डाले गये थे। गैर-मुस्ल्मिंको 
नाना प्रकारके उत्पीडन और अत्याचार सहने पडे थे | उन्हें लाड्छित ओर 
अपमानित होना पडा था ओर इससे बचनेके लिए उन्होंने इस्लामकों 
कबूल कर लिया | एक कारण यह भी था कि वे झासनके कार्योमे सन्देह- 
की इष्टिसे देखे जाते ये ओर राज्यकार्यमे उन्हे स्थान नहीं मिलता 
था। जअरथुश्न्री धर्मवालोंने इन्हीं सव कारणोंते इस्लमम-धर्मको ग्रहण 
किया | अगर इस तरहके प्रमाण पाये जाते हे जिनसे यह सिद्ध होता 
है कि वहुतसे लोग मार डाले गये तो ऐसे भी प्रमाण मौजूद है 
जिनसे यह पता चलता हैं कि बहुत समय मुस्ल्मि विजेताओने 
उदारता भी दिखायी थी | अल-मुतसिम ( सन्‌ ८३३ ई० सन्‌ ८४२ 
'ई० ) के काल्मे एक मुसलमान जेनरल्ने एक इमाम और एक 
मुअजिनपर इसलिए कोड़े ल्गवाये थे कि उन्होंने सुग्दमे अग्नि पूजकोंके 
एक मन्दिरको ठुडवाकर उसके ख्ानपर मस्जिद बनवा दी थी'। 
खलीफा उमरने जब मागिवयोपर विजय प्राप्त की तो उनकी समझमे 
यह नहीं आ रहा था कि वे उनके साथ केसा बर्ताव करे | वे इसी 
उल्झनमें पडे हुए थे कि अब्दुर॑हमान विन औफने कहा कि उनके 
साथ भी वैसा ही वर्ताव होना चाहिये जैसा कि धर्म-अन्थके माननेवार्लेके 
साथ किया जाता हैं | जो इस्लामके अनुयायी थे उन्हें खैरात करनी 
'पडती थी और जो इस्ट्यमकों नहीं त्वीकार करते उन्हें जिज़िया टेक्स 
देना पडता था | ऐसे बहुतसे छोग थे जिन्होने जिज्ञिया देना तो स्वीकार 
किया लेकिन इस्लाम-घर्मकों नहीं कवूल किया । वल्यघुरी, जिसकी मृत्यु 
सन्‌ ८९२ ३० में हुई, एक अस्त इतिहासज था | उसने इत्लामकी विजब- 

3. लि, हि. प., घ्ू० २०२ । 
२, लि. हि. प, एू० २०१ । 


३. गोविनो प्रि, इ , ए० २०८ पर उद्छत । 
ए्‌ 
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पर एक पुस्तक ल्खि दै | उसने बतलाया' है कि मुसलमान हो जानेके बदले 
वहतसे मागी-घर्मके अनुयायी ओर यहूदी जिज्िया देते रहे | टसपर अखो- 
ने कहा कि हजरत मुह्म्मदक कथवनानुसार केबल उन्हीं लोगोसे जिज़िया 
लेना धर्मानुमोदित है जिनके धर्म पवित्र-गन्थका स्थान हे, मागियोके 
धर्मम ऐसा कोई ग्रन्थ नही अतएव उनसे जिल्निया लेना वर्म-विरोवी 
कृत्य है | इसका समर्थन उरानकी एक आयत (५ १०४) से हुआ 
है जिसका आगय है कि जो लोग इस तरह की बात सोचते है वे 
नासमझ है, उन्हें अपनी ही ओर देखना चाहिये ओर जो कुछ वे नहीं 
जानते उसे परमात्मा उनपर प्रकट कर देंगा जब वे उसके पास लोटकर 
जायेंगे | इस तरहके बहतसे उदाहरण पाये जाते ट जिनसे यह समझा जए 
सकता है कि ईरानवालेके साथ धर्म-परिवर्तनके मामलेम उदारता भी 
दिखायी गयी थी । वीरे-धीरे अरबी और ईरानियोम सम्पर्क भी बढ़ता जा 
रहा था और उसके साथ ही उनकी आपसकी आत्मीयता भी बढती 
जाती थी | इस वजहसे भी ईरानी इस्लामकी ओर झुकते गये और 
मुसलमान बनते गये | आर्नल्ड' ने एक और कारण बतलाया हे कि. 
जरथुत्त्री-धर्मके अनुयायी भी ईरानके अन्य धर्मावलम्बियों जैसे मानीके 
धर्मके माननेवार्लें अथवा मज़दऊके अनुयायियोंके साथ बहुत बुरा बर्ताव 
करते थे और उन्हें घणाकी धृष्टिसे देखते थे अतएब इनका उन लोगोपर 
बहुत बडा आक्रोश था | उनके अत्याचारसे ये सभी पीडित ये । इस 
धर्मको प्रश्रय देनेवाले राजवशके प्रति भी इन धर्मोंके अनुयायियोंका 
कम क्रोध नही था | अतएवं ये सभी जरथुदत्री-धर्मसे उब उठे थे और 
इस्त्मम धर्मको उन्होंने आाताके रूपमे देखा | ईरानमें सबसे अधिक सफ- 
लता इस्लाम-धर्मको शहरोंमे मिली | व्यापारी वर्ग तथा कारीगरोने बड़े 
उत्साहसे इसका स्वागत किया। इसका प्रधान कारण यदह्द था कि वे 
ज़रथुच्न्नी-धर्मके अनुसार पतित माने जाते थे | ज्ञरथुश्त्री-धर्म जल, अग्नि 
१ प्रि, इं. छ, २०९। 
२ प्रिइृ., छ० २०६-२०७ । 
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और प्ृृथ्वीको अपवित्र करना पाप मानता है और व्यापारी वर्ग तथा 
कारीगरोको रात-दिन इनसे सम्बद्ध रहना पडता है। इनके बिना उनका 
काम नहीं चलता । अतएवं जरथ॒च्च्री-पर्मके अनुसार उन्हें उच्चस्थान 
नहीं प्राप्त हो सकता था | इस्ल्यममे उनके लिए ये सारी वाघाएँ नहीं थी 
ओर उसमें उन्हें समानता और सम्मान मिला | ईरानपर इस्छामकी राज- 
नीतिक तथा धार्मिक विजयके सम्बन्धमे त्राउनने अपनी पुस्तक “लिटररी 
हिस्ट्री आफ पर्सिया' में पूरी सामग्री जुया दी है। 


७५, इस्लामके सम्प्रदाय 


सन्‌ ७५० ६० से सन्‌ २००० ई० तकका काल इस्लमके दतिहासमे 
बहुत महत्त्व रसटा है | इस काल्मे अब्बासी सलीफोंका इस्लामी दुनिया- 
पर आधिपत्य रहा | साहित्य, सरकृति, दर्गन आडिकी अभूतपूर्व उन्नति 
हुई | इस कालफ्री कितनी विचारधाराएँ, कितनी मान्यताएँ आज भी 
किसी-न-क्सिी रूपमें इस्लामी दुनियामे वर्त्तमान ह। इस्ल्ाममके अन्तर्गत 
बहुतसे सम्प्रदायाका आविर्भाव इसी काल्मे हुआ ! इस कालमें कभी-कभी 
विचार-स्वातन्त्यका दतना अधिक प्राबल्य रहा कि दकियानूसी विचार- 
वालॉपर अनेक अत्याचार हुए और ऐसा भी हुआ कि कसी खलीफा 
विशेपके कारण दक्यानृसी विचारोकों प्रश्रय मिला और अधिक खतव्र 
प्रकृतिवालेकी उसका फल शुगतना पडा। इस्व्गम-घर्मके प्रारम्भिक 
काल्से ही राजनीति ओर घर्मका ऐसा सम्बन्ध बना रहा कि बहुत-सी 
विचारधाराएँ राजनीतिके कारण पैठा हुईं और उन्होंने धार्मिक मतभेदका 
रूप ले ल्या अथवा क्तिने धार्मिक मतवाद बादमें चलकर राजनीतिके 
साथ युक्त हो गये | बहुत ही कम ऐसे मतवाद हैं जिनका राजनीतिसे 
सम्बन्ध न रह्य हो ! 

इस्ल्ममके सम्प्रदायोमे सबसे पुराने और प्रथम प्रथम सद्डूटित होनेवाले 
दो सम्प्रदाय है--खारिजी और जिया । ये दोनों समसामयिक हैं, वैसे 
खारिजीका प्रादुर्भाव पहले हुआ | ये दोनों तत्कालीन राजनीतिक परि- 
'स्थितिके परिणाम हैं जो बादमें घार्मिक सम्प्रदायके रूपमे बदल गये। 
लेकिन दोनोंके आविर्भावमें धार्मिक दृष्टिकोणकी प्रधानता थी ओर अपने- 
अपने दृष्टिकोणोंके अनुसार ही उन्होंने कभी किसीका साथ दिया या 
विरोध किया | हजस्त अली, जो चौथे खलीफा थे, अपने जीवित काल्में 
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सम्पूर्ण इस्लामी दुनियामें वह स्थान नहीं पा सके जो उनके पहलेके तीन 
खलीफोको प्रात हो चुका था । यह हम पहले ही देख चुके दे कि उमैय्या 
वश किस तरह उनका विरोधी या और म्रुआवियाके साथ किस ग्रकारते 
उन्हें ल्डाइयॉ लडनी पडी थीं। जब सिफ्फीनकी ल्डाईमें हजरत अली 
ओऔर सुआवियाके बीच इस वातपर सुलह हो गयी कि खलीफा कौन हो 
इसका निर्णय पञ्चायतके द्वारा कर लिया जाय तो इसका सबसे बड़ा 
विरोध खारिजियोनि किया | खारिजियोका कहना था “ला हुक्म इल्ला 
लिल्ल्पह्दी” अर्थात्‌ केवल परमात्मा ही निर्णय कर सकता हैं। अतएव 
अलीको चाहिये था कि सब प्रकारते अपने ऊँचे पदकी रक्षा करते ! वे. 
चुनावके द्वारा खढीफाके पदपर आसीन हुए, थे इसलिए लारिजियोका 
कहना था कि उन्होंने पञज्चायतकी बात मानकर धर्मके सिद्धान्तोंकी अव- 
हेल्‍ना की है ओर इसके लिए उन्हे प्रायश्चित्त करना होगा । खारिजियोंके 
मुख्य सिद्धान्तोंसें स्व॑ग्थम यह है कि खलीफाकी नियुक्ति चुनावके दारा 
होनी चाहिये ओर उसे मुसल्मानोके समक्ष उत्तरदायी होना होगा | 
खलीफा कोई भी हो सकता है उसमें कसी प्रकारका भेदभाव नही होना 
चाहिये वशर्तेकि वह मुसल्मानों द्वारा चुना गया हो। इस्ल्ममी साम्राज्य- 
के बहुत फैल जानेपर उसमे अनेक देगके लोग आ गये जिन्होंने इल्लाम 
धर्मकों अज्ञीकार किया | खारिजियोंने अपने सिद्धान्तकों व्यापक बनानेके 
लिए. बादम यह भी सान ल्या कि कसी भी देशका आदमी सलीफा 
हो सकता है और यह कोई जरूरी नहीं है कि वह क्रैश वशका ही हो । 
यहॉतक उन्होंने स्वीकार किया कि अगर एक शुल्यम भी खलीफा चुन 
लिया जाय तो उसमें उन्हें आपत्ति नहीं होगी | सुन्नी इसे नहीं स्वीकार 
करते | उनका यह भी कहना था कि कोई भी व्यक्ति खलीफा तनीतक 
वना रह सकता है जबतक लोग उससे सन्तुष्ट रह सके | अगर उसकी 
नीति तथा व्यवहारसे लोग अरुन्तुष् हों तो खलीफाकोी हटाया जा सकता 
है। इतना द्वी नही, उसकी हत्या भी की जा सकती है। कहा जाता है 
खत्गफा उस्मानकों एक खारिजीने ही मार डाल्य था। हजरत अलीके 
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विरुद्ध भी इन्होंने बगावतका झण्टा खठा क्रिया ओर सिप्फीनकी ल्डाईसे 
लोटते समय कूफा पहुचनेके पहले ही हरुरा' स्थानमे तीन इजार'की 
सख्याम वे अलीकी फोजसे अलग हो गये और उनके साथ अलीकों 
ल्डाई करनी पडी | गररस्तानीके अनुसार यह सख्या बारह हजार थी। 
उनका नेतृत्व करनेवाल्य अब्दुल्ल दब्न-बह अल्-राखिबी' था। नहरवॉ- 
में वे जमा हुए | यद्यपि उनकी सख्या अलीकी सेनाकी अपेक्षा बहुत कम 
थी फिर भी उनमे जो धार्मिक जोश मरा हुआ था उससे उनमेसे रूगभग 
आधे ऐसे थ जिन्होंने धर्मफे लिए मर जाना पसन्द फ्िया | खारिजियोका 
नाश एक बहुत बढ़े पेमानेपर हुआ लेकिन वे बिल्कुल सतम नहीं 
हो गये । 

उनऊे अन्य सिद्धान्तोम दूसरा यह था कि जो नमाज्ञ नियमित रूपसे 
नहीं पढता, रोजा नहीं रखता तथा अन्य इसी ग्रकारके कृत्योका समुचित 
पालन नहीं करता वह काफिर है। तीसरा यह था कि अगर कोई मुसल- 
मान किसी पापका प्रायश्वित्त किये बिना मर जाय तो उसे हमेशाके 
लिए नरकाग्निस दग्ध होता रहना पटेगा। चौथा यह था कि अन्य 
मुसलमान अगर खारिजियोके मतको नहीं मानते तो उनसे लडाई करनी 
चाहिये और उन्हें खत्म कर देना चाहिये | वे इसमे विश्वास करते है कि 
परमात्माने वरावरके लिए सबके सुख और दु.खका निर्णय कर दिया है 
और सब कुछ उसीके अनुसार होता है । अतएव वे शिश्ुको भी निर्दोष 
नही मानते | उमरके वाद वे किसी भी खलीफाकों नहीं स्वीकार करते 
ओर अपने इमामोंको ही वास्तविक उत्तराधिकारी मानते है। खारिजियो- 
के अनुसार मुसल्मानोमे जो सर्वश्रेष्ठ हो वह्दी खलीफा हो सकता है और 
मुसल्मानोंके ऊपर उसे ही शासन करना चाहिये | अगर इस पदकों 


१, छि हद्वि ञज, ए० २०८ । 


२, हि अ, एृ० १८२ । 
३. चह्दी, ए० १५८२। 
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पानेके लिए कोई चेष्टा कर रहा है अथवा इसमें अगर कोई उसकी मदद 
कर रहा है तो वह गुनहगार' है और शासक होनेके अयोग्य है | इसीलिए 
खारिजियोने उमैय्योंका वरावर विरोध किया यद्यपि वे इसमें बहुत अधिक 
सफल नहीं हो सके | उमैय्या खलीफोके विरुद्ध खारिजियोकी काररवाई 
कुछ कम खतरनाक नहीं थी | यह विकेट परिट्थिति उमैय्योके लिए सन्‌ 
७०० ई० तक वनी रही | सन्‌ ६९९ ई० मे शवीब विन यज्ीद अश्य- 
औौहानीकी म॒त्युके वादसे खारिजियोके विरोधकी तीजता बहुत कम पड 
गयी | खारिजीकी दृष्टिम उस्मान ओर अछी दोनों ही खलीफा होनेके 
योग्य नहीं थे । इन दोनोके प्रति खारिजियोके मनमें वडी घछूणा थी । बे 
जन सभी मुसलमार्नोक्ो उनके समस्त परिवारके साथ मार डाल्नेके लिए 
तैयार थे जो उस्मान और अलीको काफिर माननेके लिए तैयार नही थे | 
खारिजी साधारणतः अत्यधिक कट्टर थे और उनमे जो वहुत ही उग्र ये 
थे हाथमे तलवार लेकर प्रत्येक मुसल्मानसे यह प्रछा करते कि वह उससे 
सहमत है या नही | इस प्रकारकी हत्या उनकी दृष्टिम धर्मवी रक्षा 
लिए, थी। पडोसी अगर उनके अनुसार धर्मके रास्तेपर नहीं चलता है तो 
उसका जीवन धारण करना वे वेकार समझते थे ओर व्यर्थ ही इस 
जीवनको वे उसे ढोने नही देते थे | ऐसा था उनका धार्मिक उत्साह ! 
कुरान उनके जीवनको परिचाल्ति करता था और धर्मके नामपर उन्होने 
चहुत कुछ किया। नरकाग्निका भय उन्हे इस बातऊी प्रेरणा देता था कि 
ये कहीं भी धर्मानुमोदित ( अवश्य उनकी दृष्टिसे ) कम के विरुद्ध आचरण 
करनेवालेको इस ससारसे विदा कर देनेके लिए प्रस्तुत रहते थे ! 
खारिजियोंमे अधिकाश मस्भूमिमे रहनेवाले स्वतन्त्र प्रकृतिके अरब 
थे जिनमें आपसी समानताकोी भावना चरमपर थी । बे परमात्माके सिवा 
दूसरे किसीके सामने सिर झुकाना नहीं जानते थे। इन लोगोके दल्मे 
4, सु, की., ए० ३६। 
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ऐसे लोग भी थे जो कठोर जीवन विताते थे आर जिनके जीवनमें उपवास 
तथा ग्रार्वनाजा स्थान वहत मदत््वका था। ये अशुरात के नामसे भी 
परिचित है। 'झुरात' से मतलब वेचनेवाला है अर्थात्‌ जो स्वर्गके लिए 
अपनी ज़िन्दगी ओर धन बेचता है| इसी प्रकारसे खारिजी' का अर्थ है 
जो परमात्माके लिये ईमान नहीं लनेवालेफे बीचसे अपना घर छोटकर 
निकल आवे | ये लोग इस बातको माननेऊे लिए तैयार नही थे कि कुरेशः 
वदका ही कोई खलीफा हो सकता है। इसके बदले वह अपने ठोगोमेसे 
क्सीको अपना सरठार बनाना अधिक पसन्द करते। ये लोग मदभ मिर्मे 
घुमक्कड जीवन बितानेवाले कबील्पेके थ आर इनके रक्तम वे सभी सत्कार 
मोजूद थे जो उन कबीलेम चले आ रहे थे | यही कारण हे कि यय्पि ये. 
बसरा ओर कूफाम बस गये थे और नागरिक जीवन बिताने लगे ये फिरु 
भी उनके पूर्व-सस्कार उनमे बने रहे । 
खारिजियोका पूर्व रूप हजरत मुहम्मदकी मृत्युके पहले ही दीस पडा 
था जब इस दल्के व्गेगोने इस्टामके बिरोधम अपने आपको सद्डूटित 
किया था। उनका नेतृत्व करनेवाल मुसैल्मा था*। इस्लाम-वर्मके 
इतिहासमे विद्रोहों तथा खून-खराबी क्रनेमे खारिजियोका हिस्सा कम 
नही है | इन ढोगोंने उमेय्या वशवालेोका वराबर विरोध किया। उमैय्या 
वशवालोकों वे कभी सलीफा पदका अधिकारी माननेके लिए तैयार 
नहीं थे | वे किसी भी प्रकारके शासनकों माननेके लिए तैयार नहीं ये। 
धार्मिकता ओर निर्दयता एक ही साथ जैसी इन खारिजियोंमे देग्वी जाती 
है वैसी अन्यत्न शायद ही देखनेको मिले। राह चलते हुए. निर्दाषि 
व्यक्तियोंकी छूट लेना, गर्भवती स्रीके पेग्मे तलवार घुसेड देना उनके 
लिए. अत्यन्त सहज था। विधर्मीके साथ क्सी प्रकारका अत्याचार करना 
उनकी दृष्टिमे न्‍न्यायसज्भत था | उनकी कुछ अन्य काररवाइयों तया अन्त- 
रात्माके विवेक सम्बन्धी विशेष दृष्टिभज्ञीके साथ उनकी अमानुपिकता और 
निर्दयतासे तुलना करें तो आश्रय होता है। कहद्ा जाता है कि राह चल्के 
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उनमेसे एक्ने किसी पेडसे गिरे हुए फलको उठाकर खा लिया उसपर 
उसके कुछ साथी चिल्ला उठे कि उसने उस फ्लकों विना अधिकारके 
खा ल्या है क्योंकि उसने उसका मूल्य नहीं चुकाया है। इसी प्रकारसे 
एकने किसी सूअरकों मार डाला जो उसके रास्तेम आ पडा था। उसके 
साथियोने प्रतिवाद किया कि यह पाप है। इसपर उसने उस सूअरके 
माल्किको खोजकर उस सूअरका दाम दे दिया' | 

खारिजियोका समर्थन साधारण मुस्लमि जनताने नहीं किया अतएव 
उमैय्योका बहुत छुछ विरोध करनेपर भी वे उनका कुछ विगाड नहीं 
सके | ओमानमें उनका दल बहुत सड्डटित था और सन्‌ ७५१ ई० में 
सम्भवत, उन्होंने चुनावके द्वारा उस प्रान्तर्मे अपना प्रहला इमाम चुना 
जो सन्‌ ७५३ ई० में मार डाला गया | सन्‌ ७९१ ई० मे उन्होंने दूसरा 
इसास चुना और अव्वासियोंके विदद्ध उठ खडे हुए. ओर लगभग एक 
सो वर्षोतक स्वतन्त्र रहें। अब्यासियोनें जब ओमानपर दखल जमा 
लिया तो इमाम मार डाला गया | सन्‌ ११५४ ई० से सन्‌ १४०६ ई० 
तक उनका कोई भी इमाम नहीं था | सन्‌ १७४१ ई० में अहमठ इब्न 
सईद इमास चुना गया और उसने मसकतमे अपनी राजधानी बनायी | 
उसके पुत्रकी झत्युके वाद दूसरा इमाम नहीं चुना गया | अब्र भी कुछ 
खारिजी जजीबार तथा उत्तर अफ्रीकामे हैं * | इस प्रकारते हम देख सकते 
हैं कि खारिजियोंका उत्थान-पतन होता रहा | यद्यपि उनका उद्देत्य सफल 
नहीं हो सका और बार बार उनका दमन होता रहा फिर भी वे बार-बार 
सद्डटित होते रहे | राजनीतिके क्षेत्रमे जैसी हलचल उन्होंने मचा रखी थी 
ओर उसैय्या तथा अव्यासो खलीफोंको उनके विरुद्ध हथियार उठाना 
पडा था वेसी ही हलचल उन्होंने धार्मिक क्षेत्रम भी मचा दी थी। यारि 
जियोंके अनुसार पाप क्रनेवाला मुसलमान बना हुआ नहीं रह सकता 
जब कि सनातनपन्थी मुसलमान यह मानते टे कि अगर इसलम-वर्मका 

१ अल फखरी लि हि प., ए० २३२३ पर उद्छत । 
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अनुयायी बहुदेववादकी नहीं मानता है तो अन्य कोई पाप करनेपर भी 
मुसलमान बना रह सकता है | इस प्रकार खारिजियोनि व्येगोको यह सोचने- 
के लिये बाध्य किया कि सच्चा मुसलमान कोन है और काफिर कौन है । 
स्वयं ख्वारिजियोसे भी कई दल हो गये थे। शहरिस्तानीने' इस प्रकारके 
छ समुदायोंके नाम गिनाये हैं | अजारिक जो अबू रशीद नफे इब्न 
अज़्ञरकके अनुयायी थे। इबाघधिया जो अव्बुल्ला इब्न इवावके अनुयायी 
ये। इसी प्रकारसे नज्दत इव्न अमीरके अनुयायी नज्दत अज़ारिया कहलाते 
थे और अब्दुल करीम विन अजरदके अनुयायी अजारिदके नामसे पुकारे 
जाते थे | इनके अलावे सुफा जुद ओर ज़ियादिया और दो खारिजियोंके 
ही अन्तर्गत थे | कहा जाता है कि खारिजियोंका मूल रूप तो नहीं रहा 
लेकिन भिन्न-भिन्न नार्मों और रूपोमे बारब्रार उनका आविर्भाव होता 
रहा । कुछ छोग' ज़ाहिरियों और वहात्रियोंवो भी खारिजी कहनेके पक्षमे 
हैं। काल्क्रमसे ये खारिजी सूफियोके विरोधी हो गये ओर जियारत आदि 
को धर्मानुमोदित नहीं माना । उन्होंने सनन्‍्त-परम्परा तथा उसकी सिद्धान्तों- 
की मुखालफत की | 

तत्कालीन दो अन्य मुस्ल्मि सम्प्रदाय ख्ारिजियोके विरोधी ये। ये 
दोनों मुरीजी और शिया थे | मुरीजी खारिजियोंके जबर्दस्त विरोधी थे। 
इस सम्प्रदायका आविर्भाव सीरिया और मेसोपोटामियामें हुआ । वान 
क्रेमरका मत' है कि मुरीजियों और मुतज्ञिल्योका आविर्भाव उमैय्या 
खलीफोंकी राजधानी दमिश्कमें हुआ । देखते देखते इस सम्प्रदायमे बहु- 
सख्यक लोग अन्तर्भनक्त हो गये | मुरीजी खारिजियोंके विपरीत इस बातमे 
विश्वास करते थे कि इस्लाम घर्के किसी अनुयायीके पाप-पुण्यका विचार 
करनेवाल्य परमात्मा है। वही सब कुछका जाननेवाल्य है। और यह 

१ स्पि, इ , छू० इणण-७४६। 
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किसीको नहीं मालूम कि वह विशेष व्यक्तिके सम्बन्ध क्या करेगा अतएव 
किसी मुसल्मानकों काफिर नहीं कहा जा सकता | इसीलिए वे खारिजियों- 
की तरह उमैय्या वशका विरोध नहीं करते | वे उस्मान, अढी अथवा 
मुआविया सबको परमात्माका सेवक मानते थे ओर उनके सम्बन्धर्मे किसी 
प्रकारका निर्णय देना गलत समझते ये। 'मुरीज' शब्द अरजआ' से बना 
है जिसका अर्थ है भविष्यके लिए टाल्ना | किसीको पापी मानने या न 
माननेका अधिकार परमात्माके सिवा और किसीके हार्थों वे नही छोडना 
चाहते थे | अपने इसी दृष्टिकोणकी वजहसे जहाँ एक ओर वे अली और 
उस्मानको खलीफा माननेके लिए तैयार थे वहाँ शिया सम्प्रदायवार्लो- 
का अलीके लिए ओर उमैय्या वशवार्लेका उत्मानके लिए किसी विशेष 
शक्तिसे सम्पन्न तथा दैवतवसे युक्त माननेके अवथार्थ दावेको स्वीकार करने- 
के लिए वे प्रस्तुत नही थे। उम्मैय्या वशके खलीफोंके सम्बन्ध मुरीजियोका 
दृष्टिकोण पक्षपातरहित था | उन्होने खारिजियोंके विपरीत धम के मामलेमे 

घिक उदारता दिखायी । इल्लामी ससारने खारिजिर्योंकी वातोपर ध्यान 
नहीं दिया। तत्कालीन शासकवर्गकी विलासिता ओर सासारिकतासे 
यद्यपि मुस्ल्मि जनता उब उठी थी फ्रि भी वह खारिजियोंकी तरह 
बहुत आगे नही बठना चाहती थी। उमैय्या वशके खलीफोंके शासनकाल- 
में उनका सम्मान वना रहा चूँकि उनके सिद्धान्तेंसि उन्हें प्रश्मय मिलता 
था| उमेय्या वशके अन्तके साथ उनका भी कोई स्थान नहीं रह 
गया। इतिहासकी दृष्ठिसे इस सम्प्रदायक्रे सम्बन्धभ कुछ भी निश्चित 
रूपसे कहना कठिन ६ | इस सम्प्रदाय सम्बन्धी सामग्री नहोंके वरावर 
मिलती है। 

हम ऊपर देख चुके हैं कि मुरीजी पाप-पुष्यका निर्णय परमात्मापर 

छोड देते हूं तथा इस्लाम-घम के अनुयायीको ये काफिर माननेके पक्षमें 

नहीं हैं | इसके अलावे उनके अन्य सिद्धान्त इस प्रकार हें--वे मानते हैं 
कि परमात्मा ओर धर्मपर ईमान लाना ही वास्तविक वस्तु है, व्यवहार - 
चाहे जैसा भी क्‍यों न हो। कछ तो ऐसे भी थे जिनका कहता था पि 
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अनुयायी बहुदेववादकी नहीं मानता है तो अन्य कोई पाप करनेपर भी 
मुसलमान बना रह सकता है | इस प्रकार खारिजियोनि लोगोको यह सोचने- 
के ल्ये बाध्य किया कि सच्चा मुसलमान कौन है और काफिर कौन है ! 
स्वय खारिजियोंमे भी कई दल हो गये ये। शहरिस्तानीने' इस प्रकारके 
छ समुदायोंके नाम गिनाये हैं। अजारिक जो अबू रशीद नफे इब्न 
अज्ञरकके अनुयायी थे। इबाधिया जो अच्छा इब्न इबाधके अनुयायी 
थे। इसी प्रकारसे नपदत इब्न अमीरके अनुयायी नज्दत अज़ारिया कहलाते 
थे और अब्दुल करीम विन अजरदके अनुयायी अजारिदके नामसे पुकारे 
जाते थे | इनके अलावे सुफा जुद ओर जियादिया और दो खारिजियोंके 
ही अन्तर्गत थे | कह जाता है कि खारिजियोका मूल रूप तो नहीं रहा 
लेकिन भिन्न-भिन्न नार्मो और रूपोंमे बाखार उनका आविर्भाव होता 
रह | कुछ लेग' ज्ञाहिरियों ओर वहाबियोकीं भी खारिजी कहनेके पक्षमे 
है | काल्क्रमसे ये खारिजी सूफियोंके विरोधी हो गये और ज्ियारत आदि 
को वर्मानुमोदित नहीं माना | उन्होने सनन्‍्त-परम्परा तथा उसके सिद्धार्न्तों- 
की मुखालफत की | 

तत्कालीन दो अन्य मुस्लिम सम्प्रदाय खारिजियोके विरोधी थे | ये 
दोनो मुरीजी और शिया थे | मुरीजी खारिजियोंके जबर्दस्त विरोधी थे। 
इस सम्प्रदायका आविर्भाव सीरिया और मेसोपोय्मियामें हुआ | वान 
क्रेमरका मत' है कि मुरीजियों और मुतज़िलियोका आविभाव उमैय्या 
खलीफोकी राजधानी दमिश्कमें हुआ । देखते देखते इस सम्प्रदायमें बहु- 
सख्यक लोग अन्तर्भुक्त हो गये | मुरीजी खारिजियोंके विपरीत इस बातमें 
विश्वास करते थे कि इस्लाम घर्मके किसी अनुयायीके पाप-पुण्यका विचार 
करनेवाला परमात्मा है। वही सब कुछका जाननेवाला है। और यह 

१ स्पि इ., परृ० शेणण-ण६ | 

२. आा इ, क,, ए० ७०१ । 


३ वही, ए० ५५१ | 
४ छि हि प पृ० २७९-२८०। 


इस्ल्ामके सम्प्रदाय श्र्र 


किसीको नहीं मालूम कि वह विशेष व्यक्तिके सम्पन्धर्मे कया करेगा अतएव 
किसी मुसल्मानकों काफिर नहीं कहा जा सकता । इसीलिए वे खारिजिर्यों- 
की तरह उमैय्या वशका विरोध नही करते | वे उस्मान, अली अथवा 
मुआविया सबको परमात्माका सेवक मानते थे और उनके सम्बन्धमे किसी 
प्रकारका निर्णय देना गलत समझते थे । मुरीज' शब्द अरजआ' से बना 
है जिसका अर्थ है भविष्यके ल्ए टाल्ना | किसीको पापी मानने या न 
माननेका अधिकार परमात्माके सिवा ओर फिसीके हाथों वे नहीं छोडना 
चाहते थे। अपने इसी इृष्टिफोगकी वजहसे जहाँ एक ओर वे अछी और 
उस्मानको खलीफा माननेके लए तैयार थे वहां शिया सम्प्रदायवार्लो- 
का अलीके लिए. ओर उमैय्या वंशवालोका उस्मानके लिए किसी विशेष 
शक्तिसे सम्पन्न तथा देवत्वसे युक्त माननेके अयथा र्थ दावेको स्वीकार करने- 
के लिए बे प्रस्तुत नहीं ये। उमैय्या वशके खलीफोके सम्बन्ध मुरीजियोका 
इृष्टिकोण पक्षपातरद्ित था | उन्होने खारिजियोंके विपरीत धम के मामलेमें 
अधिक उदारता दिखायी । इस्लामी रुसारने खारिजियोकी बातोपर ध्यान 
नहीं दिया। तत्कालीन शासकवर्गकी विलासिता और सासारिकतासे 
यद्यपि मुस्ल्मि जनता उब उठी थी फिर भी वह खारिजियोंकी तरह 
बहुत आगे नहीं वठना चाहती थी। उम्रैय्या वशके खलीफोंके शासनकाल- 
भें उनका सम्मान बना रहा चूँकि उनके सिद्धान्तीसे उन्हे प्रश्नय मिलता 
था| उमैय्या वशके अन्तके साथ उनका भी कोई स्थान नहीं रह 
गया। इतिहासकी हृष्ठिसे इस सम्पदायके सम्बन्ध्म कुछ भी निश्चित 
रूपसे कहना कठिन है । इस सम्पदाय सम्बन्धी सामग्री नहोंके बराबर 
मिलती हे । 

हम ऊपर देख चुके हैं कि मुरीजी पाप-पुष्यका निर्णय परमात्मापर 

छोड देते है तथा इस्लाम-घके अनुयायीकों वे काफिर माननेके पक्षमें 

नहीं दे | इसके अलवबे उनके अन्य सिद्धान्त इस अकार है--चवे मानते हैं 


कि परमात्मा और धर्मपर ईमान ल्पना ही वास्तविक वस्तु है, व्यवहार. 
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मुसलमान इस्ल्ममके वाह्याचारोको नहीं माननेपर भी अथवा अन्य धमके 
अनुरूप आचरण करते रहनेपर भी मुसलमान बना रद्द सकता' है अगर 
वह हृदयसे अल्लाहपर ईमान ल्नेवाला हो | धम को वे अन्तरफी वस्तु 
मानते हैं | उनकी दृष्टिम भिन्न-भिन्न धर्मोको माननेवाले सभी गैर-मुस्लिम 
समान रूपसे गलत पथपर है । उनका यह भी कहना है कि सिवाय 
आत्मरक्षाके एक मुसल्मानको दूसरे मुसल्मानसे नहीं लडना चाहिये। 
केवल दिखावेके लिए इस्लामपर ईमान लानेको वे निरर्थक समझते हैँ । 
परमात्माकी उपासनाके सिवा ओर क्सीकी उपासनाकों वे स्वीकार 
नहीं करते । मुरीजियोके उदार दलमें अबू हनीफा हुए थे जो सुन्नियोके 
एक सम्प्रदायक्रे सस्थापक थे। बे इंसाकी आठवी शताब्दीके उत्तरार्व 
(सन्‌ ७६७ ई० ) में हुए थे। आज उनके अनुयायियोंकी सख्या 
करोडोमे है । 

इस्ल्पमके प्रारम्मिक युगर्मे जिन सम्प्रदायोका आंविर्भाव हुआ उनमे 
शिया-सम्प्रदाय बहुत ही अधिक महत्त्वका रहा । खलीफाके पदको लेकर 
जो मतभेद शुरू हुआ और जो अपने आपमे केवल राजनीतिसे सम्बन्बित 
था उसने वादमे चलकर धार्मिक रूप ले ल्या और उसने अपना पूरा 
प्रभाव इस्लामी दुनियामें विस्तार किया । इस्ल्यमम धर्मके अन्तर्गत शिया 
सम्प्रदाया आज भी महत्वपूर्ण स्थान है। समस्त ससारमे शिया-सम्प्र- 
दायवालेकी सख्या वर्तमान समयमे लगभग एक करोड पचास लाख है | 
समस्त मुसल्सानोंकी सख्याका यह लगभग सात फी सदी है । शिया 
लोगोंकी सख्या बीस लाख भारतमे है, पन्द्रह व्पख इराकमे है, अल-यमनमे 
दस ल्पख है जहाँ वे जैदी कहल्यते हैं, एक लाख तीस हजार सीरिया और 
लेबनानमे है जहाँ वे मताविद्य कहल्यते है। इनके अल्वे शिया लोगोंमे 
भी जो कट्टर तथा उग्र है वे समस्त मुसल्मानोंकी सख्याके ल्गमग आठ 
फी सदी हैं। इनकी सख्या लगभग दो करोड बीस ल्यख है। इनमें 
इस्माइली, हज, नुसैरी, यज्जीदी आदि सम्प्रदाय है। तृतीय खलीफा 

१, छि, हि, अ., ए० २२२। 
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उस्मानकी हत्याने तत्कालीन इस्लामी दुनियाके मतभेदकों स्पष्ट कर दिया 
ओर उनके दो दल हो गये। अभीतक उनमे इस प्रकारके दलेंकी 
उत्पत्ति नही हुई थी । अलीके समर्थक शिया-सम्प्रदायवाले हैं | वे चुनाव 
द्वारा खलीफाका निर्वाचन उचित नहीं मानते। उनकी दृष्टि खलीफा 
वश परम्परासे नियुक्त किया जाना चाहिये। हजरत सुहम्मदके बाद 
उन्हें कोई पुत्र नही रह गया जो उनका उत्तराधिकारी होता और 
उन्होने स्वय किसीको उत्तराधिकारी नहीं वनाया। अतएव अखोर्मे 
अधिकाशने अपनी परम्पराके अनुसार चुनाव द्वारा ही खलीफाकी 
नियुक्तिका अनुमोदन किया | लेकिन कुछ अरबेंने और विशेषतः 
इरानियोंने वश-परम्पराको ही खलीफा पदका आधर माना ! वे 
खलीफामें ईश्वरीय विभूतिका आरोप करते है, इसलिए अली जो हजरत 
मुहम्मदके दामाद थे तथा उनके साथ उनका निकट्स्थ रक्त सम्बन्ध था, 
चही शिया-सम्प्रदायवालोंकी दृष्टिम खलीफा हो सकते थे। यह विवाद 
उमैय्या वशवार्लेके काल्में अत्यधिक स्पष्ट हो गया। अली ओर मुआ- 
वियाके झगड़ेमे दो दल हो गये। मुसल्मानोंमे अपनी-अपनी दृष्टिभगीके 
अनुसार बहुत-से या तो अलीके सहायक हो गये या मुआवियाके। शिया? 
वास्तवमे “दल” को कहते है) अतएव दोनों व्यक्तियोको केन्द्र करके मुस- 
ल्मानेफ़ि दो शिया हो गये । मुआवियाके खलीफा हो जानेपर उसका 
“जिया अनावश्यक हो गया लेकिन अलीका 'शिया' उनकी मृत्युके साथ 
समाप्त होना तो दूर, कालकमसे और मी बटता गया और स्पष्ट रूप लेता 
गया । अब तो 'शिया' झब्द रूढि हों गया है ओर अली तथा उनऊे 
बेशे और वशधरोंकों वे इमाम मानते है । खलीफाके बदले वे इमामको 
ही मानने ल्गे। सुन्नी सलीफाको मानते हें ओर शिवा इमामको | सुन्नी- 
सम्प्रदाय बहुत बादमें चर्फर सद्चचिति हुआ। 

यहॉपर 'इमाम' शब्दकी चर्चा कर लेना आवश्यक है। दिया सम्प- 
दायवालोका विश्वास है कि इमाम ईश्वरीय विधानके फ्लल्वरूप इस 
ससारमें अवतरित होता है अतएव वह विशिष्ट गुणोंसे विभूषित होता है। 
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यही कारण है क्ि वे मनुष्यों द्वारा चुने हुए व्यक्तिकों खलीफा माननेके 
लिए तैयार नहीं क्योंकि मनुष्यकी शक्ति सीमित है और उससे भूल हो 
सकती है। गिया सम्प्रदायवार्लेकी दइष्टिमे इमाम निष्पाप और सर्वोत्कृष् 
परित्रवाला होता है। पविन्नता और सत्याचरणकी दृष्टिसे वह अन्य 
मनुष्योंसे ऊपर है। इस प्रकारका व्यक्ति भगवानकी शक्ति द्वारा ही प्रकट 
होता है | चुनाव द्वारा कोई भी इस प्रकारफा व्यक्ति नहीं पा सकता । 
इव्न खल्दूनने खलीफा और इमामका अन्तर बतलाया है। खल्दूनका 
कहना ६ कि खलीफा सासारिक विषयोका परिचालन करता है जब कि 
आध्यात्मिक और परमात्मा विषयक व्यापारोका सद्चाल्न इमाम द्वारा 
होता है | अतएव जो व्यक्ति सर्वगुण सम्पन्न नही है तथा चरित्रवान नहीं 
है, उसके हाथमें परमात्मा आध्यात्मिक विपयोको नहीं छोड सकता। 
परमात्मा किसी भी समय धर्मके रास्तेपर चल्नेवाल»कों ऐसे एक व्यक्तिके 
बिना नहीं रहने देता जो उन्हें धर्मके रास्तेपर चलावे | शिया लोगोंका 
कहना है कि परमात्माने पहलेसे ही यह विधान कर रखा है कि इमाम 
कौन हो । उनके अनुसार परमात्माने ही अलीकों हज़रत मुहम्मदके बाद 
इमाम बनाकर भेजा है ओर उनके वशघरोमें वह आध्यात्मिक ज्योति दे 
दी है जिससे उनके सिवा दूसरा कोई इमाम नहीं हो सकता । पैगम्बरने 
परमात्मा सम्बन्धी गुह्म शान अलीको दिया था और वह ज्ञान उनकी 
वश-परम्परामें ही सीमित रहा । कुरैश वशका होनेसे ही कोई इमाम नहीं 
हो सकता | वह अलीके वशघरोंमेंसे ही हो सकता है। इसका फल यह 
हुआ है कि शिया लोग अबू बक्र, उमर और उस्मानको खलीफा मानमेके 
लिए तैयार नहीं । 

“इमाम! शब्दका अर्थ नेतृत्व करना है | डा० पर्सी वैजर के अनु- 
१ स्पि इ, ए० ३१९। 
२ मसूदी सुरूज़-उज़-जहब ( स्पि इ. छ० ३१८ पर उद्छत )। 


३ इमासम्स एण्ड सयीद्ूस ऑफ ओमान (स्पि जा, हू एू० 
३१८ पर उद्छत । 
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सार इमाम वह दे जो उदाहरणस्वरूप दूसरोंके सामने रहे और जिसके 
उदाहरणको अपने सामने रखकर लोग अपना जीवन वित्तावें | इसी अर्थमे 
मुहम्मद साहब तथा अन्य खलीफोंके लिए. इस शब्दका प्रयोग किया गया 
है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि शिया और सुत्नी दोनों ही इस 
शब्दका प्रयोग करते है लेकिन दोनोंकी दृष्टिभगीम वहुत अन्तर हे। 
आज भी इमाम शब्दका प्रयोग एक सद्गुचित अर्थमे होता है। नमाज 
पढ़नेके समय नमाज पढनेवालोके दलका नेतृत्व करनेवाल्ा व्यक्ति भी 
इमाम कहा जाता है। यह मस्जिदका एक कार्यकर्ता मात्र है। अपने 
इस कार्यके लिये उसे वृत्ति भी मिलती दे | यह सहज ही समझा जा 
सकता दे कि गियाकी दृष्टिमं इमाम कौन दे और वह इस व्यक्तिसे 
कितना भिन्न हे | सुन्नियोका कहना है कि यह जरूरी नहीं है कि मुहम्मद- 
के बशवाले ही इमाम हो अथवा उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि 
वह अपने काल्का महत्तम व्यक्ति हों और जिसमें किसी प्रकारका दोप 
न हूँढा जा सके | सुन्नी इस बातको स्वीकार नही करते कि बह व्यक्ति 
किसी ऐसे विशिष्ट गुणसे युक्त है जो इस जगत्‌म अल्भ्य है| उसके लिए 
कार्य करनेकी वोड्धिक क्षमता, त्वतन्त्र तथा बाल्गि होना ही पर्यात है। 
वह लोगोकी रायसे अपना उत्तराधिकारी चुन सकता हे। हम पहले ही 
देख चुके हे कि शिया सम्प्रदायवाल्यकी इष्टिम इमाम होनेका अधिकारी 
कौन है । शिया सम्प्रदायवालेके अन्तर्गत कुछ ऐसे भी सम्प्रदाय है जो 
और भी आगे बढ़ जाते है | ह्शिमिया उसी प्रकारका एक सम्पदाय है 
जो ताविल्के सिद्धान्तकों मानता है। 'ताविल? का अर्थ व्याख्या करना 
है | हाशिमिया' इस बातकों मानते है कि प्रत्यक्ष इप्टिगेचर होनेवाले 
प्रत्येक व्यापारका एक गूढ अर्थ है। प्रत्येक आकृतिके पीछे एक शक्ति 
है। इस ससारकी प्रत्येक दृस्थमान वस्तुका प्रतिरूप दूसरे जगतमे हूँटा जा 
सकता है | अली सभी रदत्योसे अवगत ये और उन्होंने अपने पुत्र मुह- 
म्मद इब्नुल हनाफियाकों उनसे परिचित कराया और हनाफियाने उसे 

$ शहरधस्‍््तानी ( लि, ६ि, जे ए० २२० पर उद्छत )। 


श्ड्ड सूफ़ीमत--साधना और साहित्य 


अपने पुत्र अबू हाशिमको बततव्यया | इसलिए उनकी दृष्टि वही वास्त- 
बिक इमाम हो सकता है जिसे इस शानका परिचय ग्राप्त दो गया है । 
इमार्सा अब्दका प्रयोग कुरानमे दो अथामे हुआ है। एक तो 
धम का उपदेग करनेवाले व्यक्तिकी नियुक्तिके अर्थम और दूसरा धर्म- 
ग्रन्थके अर्थ्मे | अब्राहम, आइजक ओर जैकबफ़े सम्बन्धमे उन्हे दमाम 
बनानेकी वात कही गयी है जिसमें कि परमात्माके आदेशोके पालनमें वे 
लछोगोको नियोजित करें) शिया सम्प्रदायवालेनि इस इमामको मनुष्य 
ओर परमात्माके बीचकी क्डी वना दिया | यह इमाम, शिया छोमेोंकि 
अनुसार दिव्य शक्तिवाल्य है और परमात्माके द्वारा विशेष रुपसे चुना 
जाता है जिसमे कि वह ईव्वरीय अश धारण करे | उसीका अनुसरण कर 
भनुष्य मुक्ति पा सकता है | इस प्रकारसे शिया न कैवछ इसीमे विश्वास 
करते हैं कि परमात्मा एक और अद्वितीय है तथा कुरान उसके द्वारा 
प्रकट किया हुआ धर्मग्रन्थ है जो क्सीका बनाया हुआ नहीं है और 
अनादि है बल्कि वे इनके साथ ही उपर्युक्त इमाममे भी विश्वास करते 
हैं। परमात्मा द्वारा विद्ेप कार्यके लिए. निर्मित इमामपर सम्पूर्ण रूपसे 
ईमान लाना ही शिया लेगोकी दृष्टिमें सत्र कुछ है। लेक्नि शिया लोगों- 
का विश्वास है कि ऐसा व्यक्ति हजरत अलीके वशमें ही उत्पन्न हो सकता 
है, अन्यत्र नहीं | शिया-सम्प्रदायमें भी कुछ लोग ऐसे हैं कि वे इमामकों 
अन्य भनुर्ष्योसे अल्ग एक विशेष कोटिका ही नहीं मानते व्कि उसे 
इंबरका अवतार! भी मानते है| कुछ तो अलीको इजरत मुहम्मदसे भी 
बढकर मानते है । उनका कहना है कि परमात्मा उस ईरीय जानको 
अलीपर ही प्रकट करना चाहता था लेक्नि जित्राइल्ने मुहम्मदको ही 
अली समझ ल्या' [ 
शिया-सम्ग्रदायर्मे इमाममें दिव्यत्वका आरोप इतना अधिक क्रनेका 
कारण बहुत व्लेगेने ईरानी सस्कार बतल्यया है लेकिन अधिकाश 


१ हि भ पू० २०८। 
२, पही, ए० २४८ । 
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लोगाोका यह कहना दे कि इसका कारण तत्कालीन एक नगप्पय सम्प्रदाय- 
का प्रभाव था। कहते हैँ कि इस सम्प्रदावका प्रवरत्तक अब्दुल्ला इब्न सवा 
था । यह यमनके उना स्थानका रहनेवाल था और यहूदी था। इसने 
खलीफा उस्मानके काल्मे इस्काम धम को ग्रहण किया था | यह अलीको 
ईश्वरीय गुर्णोसे विभूषित मानता था। पुनर्जन्मका सिद्धान्त भी यह 
समानता था | उस्मानके काल ( सन्‌ ६५३ ई० ) में इसने अपने सतका 
प्रचार मिस्तमे किया था । इसका कददना था कि ईसाकी तरह मुहम्मद भी 
पुनः अबतरित होगे | इसने अलीके प्रति अपनी भक्तिमें इतनी अति कर 
दी कि अलीको लाचार होकर इसे देश-निकालेबी सजा देनी पड़ी चूँकि 
अलीमे इसने इस प्रकारसे ईश्वरीय शक्तिका आरोप करना प्रारम्भ किया 
जिसे सनातन-पन्थी इस्लामके लिए वर्दश्ति करना कटिन था । इसने यहाँ- 
-तक कहनेमें सड्लोच नहीं किया कि अली ही परमात्मा हे ।* यहाँपर यह स्पष्ट 
जान लेना चाहिये कि ईरानी विचारधाराका इस दिशामे बहुत ही व्यापक 
प्रमाव पडा | ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका मतलब यह नहीं है कि 
'इस देवत्वके आरोपम ईरशानियोके सस्कारका प्रभाव नहीं पडा बल्कि केवल 
इतना ही है कि केवल इसीको मूल कारण समझ लेना ठीक नहीं होगा | 
“इस सम्बन्धमें दोनों प्रकारके विचार प्रकट किये गये हैं और यह कहना 
अत्यन्त कठिन है कि सबाके कारण अथवा ईरानियोके कारण यह देवलका 
आरोप शिया-सम्प्रदायमं आया। लेक्नि इतना विल्युल स्पष्ट है कि 
सासानी वश्के समयर्स जिस प्रकारसे राजामे ईववसत्वका आरोप किया 
गया था उसका प्रभाव ईरानके इतिहासपर दीर्घवालीन रहा है | इसी 
सस्कारके कारण ईरानमें शिया-सम्पदायफा वोल्बाला दे । 

शिया-सम्प्रदाव भी कई छोटे छोटे उप-सम्पदायोभे वैंट गया। 
मुहम्मद साइवके वशधरोमेसे किसी एकको केन्द्र कर दल सड्ड टित होने 
लगे। उस समयकी स्थिति ऐसी हुई कि शिया सम्प्रदाय धीरे-धीरे सनातन- 
पन्‍्थी इस्ल्ममसे दूर हटता गया और जितने लोग खलीपासे असमन्तुष्ट 

3 छि, हि. ज., ए० २१६ । 


अप 
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थे अथवा अन्य राजनीतिक कारणेसि उनसे अलग हटते गये वे सभी 
इसमे अन्तर्भुक्त होते गये | यह हालत इस सीमातक पहुँच गयी थी कि 
इस्लामी राज्यका अस्तित्व भी खतरेमे पड गया था। ताविल! ( व्याख्या ) 
के सिद्धान्तेनि इस स्थितिम ओर भी अधिक सहायता पहुँचायी | दस 
सिद्धान्तका आश्रय लेकर छोग अपनी रुचि ओर सुविधाके अनुसार कुरान 
तथा मुहम्मद साइबके वचनोंका अर्थ लगाने लगे । इन लोगोका कहना 
था कि प्रत्येक दृष्टिगोचर होनंवाली वस्तुका एक भीतरी अर्थ है और 
उनके प्रत्येक उप-सम्प्रदायवाले इस बातका दावा करते थे कि वे जिसके 
अनुयायी हैं उसीपर परमात्माने उनका अर्थ प्रकटित किया हे और वे ही 
ठीक-ठीक उनका मतलब वतल्य सकते है । शिया-सम्प्रदायके अन्तर्गत 
हाशिमिया सम्प्रदायवालोंका विश्वास है कि अलीको इस हृश्यमान जगत्‌- 
के रहस्योका पता था ओर उन्होंने उस रहस्यको अपने पुत्र मुहम्मद इब्नुरू- 
हनाफियापर प्रकट किया और हनाफ्याने उस शानकों अपने पुत्र अबू- 
हाशिमकों बतलढाया' | शिया-सम्प्रदायके प्रारम्भिक दो प्रमुख दर्लेमि एक- 
हाशिमिया दल था और दूसरा इमामिया। इमामियोंके अनुसार इमामः 
वही हो सकता है जो पेगम्बरकी पुन्नी फ्रातिमाकी वश-परम्परामें पडता हो 
अथवा ईरानके सासानी वशका हो, अतएव बे अलीके दोनों पुत्र हसन और 
हुसेनकों स्वीकार क्रते हैं जो फातिमाके पुत्र थे लेक्नि इब्नुल हनाफिया- 
को नहीं मानते जो अलीका पुत्र तो था छेक्नि उसकी मां हनफी वशकी: 
थी | हाशिमिया इस बातको स्वीकार नहीं करते कि इमामका पैगम्बरकी' 
वश-परम्परामें होना जरूरी है। उनके लिए यही पर्याप्त था कि वह अली- 

की वश-परम्परामें पडता है। वे इब्नुल हनाफियाकों इमास मानते है। 

इनके मतानुसार अली द्वारा प्रकट किये हुए शानका अधिकारी ही 


इमाम हो सकता है। इसी प्रकारसे और भी अनेक सम्प्रदाय शिया- 
सम्प्रदायमें अन्तर्भुक्त थे । उनमें कुछकी चर्चा हम आगे करेंगे। 


शिया-सम्प्रदायवालॉंकी रबसे अधिक सफ्ल्ता ईराक्रमे मिली थी ओर 
$ शहरस्तानो, कि हि अर, ए० २२० पर उद्छत | 
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आज भी ईराकम शिया ही अधिक हैं। इसी प्रकारसे ईरानमें भी इनकी 
सख्या अधिक है| शिया लेगोंकों अपने उद्देब्यमें वैसी सफलता नहीं मिली 
और खलीफाका पद हृत्तगत करना उनके लिए. कभी सम्भव नहीं 
हुआ | उन्हे अगर कुछ सफलता मिली तो उसका भय मुख्तारको हे जो 
त्वव अरब जातिका था। उसका जन्म एक सम्भ्रान्त परिवारमे हुआ था । 
उसने अलीके पुत्र इब्नुल हनाफियाका पक्ष लिया था। उसे अत्यधिक 
सफलता मिली । उसके सबसे बड़े सहायक 'मवाली” थे जो अरब जातिके 
नहीं ये और इस्लाम-घर्म अहण करनेपर भी उन्हें अरब जातिवाले विजित 
और गुलाम समझते ये। अरब उन्हें सम्मानका स्थान नहीं देते थे | 
उनऊे मनके भीतर एक विद्वंप और क्षोम था। मुख्तारके समयमे ही 
हजारोंकी रुख्यार्में ईरानी शिवा-सम्प्रदायको अपना चुके थे। 

सनातन-पनन्‍्थी मुसलमानों तथा खलीफीके अनेक अत्याचार शिया- 
सम्प्रदाववालेफों सहने पट़े । खलीफा मुतवक्किलने अलीके मक़बरे तथा 
कर्बलाम अल-हुसनके मकबरेकों तोडवा-फोड़वा डाला था | खलीफा अल- 
कादिरने सन्‌ १०२९ ई० में बगदादकी मत्तिदसे शिवा-सम्प्रदायके अधि- 
कारीको निकालकर उसके स्थानपर एक सुन्नीको रखा। इन सब 
ज्यादतियोका फल यह हुआ कि शिवान्सग्रदायमे यह एक प्रकारसे 
सिद्धान्त रुपमे स्वीकार कर ल्या गया कि जहॉपर विरोधी शक्तिशाली हो 
और जहाँपर अपनी अथवा अपने धर्मके अनुयायीकी सुरक्षाका प्रश्न हो 
वहाँ दिखलनेऊे लिए अपने विरोधोके धर्मका अनुसरण किया जा सकता 
€ । यह तक्रियाक़ा सिद्धान्त कहलाता है। इच्माइलियोसे सम्पूर्ण शिवा- 
सम्प्रदायने तक्रियाके सिद्धान्ततों अपनाया। एक समय ऐसा भी था कि 
शिया-सम्प्रदायवार्लेक़े लिए इत्त करना भी असम्भव था अगर वे सुन्नियोके 
जैसा धर्माचरण नही करते! । इस प्रवारसे तक्रियावा एक विशेष स्थान 
शिया-सम्प्रदायवालेस हो गया। लेक्नि हृधका एक और उपयोग उस 
कालमे हुआ । तकियाकी आइमे ऐसे बहुत शिवा-सम्प्रदाववाले थे 


१, स्पि, इ , ए० ३३६! 
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जो खलीफा-पदके उचित उत्तराधिकारीके प्रश्नको लेकर अपना विरोध 
प्रकट करते रहे और इमामके प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते रहे । 
शिया लोगोंका विश्वास है कि उनके अधिफाश इमामोंको खलीकोंने छल 
करके हशसतापूर्वक * मरवा डाल्य था | खलीफा अली उनके प्रथम इमाम 
हैं| उनके बाद उनके पुत्र अल-हसन दूसरे तथा अल-हुसैन तीसरे इमाम 
हुए | अल-हुसैनके वजके दी वादके नो इमाम हुए। शिया-सम्प्रदायकी 
एक शाखा इस्ना असारिया है जो इन बारह इमासोको स्वीकार करती 
है। इन पिछले नोमेसे कहा जाता है कि चारको खलीफोने ज्ञहर देकर 
मरवा डाला | जाफरकी मृत्यु सन्‌ ७६५ ई० में मदीनेमे हुई, मूसाकी 
सन्‌ ७९९ ३० में बगदादमे | इसी प्रकार अली अल-रीज़ा, तूसमे सन्‌ ८१८ 
ई० में मार डाले गये और मुहम्मद अल-जवाद सन्‌ ८३५ ई० में बगदाद- 
में रत्युको प्रात हुए । दूसरे इमाम, खलीफोके विरुद्ध रूडते-ल्डते मरे या 
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अधिक है इसका अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है कि इब्न खल्दून 
(ईसाकी चादहवी शताब्दी )ने ल्खिा है कि उस तहखानेऊे पास शिया 
लोग जाते थे और प्रार्थना करते थे कि महदी प्रकट हो जायें। जो बचा 
उसमे अच्य्य हो गया था उसकी मृत्यु भी हो सकती है ऐसी सम्भावना 
शिया लोगोकों असम्भव ग्रतीत होती है । 

इसामोकी सख्याकों लेकर शिया-सम्प्रदायवालोमें काल्ममसे दो दल 
हो गये । एक दल बारहो इमामको मानता है जब फ़ि दूसरा दल सात 
इमार्मोको ही वास्तविक उत्तराधिकारी मानता है। १५०२ ई० मे रुपा- 
वियोने ईरानमें वारह इमामको माननेवाले सिद्धाक््की प्रतिष्ठ की । वे 
अपनेको सातवे इमाम मूसा अल-कासिमका वशज मानते ८। ईरानके 
शाहको ईरानी शिया महदीका प्रतिनिधि मानते हैं | शाह उन्हींके नाम 
राजकाज सेंमालते हैं। ईरानवार्लेका विश्वास है कि अन्तिम सासानी 
बादशाह यज्दीगर्दकी लडकी शदरस्वानूकी शादी हुसेनके साथ हुई थी। 
चौथे खलीपा अली जो पैगम्बरके चचेरे भाई ये और फातिमा जो पेगस्वर- 
की पुत्री थी हुसनके पिता-माता ये अतएव हुसैन ईश्वरीय अशके घारण 
करनेवाले ये । शहरवानू चूँकि सासानी बादशाह वशकी थी जो 
ईश्वरके प्रतिनिधि तथा ईश्वरीय अदश धारण करनेवाले समझे जाते थे, 
अपने आपमे राजकीय तथा ईबवरीय अशकों धारण करनेवाली थी। 
शहरवानू ओर हुसनके विवाहकी ऐतिहासिकतामम सन्देद् है लेकिन ईरानी 
शिया सम्प्रदायवालॉंका इसमे पूर्ण विश्वास है। चोंयेसे वबारहवें इमामतक 
नी दमामाकी जननी! शहर्वानू समझी जाती है। ईरानी बडी श्रद्धा 
ओर भक्तिते उसकी याद करते हैँ । इमामोके रुमबन्धम नीचेकी तालिका 
पूरी उपयोगी सिद्ध होगी । 
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(१) अली ( सन्‌ ६६१ ३० ) 
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(२) अल-हसन (३) अल-हुसैन (सन्‌ ६८० ई०) 


(सन्‌ ६६९ ई०) । 
(४) अली जैनल आविदीन (सन्‌ ७१२ ई०) 


| 
हि ० 2] हो ् 
जैद । (५) मुहम्मद अल-ब्राकिर (सन्‌ ७३१ ई०) 


(६) जाफर अल्-सादिक (सन्‌ ७६५ ई०) 





| | 
इस्माइल (७) मूसा अल्-काज्िम (सन्‌ ७९९ ई०) 
(सन्‌ ७६० ई०) 
(८) अली अल-रिजा (सन्‌ ८१८ ई०) 


(९) मुहम्मद अल-जवाद (सन्‌ ८३५ ई०) 
(१०) अली अल-हादी (सन्‌ ८६८ ई०) 
| 
(११) अल-हसन अछ अस्करी (सन्‌ ८७४ ई०) 
(१२) मुहम्मद अल-मुन्तज़्र अल-महृदी (सन्‌८७८६०) 
दूसरा दल जो सात इमार्मोकों स्वीकार करता है वह साबिय्या कह- 
लाता है | छठवें इमाम जाफर अल-सादिक तक तो साबिय्या और इस्ना 


असारिया ( बारह इमारमोंकोी माननेवालद्मदल )में कोई मतभेद नहीं लेकिन 
सातवें इमामको लेकर इन दोनों दर्लो्में मतैक्य नहीं | इस प्रशनको लेकर 
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थे दोनों दल बहुत अलग हो गये। जाफरने इस्माइल्को अपना उत्तरा- 
पविकारी चुना था लेकिन बादर्मे जब यह मालूम हुआ कि इस्माइल शराब 
पीता है ओर दुष्चरित्र हे तो जाफरने अपने दूसरे पुत्र मुसा अल-का जिमको 
अपना उत्तराधिकारी बनाया । अधिकाश शिया सम्प्रदायके अनुयावियो- 
मे जाफरके दस निर्णयकोी ल्वीफार कर लिया लेकिन कुछ लोग ऐसे भो 
थे जो इस्माइल्फो ही इमाम मानते रहे। दृस्माइलकी मृत्यु जाफरके 
जीवित रहते ही दो गयी | उसके शवको सब लोगोंके बीच घुमावा गया 
कि जिसमे किसीकों भी यह सन्देह न रह जाय कि उसकी मृत्यु नहीं हुई 
है। लेकिन इस्माइल्को सातवों इमाम माननेवाले दल्ने, जो इत्माइली 
कहलाया, इस बातको माननेसे इन्कार कर दिया कि उसकी मृत्यु भी हो 
नसकती है | इस्माइल ही उनके अदृश्य महदी है | उनका कहना था कि 
एक बार वे उत्तराधिकारी चुन लिये गये तत्र॒ उस निर्णयकों फिरसे 
अमान्च नहीं किया जा सकता । इत्माइली यह भी कद्दते हैँ कि शरात्र तो 
वे जानकर पीते थे | उनके ऐसा करनेका मतलब था कि वे दिखलाना 
व्वाटते थे कि पैगम्बरने इसऊ्े सम्बन्धम जो कहा है वह रूपककी भाषामे 
कहा हे और उसके पीछे एक अन्य अर्थ छिपा हुआ है। इ॒त्माइलियोक्के 
लिए साठकी सख्याका एक विशिष्ट स्थान हो गया । 

इस्माइलियोंम भी मतभेद हो गया। एक दल यह मानता दें कि 
इस्माइल्की मृत्यु नहीं हुई और वे फिर लोग आयेगे। उनकी दृष्टिमे 
इत्माइल सातवे और अन्तिम इमाम है | दूसरा दल इस वातकों नहीं 
लीकार करता । इस दल्फा कहना है कि पिताके रहते ही इस्माइलकी 
आत्यु दो गयी इसलिए वे इमाम नहीं हुए। उनका दमामके लिए इसीलिए 
चुनाव हुआ था कि उनके पुत्र मुहम्मद इम्राम हो रुके । अतएव वे 
मुहम्मदको ही सातवों इमाम मानते दे! उनकी हृष्मि वे ही अस्तिम 
और पूर्ण इमाम है| चादे जो हो, इत्माइलियोरी स्थिति छुछ बर्सी नहीं 
थी जिसे कुछ प्रधानता दी जा सके | इत्माइली-सम्पदाय एक प्रकारसे 
'गौण, अप्रधान सम्प्रदाय ही था । वादमे चलकर इसने एक 
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विशिष्ट स्थान प्राप्त कर ल्या | अब्दुा विन मेमून अल-कद्दाइने जेसे 
इस सम्प्रदायमे एक प्राणका सज्चार कर दिया | सन्‌ ८७३-५४ ई० मे 
उसका आविर्भाव हुआ | वह इस्माइल्के पुत्र मुहम्मदकों सातवोँ ओर 
अन्तिम इमाम मानता था | उसने राजनीति ओर धम के क्षेत्रम एक 
तहलका मचा दिया । उसका प्रचार गुम रूपसे चलता था। वह ऐसएः 
शक्तिगाली सिद्ध हुआ कि उसके पहले इस्छामी गासकाकों इस प्रकारकी 
स्थितिका शायद ही कभी सामना करना पडा हो । उसने समस्त इस्ल्ामी- 
जगत्‌म अपने ग्रचारकोको भेजा | उसके अनुसार बाहर जो प्रकट ठीखने- 
वाला सत्य ( ज़ाहिर ) है उसके पीछे अचली अर्थ छिपा हुआ ( बातिन )) 
है | इस मतको माननेवाले वादमे वातिनीके नामसे प्रसिद्ध हुए. | 
अब्दुल्ला बिन मैमू नगो अभूतपूर्व सफलता मिली । उसके सम्बन्धर्मे 
बहुत कुछ कहना सम्भव नहीं। उसकी सफलताका अनुमान इसीसे 
किया जा सकता दे कि उसकी मृत्युके बाद भी उसका चलाया हुआ 
आन्दोलन झका नहीं वल्कि उग्ररर ही होता गया। उत्तरी अफ्रीकार्मे 
इस आन्दोल्नके बहुत समर्थक थे। अब्दुल्लाके प्रचारक्ा वहां इतना 
प्रभाव था कि सन्‌ ९०९ ई० में वहॉँके लोगोकी मन स्थितिका पता पाकर 
सईद बिन हुसैन सीरिया छोडकर वहाँ चला गया | वहाँ उसने अपनेको 
महदी बतलाया जिसके आनेकी लोग दीर्घकाल्से प्रतीक्षा कर रहे 
थे। उसने अपनेको मुहम्मद विन-इस्माइल्का परपोता बतलाया ओर 
अपना नाम अवू-सुहम्मद ओवैदुला रखा | वह अब्दुल्ला विन मैमूनका 
पोता था | उसने एक शहर वसाया जिसका नाम महदिया रखा ओर 
वहीं राजवानीकी प्रत्तिश्ध की। इसने जिस वशकी प्रतिष्ठा की वह 
फातिमी क्हृतयया चूँकि ये छोग अपनेको पेश़म्बरकी पुत्री फातिमाका 
वशज कहते थे। यह वश धीरे-धीरे शक्तिशाढी होता गया और मिस्र तथा 
सीरियापर उसने कब्जा कर लिया । बादमें चलकर इन्होंने अपनी राज- 
धानी काहिरामें वनायी | इस वशका अन्त सन्‌ ११७१ ई० में सल्पदीनकेः 
हार्थों हुआ । फातिमियोंके शासनकालमें सर्वत्र उदास्ता दीख पडती है | 
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सर्वत्र ग्रान्ति थी । लोग सुखी थे ओर विद्याकी चर्चा भी उस कालमे 
काफी हुई। इत्मादल्योंकी दृष्टि उदार थी। दूसरे घर्मवाल्पक्रे प्रति 
उन्होंने अनुदारता नहीं दिखलायी | इस प्रकारकी उदार दृष्टिकि साथ-साथ 
चर्मफे मामल्से अगर पातिमी वश सीमाका अतिक्रमण नहीं कर जाता 
तो सम्मचत बह स्थायीभावसे टिक जाता ओर समस्त मुस्लिम जगतपर 
अपना प्रभाव डालता रद्दता। लेकिन ऐसा हो नहीं सफा। फातिमी 
खलीफोने बुद्धिमानीका परिचय नहीं दिया । 

छठवे फातिमी खलीफा अल हाकिमने अपनेको परमात्माका अवतार 
बतलाया । इस्माइलियोंके अन्तर्गत द्रुत्ञ सम्प्रदायवालेंने इसे स्वीकार 
क्या । उनके धर्म ग्रन्थेमि उसे इसी रूपमें स्वीकार किया गया है। 
फातिमी वशका अखित्व वना नहीं रह सका और सीरिया तथा ईरानवाले 
उसके पतनके कारण हुए | 

अब्दुछा बिन मैमून अल-कद्दाहके सिद्धान्तेका स्वागत करने और 
पूरी झक्तिसे प्रचार करनेमे कूफाके एक व्यक्तिका जबर्दस्त हाथ दे जो 
करमतके नामसे प्रसिद्ध है। ठिगने क्दके कारण ही वह करमतऊे नामसे 
पुकारा जाने लगा । उसका पूरा नाम हमदान बिन अल अशास था। 
उसीझे नामपर इस्माइली सम्प्रदायके अन्तर्गत करमती सम्प्रदाय सद्ठणिति 
हुआ । ये करमती बड़े ही लूख्वार ये। उन्होंने बहुत छटा-पाट मचाई । 
मकापर कब्जा करके काले पत्थरकों ये उदा छे गये । बाईस बर्षोंके बाद 
अपने आप उसे फिर वाबामें रख गये। कारवॉको टूट लेना उनके लिए 
एक साधारण-सी बात थी। ये दक्षिणी ईरान ओर यमनमे फेल गये | 
हमदानने कूफाके पास अपनी राजधानी दार-अल-हिजराम बनायी । ये 
करमती अपने विरोधियोंका खून बहानेम ज़रा भी नहीं हिचकते थे, यद्यपि 
ये सदमे बरावरी ओर भाद॑चारेका प्रचार करते थे | सम्पत्ति-- यहाँतक कि 
सत्री-पर भी ये सवका समान अधिसार मानते थे, उनके विरोधियोंका 
ऐसा कहना है। इनका सउटन गुत्त रूपसे अपना कार्य करता था। इस 
दल्मे धुमकड अर्स्तेक्ती सख्या दही अधिक थी। 


ना 
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हम देख चुके है कि ईस्माइली-सम्प्रदाय एक अप्रधान और गौण 
सम्प्रदाय था तथा अब्दुल्ला विन मैमून अल-कद्दाइने उसमे नवीन प्राणका 
सञ्चार क्या। प्रारभ्मिक इस्माइटी सम्प्रदायसे अब्दुल्ला बिन मेमूनने 
केवल इस्माइली नाम भर ल्या और उसके सिडान्त तथा विकारुका 
श्रेय उसीको है। उसने जिन सिद्धान्तोंकी प्रतिष्ठा वी उन्हीका आधार 
लेक्र इस्माइल्पयिंके अन्य उप सम्प्रदाय गठित हुए | हम यह भी देख 
चुके हैं कि इस्माइलियोंके कई उप सम्प्रदाय सनातन पन्‍थी इरत्लामसे 
इतना अधिक अल्ग चले गये और ऐसे सिद्धान्तोंका प्रचार करने लगे 
जिन्हें इस्लामी दुनिया वर्दाग्त नही कर सकी और उनमेसे अधिकाशका 
अन्त उन्हीं कारणोंसे हुआ | बहुत लोगोका कहना है कि अब्दुल्ला 
ईरानी था अतएवं उसके मनमे अर्बोंके प्रति हणाका भाव था ओर 
प्रकारान्तरसे २सल्पमकी विरोधी भावना भी उसके मनके भीतर काम 
कर रही थी । उसने अनुभव किया कि इस्लामके आविर्भावसे अरबोंकी 
प्रतिष्ठा वढी है और इईरानकी प्रतिष्ठा मिट गयी है अत्तएव उसने अपने 
सिद्धान्तोंका प्रतिपादन क्या । लेक्नि वहुत लोग इसे स्वीकार नहीं 
करते | चाहे जो हो, इतना सही है कि सनातन-पन्थी इस्लामसे उसके 
सिड्धन्तोंका बहुत मेल नहीं है। सात और बारह इसार्मोकी सख्याका 
आधार ल्क्र इस्माइली-सिद्धान्त बने है। उनका कहना है कि ससारमें 
विशेष रूपसे सातकी रख्या ओर उससे कुछ कम वारहकी सख्याका प्रभाव 
दीख पडता है | वे कहते हैं कि इन्हीं सख्याओंका अनुसरण प्रकृतिके 
बहुतसे व्यापारोमें किया गया है जैसे ग्रह सात है तो राशियों बारह है, 
ससप्ाहर्मे सात दिन होते हैं तो साल्मे वारह महीने आदि | इस्माइली 
सिद्धान्तके अनुसार परम सत्यका ज्ञान मनुष्यके लिए सददज उपलब्ध नहीं है। 
उस श्ञानकों वह अपने आप ही ग्राप्त नही कर सकता | उसके हिए उसे 
विवेकबुद्धिकी आवश्यकता है जो एकदेशीय नहीं है वरन्‌ सार्वलौकिक है । 
इस सा्वल्यैकिक विवेक्वुद्धिका आश्रय पाकर ही वह उस परम सत्यको 
जान सकता है। यह बुद्धि भी तालीम द्वारा ही उसे हासिल होती है | यह 
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तालीस अथवा पय-प्रदर्शन समय समयपर आनेवाले पेगम्बरों द्वारा ही 
सम्मव दे। युगरी आवश्यकताओं तथा उस काल्मे मनुष्यकी शान- 
शक्तिके विकासके अनुसार ही पेगम्बरों या नातिकोका आविर्माव होता 
है | इस प्रकारके छ पेग्रम्बर हो चुके ह। उन पैगस्वर्रेके नाम इस 
प्रकार द--आदम, नृह, इब्राहिम, मृसा, ईसा ओर मुहम्मद | सातवे तथा 
अन्तिम पैगम्बर मुहम्मद विन इत्माइल है। इन्होंने ही पहले पहल ईब- 
रीप ज्ञानके भीतरी रहत्योको प्रकट किया है । प्रत्येक पेगम्बर या नातिक- 
के बाद सात इमाम होते है जिनमे पहटा उस रुचे शानकों नातिकसे 
पाता है | मुहम्मद विन इस्माइल्से शान थ्राप्त करनेवाले इमाम अब्छुला 
बिन मैमून अल-कद्ाह दे । यह पहले ही हम देख चुके है कि इस्माइली 
भी कर सम्प्रदायोर्भ विभक्त हो गये थे। उन सबकी चर्चा यहों अपेक्षित 
नहीं दे | 

कुछ ऐसे शिया-सम्प्रदाय हैँ जो सीमाका अतिक्रमणकर गये दँ, ये 
धुलत'के नामसे प्रसिद्ध है। शहरिस्तानीने! बतलाया है कि उनके चार 
मुख्य सिद्धान्त है जो इस्लाम-धम के विरुद्ध पते है। ये चार पुनर्जन्म, 
अदतारबाद, परमात्मामें मनुष्यफे हपका आरोप और दमामका पुनः 
लैटना है। इन सम्परदायोमें नुसैरी, द्रुल, क्रमती आदि ऐसे हे जिनके 
सिद्धान्तोंसि स्वय शिया सम्प्रदायवाले घबड़ा उठते है। बारह इमामेमे 
आस्था रखनेवाले शिया-सम्प्रदायके अनुयायी ही सख्यामे अधिक है | ये 
उपर्युक्त सम्प्रदायोंके समान सीसाका अतिक्रण नहीं करते | दूसरी छोरपर 
शिवा-सम्प्रदायके अन्तर्गत जैंदी दे जो सुन्नियोंके बहुत निकट आ जाते है । 
ये अन्य शिया-सम्पदायोकी तरह अह्श्य इमाम, तकिया आदिम विश्वास 
नहीं करते । प्रायः सभी शिया-सम्प्रदाय सफ्यिंके कदर विरोधी हे । 
उमय्या पलीफोके कालमें एक ऐसे सिद्धान्तक्ने दर्शन होते है जिसका 
धार्मिक क्षेत्रम गहस और व्यापक प्रभाव पडा | यह मुतसिलाक्ा सिद्धान्त 
था। इस सिद्धान्तकी तार्किकता और विचार-त्वातन्न्य अझूतपू थे। 


१, लि. हि. प. ए० ३११ 
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इसके आविर्भावकी कहानी बडी अद्मृत है। कहा जाता है कि हसन 
अल्-बसरासे जब यह पूछा गया कि धर्मपर ईमान लानेवाल व्यक्ति अगर 
कोई पापकर्मा करे तो उसे धम पर ईमान लानेवाला व्यक्ति कह जायगा 
या उसे धमसे च्युत माना जायगा। खारिजियोंके कारण उस काल्मे 
यह प्रइन बडे महत्वका हो गया था | हसन अभी इस पग्रब्नपर विचार ही 
कर रहे थे कि उनके शिष्य वासिल्बिन अता अल गज्ज़ान“ने फौरन जवाब 
दिया कि बह व्यक्ति न धमसे च्युत ही माना जायगा और न उसे 
ईमान लनेवाल्ाय ही माना जायगा, उसकी स्थिति इन दोनोके बीचकी 
होगी | यह वासिल ईरानका रहनेवाला था | एक दूसरी परग्पराके अनुसार 
इस शिष्यका नाम अमर बिन उन्बैद था | चाहे हो जिस मस्ज़िदम ये लोग 
थे उसके एक दूसरे हिसस्‍्सेमे जाकर वह अपने मतकी व्याख्या करने लगा | 
इसपर हसनने कहा कि वासिल हमसे अल्ग हो गया है। उस समय 
हसनने जो यह कहा “इतज़ल अन ना” तो वासिल्के विरेधियोने उसे 
“अल मुतज़ल्प” कहना प्रारम्भ किया | “इतज़ल अन ना? का अर्थ “हम 
ल्येगोसे फ़कक हो जाना” है। इस्लाम-धम के ज्ञाता भारतीय विद्वार्नोका 
मत है कि वासिल स्वयं हटकर नहीं गया बल्कि बहाँसे हटा दिया गया । 
इब्न खल्लिकानका भी मत है कि वह निकाल दिया गया | ऐसी हाल्तमे 
धुतञ्नला' शब्दका अ्योग ठीक है। उनकी दृश्मिं 'मुतज़िला' शब्दका 
ग्रयोग उसी हाल्तमें ठीक है जब यह माना जाय कि वासिल अपनी 
इच्छासे चछा गया! इस कहानीकी ऐतिहासिकत्तापर विश्वास किया जाय 


या नहीं छेकिन इससे इतना पता चल जाता है कि मुतज्ञिला सिद्धान्तका 
जन्म बसरामें हुआ । 


सुतजिला सिद्धान्तका आधार तर्क है। प्रारम्भमें सनातन-पन्थी 
इस्छामसे इसका दो वात्तोमें गहरा मतभेद है। मुतज्ञिल्प सिद्धान्तके मानने- 
वाले परमात्मामें किसी ( सिफत ) गुणका आरोप करनेके ल्ण तैयार नहीं 
होते। परमात्मार्मे शक्ति, ज्ञान, प्राण-शक्ति आदि गुर्णोका आरोप 


३ स्पि है, ए० ४९३ | 
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करना मुतच्िल सिद्धान्तके अनुयायियोंकी दृष्टिम परमात्माके एकत्वको 
खर्वित करना है। उनका कहना हैं कि इन शुर्णोका शाश्वत मानना 
एक्रेब्बस्ादके सिद्धान्तका विरोध करना है । सुतज्िल सिद्धान्त 
माननेवालेके अनुसार सनातन-पन्‍्थी परमात्माके जात और सिफ़तकों 
अल्ग मानते हैं ओर कहते है कि ये दोनों अल्ग किये जा सकते 
हैं। इस बातकों मुतज़िला सिद्धान्तवाले स्वीकार नहीं करते। इस 
बातपर भी ये आपत्ति करते हैं कि सनातन-पन्‍्थी, कुरानकों अनादि 
और अनिर्मित कहते है| वह मनुष्यक्षी कृति नहीं है। उसका नाश 
नहीं होता | मुतज्िल्य सिद्धान्तवाले सनातन-पन्थियोंकि इस मतको एफेश्वर- 
वादका विरोधी मानते हे। सनातन-पन्थियोसे इस वातमे भी उनका 
मतभेद दे कि मनुष्यके भाग्यको परमात्माने पहलेसे ही स्थिर कर रखा हैं 
तथा अच्छा या बुरा कुछ भी करना मनुप्यकी अपनी इच्छा पर नहीं 
निर्भर करता | इस भाग्यवादी दृष्टिकोणका विरोध मुतज्ञिल्ा करते हैँ | 
मुतज़िल्पके माननेवा्लेका कहना है कि अगर इस बातको स्वीकार किया 
जाय कि नियति सब कुछ कराती है जिसपर मनुष्यका कोई वश नहीं 
ओर इस प्रकारसे किये हुए, पापोक्रे लिए परमात्मा मनुप्यको दण्ड देता 
है तो इसका मतलब यह होगा कि परमात्मा निरकुश, स्वेच्छाचारी और 
बेरहम है | उनके अनुसार परमात्मा उन कर्मोके लिए किसीको दण्डका 
भागी नहीं बनाता जिनपर ससारके प्राणियोंका कोई वश न हो। पर- 
भात्माने बुसाईकी सृष्टि नहीं की है | इसलिए इन सिद्धान्तकों माननेवाले 
अपनेको “अहडुल अदल वात तौहीद” कहते है. जिसका मतलप है कि 
ये परमात्माकी न्यायप्रियता और उसके एकत्वपर ईमान लाते है। इस्लाम- 
की प्रथम शताब्दी नियतिवादका वोल्वाल्य था। मुतज्िला सिद्धान्तके 
माननेवा््तथेने इसके विरोधम युक्ति दी और अपने मतका प्रतिपादन 
किया | कुरानकों भी थे मनुष्य-कृत मानते टे। उनमें कितने ऐसे थे 

जिन्हाने कुरानकी तरह उसी भाषाका प्रयोगकर ग्रन्थ ल्सि। उनका 
एकमात्र उद्देश्य था कि वे यह दिसलत दें कि बैंसी मापा और वेसे प्रन्थ- 
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को रचना मनुप्यके लिए सम्भव है ओर उसमे किसी प्रकारके दिव्यत्व 
अथवा अलीकिकताका आरोप निरर्थक हे 

मोटे तोरपर मुतज़िल्य सिद्धान्त निम्नलिखित हे--परमात्मा अनादि 
और अनन्त है | उसके ज्ञात ओर सिफत अभिन्न हैं। उसके ह्ाथ-पॉव; 
भेंह आँख आदिका प्रयोग केवल रूपकके रूपमें अहण करना चाहिये। 
कुरानका वक्तव्य ही प्रधान है | उसकी भाषाको अलेकिक कहना कुछ 
अर्थ नहीं रखता । परमात्मा न्यायी है ओर वह मनुप्यके साथ न्यायका 
व्यवह्वार करता है | परमात्मा वरावर भला ही करनेवाल्म है। घुरे कर्मका 
दोष उसके मत्ये नही मढा जा सकता, वह मनुष्यके ऊपर निर्भर करता 
है। मनुष्यके भले, बुरे कर्मोका दायित्व मनुप्यपर है | शान, बुद्धिके द्वारा 
परमात्माको जाना जा सकता है) नियतिवादका सिद्धान्त गलत है। 
धर्मके भीतरी तत्त्वोंको बिना समझे वूझे माननेका कोई मतलब नहीं। 
परमात्माके सिवा सभी वस्तुएँ नाशवान है। वलीके सिद्धान्तको वे नहीं 
मानते । उनका कहना है कि इसका मतलब किसी विशेष व्यक्तिको 
दूसरोंसे ऊँचा मानना है। उनके मतानुसार जो काम एक मुसलमान कर 
सकता है उसे दूसरा मुसलमान भी कर सकता है अतएव किसी विशेष- 
व्यक्तिको अलैकिक गशर्णोसे सम्पन्न क्यों माना जाय | वे यह नहीं मानते 
कि क्रयामतके दिन परमात्माके दर्शन होंगे और न यही मानते है कि 
परमात्मा और मनुष्यके बीच किसी मध्यस्थकी जरूरत है। भनुण्यकों 
अपने किये हुए कर्मोका ही फ मोगना पडता है| मुतजिल्के अन्तर्गत 
और कई सम्रदाय गठित हो गये जैसे वासिलिया, हुजैलिया, नज्जा- 
मिया आदि जिनके व्योरेसे जाना हमारा अभीष्ट नहीं है । 

हम यह पहले ही देख चुके हैं कि मुतज्ञिल्ा सिद्धान्त अब्बासी 
खलीफा मामून ( सन्‌ ८१३ ई०--सन्‌ ८३३ ई० ) तथा उसके पुत्र 
खलीफा अल-वासिक ( सन्‌ ८४२ ई०--सन्‌ ८४७ ई० ) के काल्में 
अत्यधिक शक्तिशाली था | वह एक प्रकारसे राजधर्म स्वीकार कर लिया 
गया था । दुर्भाग्यकी वात यह है कि जो मतज्ित्य-सिद्धान्त विचार- 
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स्वातन्त्यका पक्षपाती था ओर कद्वरताफा विरोबी था वही धर्म और 
सिद्धान्तके नामपर दूसरोपर अत्याचार करनेका जरिया बन गया | खलीफा 
अल-मामूनने मुतब्िला-सिद्धान्तके विरोधियोकों सजा देनेके लिए. व्यवस्था 
की है । बहुतोते उसने त्वीकार कराया कि कुरान मनुष्य-कृत हे और इसे 
नही स्वीकार करनेके कारण बहुतोकी सजा भुगतनी पड़ी । अहमद बिन 
हनमबल उन चोबीस प्रमुस्य ओर सम्प्रान्त मुसल्मानोंमें थे जिनके सामने 
कुरान सम्बन्धी इस प्रश्नकों रला गया कि वह अनादि दे या मनुष्य 
द्वारा निर्मित है । उनमेंसे अधिकागने भयके मारे स्वीकार कर लिया कि 
वह मनुष्य-कृत हैं लेकिन दनबलने इसे माननेते इनकार कर दिया | 
हनब्ल सुनत्रियोंके चार सनातन पन्‍्थी सम्प्रदायोर्भ एकके प्रवर्तक थे ] 
भामूनकी अचानऊ मृत्यु हों गयी नहीं तो वह कहना मुश्किल हे कि 
हनवलफी फैसी गति होती । इसी प्रकारसे अपने पिताकी नाई सलीफा 
अल-वासिक़ने मुतज्िलके सिद्धान्तोफा प्रचार किया। कुछ कैदियोको 
एक वार उसने इसलिए मुक्त कर दिया कि वे कुरानको मनुप्य-कृत 
मानते है और इसमें विश्वास करते हैँ फ्रि कयरामतके दिन परमात्माका 
साक्षात्कार नहीं होगा । जिन ल्येगाने इसे नहीं माना उन्हें उसने फिरसे 
जेल्में भिजवा दिया' | मुतज्ित्य-सिद्धान्तक माननेवालेंऊे दो केन्द्र बसरा 
और बगदाद थे। 

मुतज्िलोफे शाद्यीय और दाशनिक विवेचन आम मुत्वमि जनताकों 
आरकक्पित नही कर सक्रे | उनका द्वास सलीफा मुतवक्किल्फे शासन-काल- 
में होने लगा | चुतवक्किल ( सन्‌ ८४७ ई०-सन्‌ ८६१ ६० ) ने किरसे 
सनातन-पन्थी क्ट्वरताकी प्रतिष्ठा की और मुतज्चिल सिद्धान्तका दमन 
किया | दसवी शताब्दीके मब्यम अचुछक इसन अल अशारीने सनातन- 
पन्‍्थी सिद्धान्तेक्की खामियोंकों दूर करते हुए मुतजिल्य-सिद्धान्तका विरोध 
किया । उसने जिस कट॒रताका प्रतिपादन किया वह आजतक चली आ 
रहो है। अशारी पहले मुतजित्य-सिद्धान्तका दी माननेवाला था लेकिन 
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बादमें वह उसका विरोधी हो गया | वह जब चालीस वर्षकी उम्रका या 
तब्र उसने विरोधी-दल्की अपनाया और समस्त जीवन मुतज़िला सिद्धान्त- 
का विरोध करता रहा | तक करनेकी शक्ति तथा अनेक युक्तियाँ उसने 
मुतजिद्य सिद्धान्तसे ही अहण की थी। लेकिन मुतज़िल्य सिद्धान्त ब्रिल्कुलछ 
खतम नही हो गया । ईसाकी वारहवी ञताब्दीम ज्ञमझ्शरी दस सिद्धान्त- 
का बहुत वडा अनुमोदक था | वह कुरानका एक बहुत बडा व्याख्या 
करनेवाल्य था | ईसाकी ग्यारदवी शताव्दीम रब्य ( अफगानिस्तान ) में 
मुतज्ञिला सिद्धान्तके अनुयायियोका पता चलता है। महमूद गज़नीने 
उन्हें वहोंसे निर्वासित किया और उनके ग्रन्थोको जला दिया | 
मुतज़िलेको अन्य मुस्ल्मि-सम्प्रदायोंकी तरह कुछ विशेष सफलता 
नहीं प्रात हुईं। लेकिन मुतज़ित्य-सिद्धान्तने एक दूसरे ढगसे इस्लामी 
विचारधाराको प्रभावित किया | राजनीति और धार्मिक क्षेत्रमं उसका 
कोई विशेष महत्त्व नही रहा लेकिन विचारके क्षेत्रमे इसने अपना व्यापक 
प्रभाव डाला । उस समयकी अन्य विचारधाराओं और सम्म्रदायोंकों एक 
नये ढगसे सोचनेके लिए इसने मार्ग दिखाया । विचार स्वातन्त्यके लिए 
इसने एक वातावरण तैयार कर दिया | इख्वानुल सफा आदि जैसे दल 
इसके वाद ही हुए । पवित्र आत्माओंकी विरादरी' के नामसे इन्होंने 
अपना परिचय दिया | ईसाकी दसवी शताब्दीके उत्तराद्धमें ये धार्मिक 
आचरणको अपनानेवाले व्यक्ति इस कामर्मे लग गये कि धर्म और 
विज्ञानमें सामज्ञस्य स्थापित किया जाय | उन्होंने अपना एक दल सच्ड- 
टित किया जिसका उद्देश्य था कि वे धार्मिकता, पवित्र जीवन, सत्य 
आदिके सस्तेपर चलकर परमात्माका अनुग्रह प्राप्त करें। उन्होंने इस 
बातकी: कोशिश की इस्लामके सिद्धान्तोंको तकसड्भगत और वैज्ञानिक दृष्टिसे 
उचित ठहराया जाय | उन रिद्धारन्तोकी विवेचना उन्होंने इसी दृष्टिसे 
की-। इन्होंने इस दिश्ञामें जो कुछ किया वह सन्‌ ९७० ई०* के लगभग 
पचास ग्रन्थेंके रूपमे प्रकाशित हुआ । उन्होंने इन ग्रन्थेमिं घामिक कहा- 
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निया, रूपकों आदिका उपयोग किया । ऐसा करनेछ्ते पीछे उनका यह 
उद्देश्य था कि लोगोको उन वातोका पता चले, वे जान विशान, धर्म, 
दर्शनसे परिचय प्राप्त करें । उनका कहना था कि धम के निवमोमे बहुत- 
सी घुरादयाँ इसलिए पैदा हो जाती दे कि मनुप्वक्तो ठीक-ठीक बातेंता 
पता नहीं होता । अज्ञानवञ वे बहुत-सी गलतियों करते हैं और समुचित 
शानके अभावम ग़ल्त चीजोंको भी धर्ममे शुमार कर लेते ह। अगर 
दर्शन आदिसे मनुप्यको परिचय प्रात हो जाय तो वह अपने आपको 
पविन्न बना सकता है और अपने दोपोको दूर कर सकता हे तथा उनसे 
बचनेमें समर्थ हो सकता है | ये लोग बसरामे थे। कमसे कम पॉचके 
नाम तो अब भी लोगोको ज्ञात है। वे यों ट--अवृ-सुल्मान मुहम्मद 
बिन माअशर अल्-बैयुस्ती अथवा अल्-मुक़दसी, अबुल हसन अली-बिन- 
हारून अज्ञ ज़नजानी, अबू-अहमद अल-मिहजानी, ( नह॒ज्री ) अल- 
ओऔफी और ज़ेद बिन रिफाआ | कुछ लोगोका कहना है कि ये लोग 
चवास्तवमे दस्माइडी-सिद्धान्त्क प्रचारक था | 

सनातन-पन्थी सुन्निर्योकी चार प्रमुख शासाएँ है जो आपसमे एफ 
दूसरेसे प्रायः मिल्ती-सुल्ती है और उनमें आपसी मैत्रीका भाव है। ये 
चारो परत्पर एक दूसरेके इमामोके प्रति सम्मानका भाव रखते है ओर 
चचारंग्रेंसे किसी भी जाखाके इमामके साथ उन्हें नमाल पदनेमे आपत्ति 
नहीं [ ये चारो सनातन-पन्थी शाखाएँ, सुन्‍्नी सम्प्रदायकी हूं जिसकी संख्या 
इस्लाम के अन्य सम्प्रदात्रोंसे बहुत ही अधिक है | लुस्नी सम्प्रदायवाले ही 
समस्त ससारमें बहुमतमें हैं। पमशाल्ररी व्याख्या तथा कम काण्टको 
ल्कर ही ये चार शाखाएँ हुई । ये चार शायाएँ अपने-अपने उस्थापकोर्क 
नामसे दी सुपरिचित ६ | इनमें सबसे पहली आर पुरानी शञासरा इनीफी ह्‌ 
जिसऊे सस्थापक अबू हनीफा थे । इनका जन्म सन्‌ ७०० ई० में हुआ | 
ये एक ईरानी गुल्मस्के पुत्र थे। ये एक व्यापारी थे और दस्लामी 
धर्मझान््रमे इनका अदूसुत प्रवेश था । इन्होने अपने मतका ग्रचार अपने 
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शिष्योंमें किया | इनका लिखा हुआ कोई ग्रन्थ नहीं था। इनके 
सिद्धान्तोंका पता इनके शिप्य अबू यूसुफ ( सन्‌ ७९८ ६० ) की 'किताब 
अल-खराज' से चलता है। इनकी मृत्यु सन्‌ ७६७ ई० में हुईं। धर्माचरण 
के लिए अथवा धामिक कम काण्डमे अनुचित-उचितके विचारके लिए 
इन्होंने 'हृदीस! पर उतना जोर नहीं दिया जितना 'कयास' पर | 'कयास 
से उनका मतलब तर्क द्वारा व्यापकसे व्याप्यके अनुमानसे या | उनका 
कहना था कि धर्म-सम्बन्धी नियम-कानूनोंको विचार कर अमल्म लाना 
उचित है | किसी भी व्यक्तिकों यह अधिकार है कि वह समझ-बूझकर 
अपना रास्ता तय करे | अमीर अलीका' कहना हे कि हनीफा शिया- 
सम्प्रदायमें दीक्षित थे ओर घर्मशास्रकी शिक्षा उन्होंने इमाम जाफर 
अस-सादिकसे अहण की थी । वादमे वे शिया सम्प्रदायके विरोधी हो गये। 
ससारके सुन्नी-सम्प्रदायकी लू्गभग आधी सख्या हनीफी शाखामे पडती 
है | भारतीय मुसल्मानोंमे अधिकाश इसी शाखाके अनुयायी है। मध्य 
एशिया, टकी, अफगानिस्तान, मिल आदियमें भी अधिकाश मुसल्मान' 
इसी शाखाके हैं| लगभग ग्यारह करोड अस्सी लाख मुसलमान हनीफी 
शाखाके हैं | अन्य तीन शाखाएँ मालिकी, शाफी और इनवली हैं। 
मालिकियोकी सख्या रूुगभग तीन करोड है, शाफियोकी सात करोड़ 
तीस छाख और हनबलियोंकी तीस लख है। 
हनीफी शाखा उदार है ओर मालिकी शाखा उससे अधिक अनु- 
दार | वे कट्टरताके उपासक हैं। वे हृदीसको ही प्रधानता देते हैं | इस 
कट्टरता और अनुदारताका कारण सम्भवत. यह है कि इस शाखाकाः 
जन्म मदीनेमें हुआ और इसके प्रवर्तक माल्कि इब्न अनास थे जिनके 
बारेमें कहा जाता है कि वे पैगम्बरके जीवन और सोचनेके ढगसे अधिक 
परिचित थे | हृदीसोंका हवाला देकर ही किसी कृत्यके औचित्य या अनौ- 
चित्यपर वे विचार करते थे । उनका जन्म मदीनेमें सन्‌ ७१३ ई० याः 
सन्‌ ७१४ ई० हुआ था और रुत्यु सन्‌ ७९५ ई० में हुई थी । माल्किकीः 
१, स्पि इ' पू० ३०१ । 
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मृत्यु हार् अरश्ीदके कालमे हुयी | दृब्न खत्ल्कान'का कहना है अल- 
मन्तर द्वार मालिक बडी ब्रेरइमीसे कोडोंसे पिववाया गया चूँकि 
खलीफाको सन्देह था कि वह अध्यासियोका विरोधी है लेक्नि उससे 
ज़नतामे उसका सम्मान बढता ही गया। इन दोनों शास्राओऊे प्राहु- 
भांवके बादसे धर्म भात्मका अध्ययन क्रमशः उन्नति करता गया | 

तीसरी शाखा शाफाके प्रवर्तक मुहम्मद इब्न-इद्रीस असद्यापी थ। 
ये कुरेश बशके थे | इनका जन्म गाज़ा ( सीरिया ) में सन्‌ ७६७ ई० में 
हुआ | इसी साल अबू हनीफाकी मृत्यु हुई थो। इन्होने मदीनेम अश्- 
शाफीसे शिक्षा अहण की थी। बगदाद आर केंरो ही इनके क्षेत्र ये जहाँ 
इनका प्रभाव अधिक था। इनकी मृत्यु भी केरोम सन्‌ ८२० ई० में 
हुई | उस समय खलीफा सामूनका शासन चल रहा था। ये न मालि- 
झियोंकी तरह कद्दर थे और न इनीफियोकी तरह उदार भे | इन दोनोके 
बीचका सथ्यम पथ इनका कद्दा जा सकता है। इनके अनुयायी मिससे- 
कुछ हिस्सेम, भारतवर्पषके उपकूल्चाले भागमे, पूर्वी अफ्रीकामे, सिहतमे 
तथा मलया आदिम हू। फिल्स्तीन तथा पश्चिमी आर दर््षिणी अस्मे- 
भी शाफीके अनुयायी पाये जाते है। मारतवर्पफे बोहरा लोगोमे भी 
इनके मतके माननेवाले हैं | 

चोथी शास्ा हनवली है| इसके जन्मदाता अहमद टब्न हनयल ये | 
ये अत्यन्त दकियानस ये। इनके अनुयायियोंकी कट्रता और दकिया- 
नूसीपनके कारण सलीफा मामूनसे लेकर उनके बादऊे होनेवाले उलीफो- 
के शासन कालतक बहुत अधिक दगे हुए, वहत अधिक खुन यरायी 
हुई । वसे जब दच्न हनवल्की मृत्यु हुई तो वे सन्तोम गिने गये | वर्त- 
मान काल्मे इनके अनुयावियोकी सख्या बहुत कम हो गयी €। वहा- 
वियोमे ही अब वे अधिऊतर रह गये हू। ये अश्वद्यापीफे शिप्त 

थे आर देदीसका अक्षरद्धाः पालन करनेपर जोर देते थे। इब्न 

१, लि हि, प, ए० २९५। 
२, हि. सा., (० २७७ (पाद्‌ टिप्पणी, ३) 


१६४ सफीमत--साधना और साहित्य 


खल्लिकान'का कहना है कि शाफीने मिस्लकें लिए रवाना होते समय 
कहा था कि इध्न हनबलके जैसा धर्मका और धर्म शासत्रके नियमोंका 
जानकार और व्यवस्थापक बगदाद में कोई नहीं है। ये खलीफा मामून 
और खलीफा मुतसिम बिल्लाहके धार्मिक दष्कोणका विरोध करते रहे | 
इनके प्राणोॉंका भी भय था लेकिन वे अपने सिद्धान्तपर डटे रहे। वे 
अरब जातिके थे | उनका जन्म ७८० ई० में हुआ था और मृत्यु ८५५ 
ई० में हुई | बगदागम ही उनकी मत्यु हुई । 

ये चारो, इमाम कहे जाते है और सुन्नियोकी श्रद्धाके पात्र है | काल- 
क्रमसे जेसे-जेसे समय बीतता गया छोग इन धर्म शासत्रकी व्यवस्थार्ओं 
ओर पावन्दियोंके क्रायल होते गये ओर उनके लिए धर्माचायों ओर धर्म- 
शासक जानकारोंके वचन ही कानून वन गये । उनकी व्याख्या ही ठीक 
समझी जाने लगी | न्याय-अन्याय, ओचित्य अनोचित्यका विचार उनकी 
दी हुई व्यवस्थाओं और व्याख्याओंके प्रकाशमें किया जाने रूगा | शरि- 
यतके अनुसार मुसलमानोंक्े जीवनके सभी कारवार चलते है | धार्मिक, 
राजनीतिक, सामाजिक सम्बन्धोंको वे शरियतके अनुसार स्थिर करते हैं | 
अपने धर्मवार््नके साथ, अपने सम्प्रयायवार्लेके साथ केसा सम्बन्ध रहना 
चाहिये आदि प्रशनका हल वे शरियतसे निकालना चाहते हैं। पॉच 
प्रकारके कर्मोंका विधान वे सभीके लिए करते हैं--(१) फर्ज जिसका 
पालन आवश्यक है, जिसकी अवहेलनासे दण्ड भोगना पडता है और 
जिसके पूरा करनेसे मनुष्य पुरस्कारका अधिकारी होता है, (२) मुख्तहृब्ब, 
जिसका पालन शुमदायक है लेकिन जिसके नहीं करनेसे क्सी प्रकारका 
दण्ड नहीं भोगना पडता (३) जायज, ऐसे कर्म जो उचित हैं उनके 
लिए दण्ड या पुरस्कारका प्रइन कानूनकी दृष्टिसे नही उठता, (४) मकरूह, 
जो अनुचित तो है लेक्नि जिनके लिए दण्ड नहीं भोगना पडता और 
(५) हराम, जिन कर्मोके करनेका निषेध किया गया है और जिनके लिए, 
दण्ड भुगतना पडता है। चाहे जो हो, सुत्रियोकी कट्टरता उसी काल्‍्से 


१, लि हि प, ए० २५५ पर उद्छत। 
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बनी हुई है और उसी प्रकारसे चलती आ रही है| 
तत्कालीन अरबी और ईरानी समाजकी धामिक अवस्थाके इस 
सक्षित्त परिचयसे यह समझना कठिन नहीं होगा कि इस्लासी दुनियामे 
तरह-तरहकी विचारधाराएँ क्रियाशील थीं | इस्लाम-धर्मक अन्तर्गत नाना 
प्रकारके धामिक आन्दोलन चल रहे थे। उस काल्की विचारधाराओमे 
कुछ तो ऐसी थी जो स्वाभाविक रूपसे इत्लामी देशोमे उत्पन्न हुई थी 
ओर कुछ बाहरी थीं जो इस्लाम-धर्मको नाना भावसे प्रभावित कर रही 
थी | इस सम्पूर्ण काल्मे अर्थात्‌ ईसाकी सातवी शताब्दीसे लेकर ईसा- 
की ग्यारहवीं शताब्दीतक अरब, ईरान तथा अन्य इस्लामी देशोकी 
धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परित्यति एक दूसगेसे ट्स प्रकार 
उलझी हुई थी कि उनमेंसे किसी एफको समझनेऊे लिए दूसरीका सम- 
झना आवश्यक है | इस्लामके अन्तर्गत कुछ ऐसे सम्प्रदाय थे जो राज- 
नीतिके कारण उत्पन्न हुए लेकिन बादमे चलकर उन्होने घार्मिक ल्प ले 
ल्या और कुछ ऐसे थे जो पूर्णतया धार्मिक थे लेक्नि वे अपनेकों राज- 
नीतिते अछूता नहीं रख सके | इसी काल्म तथा इन्हीं परिस्थितियोके 
बीच सूफीमतका आविर्भाव ओर विकास हुआ | अतएव सृफीमतका 
अध्ययन करते ससय इन परिस्थितियोंको अपनी ऑखोंसे ओझल नहीं 
होने देना चाहिये। इन विभिन्‍न शक्तियोकी त्रियात्मता और गति- 
शील्ताकी प्रछभूमिम सृफीमतका अव्यवन ठीक होगा | 


६. सख्फीमतका आविभाव 


प्रथम अध्यायके प्रारम्ममें ही हम देख चुके है कि इस्लामके रहस्व- 
वादी 'सूफी' नामसे परिचित हैं ओर इस्लामका रहस्यवाद अथवा सूफियो- 
का दर्शन ही 'तसब्वुफ” है । नाना भावसे नाना विचारको और साधकोंने 
इसपर विचार किया है। प्रमुख सूफी तथा मुस्लिम साधकोने समय-समय- 
पर 'सूफी' शब्दकी व्याख्या करते हुए. उसपर प्रकाश डाला है। यहॉपर 
उन्हीके कथनोंसे हम 'सूफ़ी' शब्दका अर्थ समझनेकी चेष्टा करेंगे | 

लेकिन इस प्रकारसे भी सूफी! शब्दका अर्थ समझना कुछ कम 
कठिनाई नहीं उपस्थित करता । इसके दो कारण है। प्रथम तो यह कि 
पारम्भसे ही इसकी नाना प्रकारकी परिभापाएँ और व्याख्याएँ की जाती 
रही है जिनके आधारपर निश्चित रूपसे निर्णय दे देना कि इसे ही सूफी- 
धर्म कह्दा जा सकता है ओर इसे नहीं, अत्यन्त अनुचित होगा। इसके 
सम्बन्ध कितना विचार किया गया है ओर सूफी तथा तसव्वुफकी 
कितनी परिभाषाएँ की गयी हैं इसका अनुमान इसीसे किया जा सकता 
है कि फरीदुद्दीन अत्तार ( सन्‌ १२३० ई० के लगभग ) ने सम्तोंके 
जीवन-सम्बन्धी अपनी पुस्तक 'तज्ञकिरातुल औलिया? में इस तरहकी 
सत्तर परिभाषाओंका क्षिक्र किया है | दूसरा कारण यह है कि सूफीमत 
इस्लामके अन्तर्गत कोई ऐसा सट्डटित सम्प्रदाय नही है कि उसके मतों 
ओर सिद्धान्तोको एक सुसच्डथ्ति नियमित प्रणालीके अन्दर रखा जाय | 
मानी-घर्म अथवा इस्माइली आदि जैसे सम्प्रदार्यों और मतोक़ी नाई यह 
किसी विद्येष प्रणालीमें वैंघा हुआ नहीं है! | लेकिन यहाँ यद्द स्पष्ट समझ 
लेना आवश्यक है कि सूफियोंमें अनेकानेक वेषम्यके रहते हुए भी उनके 

१, गोल्डज़िहर ज रा ए. सो (१९०४), प्ू० १३० । 

२ लि, दि प, ४० ४२२। 
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अनेको ऐसे सिद्धान्तो और धार्मिक मान्यताओंकी एक विश्येप प्रणालीमे 
अआन्तर्भुक्त किया जा सकता है जिनके सम्बन्ध विभिन्न विचारों आर 
इृष्टिफोणवाले सूफी-सम्प्रदायोर्म मतेक्य हे । कुछ ऐसे आधारनूत सिद्धान्त 
इ जिन्हे कम या वेशी प्राय: सभी सफी रुम्प्रदाय मानते ह। प्रारम्भिक 
काल्मे दनका कोई सम्प्रदाव नहीं बना था और व्यक्तिगतरूपसे वे 
साधनामभ लीन रहते थे लेक्नि वाद चलकर उनके सिद्धान्त, मत आर 
सम्प्रदाय सद्धटित हुए | 

वहत काल्तक उन साधऊोके व्यक्तिगत जीवन और उनकी जीवन- 
चर्याकों देसकर ही सूफी सिड्धान्तोको स्थिर करनेका प्रयास क्या गया 
था। वे साधक दस्ल्पम-घर्मफे विभिन्‍न सम्प्रदावों ओर विचारधाराओंमे 
नहीं पडते | उनकी अल्ग अपनी विशिष्ठता थी | इस साधनाके व्यध्टिवादी 
होनेके कारण विभिन्‍न सफ़ी साधकोका इश्विकोण एक दूसरेते वहुत अलग 
पड जाता है | ये साधक अत्यन्त उदार य ओर धार्मिक तथा साम््रदायिक 
चनन्‍्धनोंफे प्रति उठासीन-तसे ही रहते थे । प्रारग्मिककाीन उन 
साधक्ोफी न बंधी वैधाई बोली हैं और न निवम-कानूनोयी जपर्दस्त 
शूद्धूलाम ही वे बंधे दीस पटते द । इसके साथ ही वे अपने आपको 
ससारफे झमेलेसे अल्ग रखना चाहते थे आर अपने मतके प्रचारया 
उनमे कोई आप्रह नहीं था । 'र्फी' शब्दकी जितनी भी परिभाषाएँ उप- 
ल्व्ध ६ उनके आधारपर सृफियोम पाये जानेवाले गुणाकी अगर ताल्फि 
चनायी जाय तो वह कम ल्‍्म्बी-चा्डी नहीं होगी | लेकिन नाना गुणोसे 
सूफ्योकों विभूषित क्रनेकी दस चेशसे इतना तो अवग्य पता चल जाता 
है कि लोगाम साधारणतः उनके प्रति एक सम्मानका भाव था। 'सूर्पी 
शब्दकी नाना प्रकारने केवल व्यास्या दी नद्द की गयी दे बल्कि अपने- 
अपने दृष्टिजोणसे उसे रुप देनेजी भी चेश वी गयी टे जिनमे सब समप्र 
सूफियाऊे प्रति न्याय नहीं हआ | । टसीक्षो लथ्य करते हुए हजवीरीने 
कहा दं कि सक्तियोके लिए सृपी सिद्धान्त सूबंने भी अधिक त्यष्ट द अतएव 
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उन्हें किसी प्रकारकी व्याख्याकी आवश्यकता नहीं, फिर मी सारा ससार 
उसकी अपनी अपनी व्याख्या लिये हुए अत्तुत है, यह दूसरी बात हैं कि 
उसने उसका अर्थ समझा है या नहीं । 

मारूफ अल-करखी (सन्‌ ८१५ ई० ) खलीफा हार्लँ अरंशीढके 
काल्मे एक साधक हो चुके है | कहा जाता है कि वे परमात्माके पीछे 
पागल थे | उन्होंने सूफीमतकी चर्चा करते हुए बतलाया है कि परमात्माः 
सम्बन्धी सत्यका जानना और मानवीय वस्तुओंका त्याग ही सफीका घर्म' 
है | निकोल्सनके मतानुसार यह परिभाषा ही सम्मवत सूफी-ध्म की; 
सबसे पुरानी परिमापा' है। और अन्य परिभाषाएँ भी हो सकती है 
लेकिन उनका अभीतक पता नहीं चत्म है। अन्य साधकोने भी बत- 
लनेकी चेष्टा की है कि सूफी कोन है ? अथवा सूफीका धम' क्‍या है १ 
अबुल हुसैन अननूरीका कहना है कि सफीको “ससारसे घृणा होती है और 
परमात्मासे प्रेम |” नूरीका समय सन्‌ ९०७ ई० के लगभग है| इसी 
प्रकारसे जुन्नेद ( सन्‌ ९०९-९१० ई० ) ने बतलाया है कि तसव्बुफका 
मतलब यह है कि परमात्मा तुम्हें अपने निजके स्वार्थके लिए जीवन 
धारण न करने दे और ऐसा कर दे कि तुम उसीके छिए जियो । अबू- 
अली कुजवीनीके अनुसार सृफ़ीमत “सुन्दर व्यवहार? है। अबूसह 
साहूकीके मतसे विधि-नियेधोसे बचना ही सूफीमत है। बिशर अल्हाफीने 
बतत्यया है कि सूफी वह है जो परमात्माके सहारे अपने हृदयकों पवित्र 
रखता है | बिशर अल-हाफीकी मृत्यु सन्‌ ८४१ ई० के छगम्ग हुई थी। 
अबूसईद फजछुछाने इसकी परिमापा करते हुए बतल्पया है कि एकाग्र- 
चित्तसे परमात्मामें ध्यान लगाना ही सूफीमत है | अबू बक्र शिबली कहते, 
हैं कि यह परमत्याग है अर्थात्‌ इस ससारमें अथवा आनेवाले जीवनमें, 
परमात्माके सिवाय अन्य किसी ओर ध्यान नहीं जाने देना ही इसकी 
विशेषता है । जून दून मिखीने सूफीके लक्षणोंक्रो बतलते हुए कहा है कि. 
सूफी वह है जो वचन ओर कम'मे सामझस्य बनाये रखता है और उसका. 
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सौन दी उस आवस्थाका परिचय देता है और जो सासारिक बन्धर्नोंको 
दूर कर देता हे | अबुल हुनेन अन-नूरीने एक जगद और वतलगा है कि 
नपस ( वासनामय हृदय ) के सभी आनन्दोका परित्याग सूफ़ीका धर्मा 
है ( “अततसब्ब॒फु तरबुदुतली हाह्िन नफ्सी” ) | एक परिभाषामे कहा 
गया है कि सूफी वह हे जो न किसी वस्तु अधिफारी है और न वह 
ल्‍्वय किसीके अधिकारमे हे। कुछ लोगोंका कहना है कि सफियोकी 
विश्येपता यह है कि उनका हृदय पविन्न दे आर उनऊे कर्तव्य भी पवित्र 
हूँ | इस प्रकारसे अनेक परिभाषाएँ देंखनेकी मिलती दे जिनमे नाना 
प्रकार्से सफियोके गुणोपर प्रकाश डाला गया हे। हुजवीरीने जस कहा 
है कि सच्चा सूफी वही है जो अपविन्नताको पीछे छोड आया ह' | इन 
समस्त परिभाषाओम इस बातपर जोर दिया गया है कि बाहर और 
भीतरकी झुद्धि और पविन्नता बनाये रफपना सूफी साधक्का कर्तव्य दे | 
उसके लिए यह आवश्यक है कि बह अपनी समत्त दच्छाओ, समस्त 
वासनाओको मिटाकर परमात्माकी इच्छापर ही अपनेको छोड दे । सफी- 
मतऊ्री विद्वद ल्पमें विवेचना करनेवाले अल-कुमरीने बाह्य और आभ्य- 
न्तरिक ज्ीवनकी पविन्नताकों ही सूपी-घर्म' माना हैं | उसका जद्ना है 
कि पविन्नता एक श्रोठ्ठ चत्तु है, चाहे जिस प्रफारकी भाषाके द्वारा उसे 
क्यो न व्यक्त किया जाब और उसके विपरीत अपवित्नता है जिसका 
परित्याग वरना चाहिये । 

'सृरपपी' शब्दकी व्युसत्तिके वारेमे भी मतभेद हे और नाना प्रकासकी 
युक्तियो द्वारा इस झन्दकी विभिन्न व्युवत्तियोंफों उचित टहरानेशी 
कोशिश की गयी हैं। वात्तवम अभी हम जिन च्युसत्तियोका उल्लेख 
करेगे उनमे सफ्री साधकीके जीवनकों ही दृष्टिम रुसक्र उसे समझा गया 
है। अबू नसर अल्-सर्रजने अपनी पुलक 'क्ताव अल लुमा? मे सी 
शब्दपर विचार करते हुए बतलाया दे कि सू्पी' शन्‍द अरपीके सेफ 
शब्दसे निकला हे जिसका अर्थ ऊन है। भाषाशझास्त्री इस च्युयत्तिको 
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ठीक मानते हैं| इस व्युलत्तिको ठीक माननेका कारण बतलते हुए अल- 
सर्राजने कहा है कि ऊनका व्यवहार पैगम्बर, सन्त तथा साधक करते आये 
हैं। इसका पता विभिन्न हृदी्सों और बिवरणोंसे चल जाता है | अतएव 
ऊनका वस्त्र घारणकर एकान्त जीवन वितानेवाले साथकोके जीवनकों 
इृष्टिमे रख यह नाम रख लिया गया हो तो इसमे कुछ असझ्जति नहीं 
माल्म होती | दस व्युतत्तिको 'नोए्इदकैने ठीक माना है | उसने दिख 
लाया है कि इस्लामकी प्रथम दो शताब्दियोर्मे आम तौरपर लगेग ऊनी 
बस्त्रका व्यवहार करते थे और विश्येप रूपसे सनन्‍्यास जीवन विताने- 
वाले इसका उपयोग करते ये। 'सूफ ( ऊन ) से 'सूफ़ी' शब्द बना, 
इस मतको माननेवाले अधिकाश हैँ | ब्राऊन" इसी मतको मानता 
है और इसकी पुष्टिमं उसने बतलाया है कि पर्सियामे इन रहस्प- 
वादी साधकोंको “पशु्मीना पूछो (ऊन पहननेवाला ) कहा गया 
है। मासूदीके आधारपर ब्राउनने और मी आगे कहा है कि इस 
मतकी पुष्टि हो जाती है | मासूदीने वतलाया है कि प्रारम्मिक काल्से ही 
लोगोने ऊनी वस्नर धारण करनेकी जीवनकी सादगी तथा विलसितासे 
दूर रहनेका प्रतीक मान ल्या था जिसपर हज़रत मुहम्मद तथा प्रथम 
चार खलीफॉने जोर दिया है। छुई मासिजोने" भी 'सूफ' से ही सूफी! शब्द 
का बनना माना है ओर अन्य व्युत्तत्तियोंफ़ों माननेसे इन्कार कर दिया 
है। अबू बक्र अल कल्बाधी तथा इब्न खल्दून भी 'सूफी' शब्दको 'सूफ! 
( ऊन ) से ही बना हुआ मानते है! । त्रिवेन्द्रमम सन्‌ १९४५ ई० के 
दिसम्बरमें होनेवाली अखिल भारतीय फ्लिकसफी कामग्रेसके इस्लममिक 
फिल्मसफी सेक्शनके अध्यक्ष-पदसे भाषण देते हुए मीर वलीउद्दीनने 
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धूप! शब्दकी व्युतत्तियोपर विचार किया है और अन्तमे वे इसी परि- 
णामपर पहुंचे दे कि ' सूफो ( ऊन ) झब्दसे वना हुआ अगर इसे मान 
लिया जाय तो यह शब्द ठीक है और व्याक्रणकी इष्सि भी शुद्ध है! | 
निकोल्सनने भाषाणासत्रकी दष्टिसे इसे ठीक नहों माना है' | 'सफ शब्दसे 
सफी' आब्दके बननेवाले मतको जो माननेवाले ह॑ उनकी इशप्टिसे सूफी वह 
मर्मो साधक है जो ऊनी चोगेका व्यवहार करता है और परम-प्रियतमके 
रूपमे परमात्माकी उपासना करना ही जिसने अपने जीवनका लक्ष्य 
बना लिया है। 

ओर भी कई ग्रकारते 'सूर्फी' शब्दकी व्यत्युत्तिपर विचार किया गया 

है | 'तफा” ( पविन्नता ) शब्दसे 'सूपी' का निकलना बहुत लोग मानते 
हैं| साधकोम बहुतोने इसे ही माना है। हुजवीरीने 'उफा' शबदसे ही 
सूफी! का बनना माना दे। लेक्नि व्याक्रणकी दृष्ठिसे लोगाोने इसे ठीक 
नहीं माना है| उनका कहना दे कि अगर 'सफा? शब्दकों स्वीकार किया 
जाय तो उससे 'सर्पी' शब्द नहीं बनेगा बह्कि उसका रूप 'सफवी!' 
होगा | कुछ लोगोका कहना है कि पेगम्बरके समयमे मदीनेकी मस्लिदके 
सामने वेज्चपर वेंठनेवालें मत्तो अह अल सुफ्पाह के 'सुफ्फाह' झब्दसे 
पसूफी' बब्द बना हे। लेकिन इसमे भी वही दोप है 'तुफ्पाषट से 'सुफ्फी' 
शब्द बन सकता है, 'सर्फी' नहीं। अतएव इसे भी लोगेने स्वीकार नहीं 
किया ८ | कुछ लोगोने 'उफफ़े अच्चल' के 'सफ्फ' शब्दसे सूफी शब्दकी 
सद्ृति ल्यायी ह। 'सफ्फे अव्वल का मतलब प्रार्थनाम निरत टमान लने- 
वालेकी प्रथम पक्ति द | लेकिन 'सफ्फो से सफ्फी शब्द बनेगा, 'सूपी 
नहीं । गिवामुरू लछुगतमे 'सूफाह शब्दसे इसका वनना माना गया है | 
क्द्या जाता दे कि साहिल्या काल्मे असोगी एक ऐसी जाति थी जो 
सासारिक व्यापारोंसे अल्ग होकर मफ्ाके देवालयकी सेवाम नियुक्त हो 
गयी । कुछ लोग वबनू सपा नामऊ एक घुमकट जातिके सफ़ा' झब्दसे 
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इसका निकलना मानते है। सृफी फकीर भी अपने दो-चार शागिदोके 
साथ जगह-जगह घूमा करते थे | इसी तरहसे ग्रीक शब्द 'सोकफिस्ता' से 
सूफी! और “'थियोसोफिया' शब्दसे 'तसत्बुफ' की च्युत्तत्ति करनेकी चेश 
की गयी है| इसी प्रकारसे अनेक प्रकारसे इसकी सड्भ ति बैठानेकी कोशिश 
की गयी है | लेकिन आज अधिकाद लोग 'सूफ' ( ऊन ) से ही 'सूकी! 
शब्दका बनना मानते है। 

कहा जाता है कि ऊनी वर्त्नोका व्यवहार ईसाई समन्तोमे प्रचलित था 
ओर ईसाई सन्तेंसे ही सूफी साधकोमें इस प्रकारके ऊनी चोगेका व्यवहार 
आया है। 'ल्वीसलछ सूफ' का व्यवहार उन साधकोंके लिए अस्वीके 
प्राचीन साहित्यमें आया है जिन्होंने ससारका त्याग करके सन्यास-ब्रत 
ले ल्या है। वादमे चलकर इसका अर्थ हो गया कि वह 'सूफी' 
हो गया है |! इसका प्रमाण मिलता है कि सन्‌ ७१९ ई० में उनका 
व्यवहार ईसाइयॉंसे लिया हुआ माना गया है। हसन-अल बसरीके एक 
शिष्य फरकद सबंखीको इस ऊनी वस््रकै व्यवह्रके लिए बुरा-भला कहा 
गया है |! सन्‌ ७८४ ई० में हम्माद बिन सलमा बसरामे आया तो 
उसने फरकद अछर-सज्जीको समझाया कि उसे ऊनी वस्त्र नही पहनना 
चाहिये क्योंकि वह ईसाइयॉका वच्र है।' लेकिन काल्क्रसे इसका 
व्यवहार इतना बढ गया और इस प्रकारसे सूफी साधकॉने इसे अप- 
नाया कि लोगेने इसे सूफी साधकका पहनावा मान ल्या और इसे 
इस्ल्पमसम्मत माननेके लिये कितनी इहृदीसोका हवाला दिया जाने 
ल्‍्गा। हुजवीरीने सच्चे सूफ़ोको विशेषताको स्पष्ट करनेके लिए अबू 
बक्रके जीवन-सम्बन्धी एक कहानी बतलायी है। उसमें कहा गया 
है कि अबू बक्रका छृदय इस मायावी दुनियासे मुक्त था, क्योंकि 
उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति दान कर दी और सब कुछ देकर तथा 


इ रे एू ( खण्ड १२ ) ए० १०। 
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ऊनी चोग़ा ( गिलीम ) घारणकर वे पेग्रम्बरफ़े पास गये । पैगम्बरने 
पूछा कि उन्होंने अपने परिवारके लिए क्या छोडा हे ? अबू वत्नने जवाब 
दिया कि “सिर्फ परमात्मा आर उसके पेगम्बरकी  । यह सही टे क्लि इस 
प्रकारकी कहानियों तथा हृदीस बादकी गटी हुई दे परन्तु उनसे इतना 
पता अबर्य चल जाता टै कि ऊनी वस्त्रोक्ा व्यवहार बादम चलकर 
केवल अपनाया ही नहीं गया वह्कि उसे साधर्कों, ससास्यागियों तथा 
परमात्माके प्रेममे मग्न रहनेवालोंका पहनावा भी मान लिया गया। 
इन्हीं सब कारणेंसे 'सुफी' शब्दको व्युलत्तिकों 'सूफ़ो ( ऊन )से मानने के 
पश्षम अधिकाश लोग ह। बेसे सफी साधरोमे साधारणतया “सपा शब्द- 
को ही पसन्द किया गया है । हजवीरीने कद्दा भी ह कि “'रुफा' सर्वत्र 
प्रशसाके योग्य' माना गया दे क्योकि पविन्नता परमात्माऊें प्रेमियोका 
विशिष्ट गुण है ओर वे मेघ-मुक्त सूवोंकी तरह हैं। अत्तारने भी 'तत्न- 
किरातुल ओलिया में दी आर तसव्युफकी जो सत्तर परिभापाएँ दी दे 
उनमें तेरहमे 'सफा' छब्दका प्रवोग है जय कि सफ़र झब्दका प्रयोग 
केवल दो बार किया गया है। 

सुफी दब्दका व्यवहार किसी व्यक्तिके सामके साथ उपाधिरुपमें 
युद्या हुआ क्बसे मिलता है इसझा ठीक ठीक पता नहीं चलता । लेफिन 
कुझेरीक अनुसार इस शब्दका प्रचलन ईसाकी नवी शतात्दीके प्रारम्भमें 
बहुत अधिक हो गया | अवारीफुल मारीफ की प्रणेता शेख शहाबुद्दीन 
झुददरावदोका भी ऐसा दी कथन है कि पैगम्बस्वी मृत्युके दो सो वर्षोके 
बाद ही इस शब्दका आविर्भाव हुआ | देंसे बरादमे चलकर सर्फी सम्प्- 
दायके सम्वन्धर्म ल्सिनेवालने जो उसके फिसी न-फ्सी सम्प्रदायमे 
अन्तभुंक्त थे रस बातकों वहुत दृरतक बढा-चढाकर लिया है। इन लोगो- 
के अनुसार यह शब्द और मत पैगम्बरफे समयसे अथवा उससे भी पहल्से 





१, कफ ०; पू० ३० । 
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परमात्माकी प्राप्तेकि लिए वह प्रेमको ही सावन मानता है। उसका 
कहना है कि ग्रेमक द्वारा परमात्माके मिल्नका मार्ग खुल जाता है ओर 
प्रेमके द्वारा उसकी प्राप्ति सम्भव है। यफी मानते € कि सासारिक प्रलो- 
भर्नोंसि अपनेको दूर रखकर सावक अपने अन्त करणको शुद्ध करता है और 
फिर प्रेमक्े द्वारा उसके साथ एकत्व ग्राप्त कर सकता हं। वे परमात्माकी 
प्रियतम कहकर सम्बोचन करते दे | परमात्मा ओर सनुप्यके बीच दस 
प्रकारफे सम्बन्धकी कल्पना सनातन-पन्‍्थी इस्लाम नहीं कर सकता । 
कुरानमें परमात्माकर प्रेमका उल्लेख बहुत कम और गौण होकर आया है, 
जैसे मकाकालीन एक सश (८५, १४ )मे अल्लाहको 'अल्-बदृद'कहा गयाः 
है। एक दूसरी सरा (३, ३१ )मे कहा गया है कि यदि परमात्मासे तुमको 
प्रेम है तो मेरा अनुसरण करो और तब परमात्मा तुमसे प्रेम करेगा और 
तुम्दारे पापाको क्षमा कर देगा, क्योंकि वह क्षमाशील और दयाल ह | 
इसमें अल्लाह और पैगम्बरफों माननेके लिए कह्ा गया है। परमात्माके 
प्रति मनुष्यक प्रेमका उल्लेख कुरानमे केवल तीन बार आया है! | अतएव, 
सूफियोंकी भावाविष्टावस्था, उनके प्रेमोन्माद और परमात्माकों पानेकी 
आतुरता कुरानसे आयी हुई नहीं जान पटती | इस्ल्यमम-धर्मकी पक्ृतिमे 
इस प्रफारकी रहत्यवादी भावना नहीं है। वेंसे ऐसा कहनेका आर्य यह 
नहीं है कि रहत्यवादी भावना इस्लाममे एकदम नहीं है, लेकिन इतना 
अवश्य हैं कि प्रारम्मिक कालके धार्मिक प्रवृत्तिवाले मुसल्मानोका 
ध्यान उसकी ओर नहीं था। उनका उस ग्रबृत्तिसे कोई परिचय नहीं था। 
उनके लिए परमात्मा भयका कारण ही अधिक था| उसका भज्जल्मय,, 
दयाछ स्वरूप उनके लिए. उस काल्‍्मे उतना परिचित नहीं था। उससे 
और मनुप्यसे तथा उसके सुख-दु खसे उसे कोई मतलब नहीं या | अत- 
एवं ऐसा समझना गलत नहीं होगा कि मनुप्य और परमात्माके बीच 
प्रेमका सम्बन्ध तथा अन्य रहस्यवादी यवृत्तियोँ उसमें वाहरसे आयी | 
इस्लाम-धर्मका प्रसार बडी तेज्जीसे हुआ और वह विभिन्‍न विचार- 


१. निकोल्सन आ, पे सू्‌ छ० ६। ौ' 
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घाराओऊे सस्य्शंम आया । पेगम्बरफी मृत्युफे बाद उनऊे अनुयागियोने 
फारस, सीरिया और मिस्रम अपना प्रमुत्व जमा ल्या और दस प्रफारसे ये 
पुराने पधममों, धर्मशान्रों आंर दार्शनिक विचारधाराओऊफे सम्पक्म आये । 
उनके प्रमावम आकर उनका सीधा सादा धर्म घीरे-धीरे रूपान्तरित होता 
गया | सुसटमानोके प्रत्येक विचार-लेत्रमे इन बाहरी विचारधाराओरजा 
प्रभाव हॉढ़ा जा सकता टै] उनके कानून तथा धर्मशात्पम हो नही बरन्‌ 
उनऊे सनन्‍्यास और रहत्ववादरी प्रदृत्तिप भी ये बाहरी प्रभाव क्रिया- 
शील रहे हे! | कै 5 हे नर 

इन बाहरी प्रभावोऊ़े सम्बन्ध पर्वातत मतभेद ह | सुफीमनके आवबि- 
भव सम्बन्धी नाना प्रफारके मत उपस्थित ऊझिये गये दे। सूफियों तथा 
उनके दृष्ठिफोणसे सहानुभूति सरनेबाठें मुलल्मानोंका कहना ह कि 
सूकियोऊ मत और सिद्धान्त त्था साधन पद्धतिफा आधार कुरान आर 
और हृदीस ह। उनका कहना है कि रुपीमतका आविर्भाव पेगस्बर ओर 
ुरानऊे वचनोंके पीछे जो अर्थ है उससे हुआ है | उनकी दृष्टिम साधार- 
णत, उनके जो अर्थ हम समझते दे वास्तव वहीं उनके अर्थ नहीं € 
वल्कि उनके पीछे एक यूटार्थ है। सूरा ४६ में, जो वाकिसाओे नामसे 
अभिद्दित क्या जाता है, च्यक्तियोकों तीन श्रेणियेप्ति विभाजित जिया 
गया है । ये जो ढोयी ओर रहनेवाले दे वे अवहयव-उल-मैंमन कदे गये दे 
ओर जो बॉयी ओर के है उन्हें असहाब-उल-सशअम कहा गया ह और 
तीसरे मुररब्यून कट्टे गये ह। अवारीफुल मारीफम शहाबुद्दीन सुहरबदोने 
इसका ज्िक् किया ६५ शोर उनऊझा कदना टै कि कुरानमे जो मुररि दाव्द 
आया है वद् वास्तवम रुपीका पर्वाव है| तर्तिलान ओर मवर उन नद्दर 
में ये साधक छः सौ वर्षोतक सकरंबिनरे नामसे पुकारे जाते रदे ८। उनके 
और भी नाम ह जैसे सापिरिन ( सुपर स्फनेवारे ), अगर ( पुष्यामा ), 
जुएहाद ( धर्मात्मा ) आदि। ये सभी नाम छुरानभे आये हुए. ६ । टेजिन 
इतना अबब्य ऐ कि सूपीह ये पर्याय नहीं थे। बादमे सूपियोंने इसको 
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अपनाया और इसमे उनका यहो उद्देश्य था कि यद्यपि सूफी शब्द कुयान- 
मे नही आया है फिर भी ये शब्द उन्हीको दृष्टिसे रखकर प्रयुक्त हुए है । 
कहना नहीं होगा कि सूफियों की इस चेष्टाके पीछे यह मनोद्वत्ति काम कर 
रही थी कि उनके सिद्धान्त तथा उनकी जीवन-चर्या कुरान तथा पैगम्बर 
द्वारा अनुमोदित हैं | मुकरंविन शब्दका प्रयोग उन लोगेंके लिए किया 
गया है जो परमात्माके सिवा ओर किसीको नहीं जानते, एकमात्र उसीकों 
अपना सहारा मानते है और सबसे बढकर वे अपने तथा अपने सृजनहार- 
के बीच सम्बन्धसे पूर्ण अवगत रहते हैं। असहाब्-उल-मैमन वे हैं जो 
परमात्मापर ईमान लते है, अपने धार्मिक कृत्योमें व्यतिक्रम नहीं होने देते 
ओर इनके द्वारा वे समझते हं कि आनेवाले जीवनमें वे पुण्यभागी होगे 
और परमात्मा उन्हें उनके सुन्दर कर्मोका फल देगा । और बॉयी ओर 
रहनेवाले असहाब-उल-मशअम धर्मके पथसे विमुख होते है, परमात्माकों 
छोडकर अन्यकी उपासना करते हैं और उन्हें सच्चा मार्ग नहीं मालूम 
रहता | सूफी बहुतसी हृदीसोंका हवाल्य देते है और उनसे अपने मतका 
अनुमोदन करते है वैसे उन हृदीसोकी प्रामाणिकतापर सब समय विश्वास 
नहीं किया जा सकता | अपने मतके समर्थनर्में वे कुछ इस प्रकारकी हृदी- 
सका हवाला देते है, जैसे--“जो अपनेको जान लेता है वह अपने पर- 
मात्माको जान जाता है”, अथवा “मैं एक छिपा हुआ खजाना था और 
मैं अपनेको प्रकट करना चाहता था इसलिए मेने सृष्टि की कि मे जाना 
जा सके”? आदि । पेगम्बरके जीवन तथा कुरानकी छानबीन करनेपर यह 
सहज ही देखा जा सकता हे कि इस मतका समर्थन उनसे नहीं होता । 
अतए्व उनके मतकों इस सीमातक मान लेनेमें किसीको आपत्ति नहीं हो 
सकती कि बाहरसे आये हुए दार्शनिक विचारों एव सिद्धान्तोको ग्रहण करते 
समय सूफियोंने उन्हे अपनी परम्पराओं और धारणाओंके अनुरूप बना ल्या। 

सूफीमतके आविभविनसम्बन्धी अन्य मतोंमें इस बातकों लेकर गहरा 
मतभेद है कि यह रहस्यवादी प्रवृत्ति आखिर आयी कह्ेंसे १ जब इस 
बातको मानना कठिन है कि इस्ल्यम-धर्मसे वह आयी तब यह 
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आवश्यक दे कि इस वातकी खोज की जाय जि वह कहाँसे भायी ? 
इृछिसे सूपीमतका अध्ययन केबरु यूरोपीय विद्वानोने ही क्या है | उनमे 
अधिकागका मत हे फ्रि उस काल्में जिस समय सृफीमतने रूप लेना प्रारम 
किया था, नीऊ दर्शन और प्रीक विचारकोका प्रमाव इस्श्मी दुनिवाम 
अधिऊ था| एडल्बर्ट मर्य्सने प्रारम्भिक कालफे सफी साधकोके कथनोंफा 
अध्ययन क्या और इस नतीजेपर पईचा कि सफीमतका आविर्भाव 
यूनानी दुशनसे हुआ | उसके अध्ययनम सबसे बडा दोप यह रहा कि 
उसने उन सफियोंके जीवनबृत्त, उनके देश आदिको बिना व्यानमे रखे 
ही अपना परिणाम निकाला । अध्ययनके लिए यह आवश्यक था कि 
उन साधर्की पारिपाश्विक परिस्थिति तथा उनके देशी आर्थिक, 
सामाजिक तथा राजनीतिक अवसाका व्यान रखा जाता! मर्क्सने यूफी- 
सिद्धान्तोफ़ी प्रा-क्ा-पूरा यूनानी दर्शनकी देन मान लिया है, लेकिन 
निकोल्सन को दससे पूरा सन्‍्तोप नहीं है। निमोल्सन तथा ब्राउनने 
नास्थिक मत तथा यूनानी और नव-अफ्लतनी दर्सनके प्रभावकों बहुत: 
दृर्तक स्वीकार किया हैं । आउनऊा कहना दे कि अन्य विचारधाराओडऊी 
अपेक्षा सुफीमतऊे सिद्धान्तोड़ें बननेमे नव-अफलातृनी दर्शनका समसे 
अधिक हाथ दे । इसको स्वीकार करते हुए भी ऋउनका कट्ना हें कि 
जयतऊ इस बातका पूरा पता न चल जाब फि नव-अफलातूनी दहन 
स्वव पृवी देशों और विद्येप लपसे ईरानसे कहातक प्रभावित  तम्तक यह 
कहना सम्नव नहीं कि सफीमतने नव-अप्ललानूनी दर्शनसे फितनी प्रेरणा 
ग्रहण की आर कितनी पर्वके देशोंकी विचारधारासे । नोशेरबॉफे राजत्व- 
कारुम सात दार्शनिक जो नव-अपलातनी दर्श्दनवी परम्पराके थे, अपने 
देशसे भागर र इंरान गये । लेकिन इसका अनमान करना कठन है कि 
उन्हेंने अपने विचारोदा वहों क्तिनी दृरतक प्रचार क्या तथा उनसवा 
वट्ोपर झितना प्रभाव पटा | गोल्टसिहरने इस मतया प्रत्याय॒पान करते 


छि, द्वि, ज , ए० ३८९ ॥ 
लि हि. प, ए० ४२०। 
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हुए बतलाया' है कि ब्राउनके जैसे मत रखनेवाले विद्वार्नोका ध्यान 
इस ओर नहीं जाता कि जिन पूवी क्षेत्रोमि सृफ़ीमतका विकास हुआ वहाँ 
नव-अफलातूनी सिद्धान्तों एवं उसके सदृश अन्य सिद्धान्तेका पहुँचना 
कठिन था | अतएव उसका कहना है कि जैसे-जेसे इस्ल्ममका प्रसार अन्य 
देशेमि होता गया, सुफीमतमे पारिपार्रिवक परिस्थितियोके कारण नयी- 
नयी चीजोका समावेश होता गया । उसने बोद्ध-धर्मके प्रभावकों स्वीकार 
किया है। निकोल्सनने यूनानी प्रभावकों सफ़ीमतके आविर्माव तथा 
विकासमे प्रमुख स्थान दिया है' | उसका कहना हे कि खलीफा हाँ 
अरंगीदके काल्से लेकर खलीफा मुतवक्किल्के समयतक यूनानी सस्कृति- 
से इस्लामी टुनियाका सम्पर्क बना रहा और यूनानी दर्शन, साहित्य और 
चिकित्सा-शासत्रका अनु वाद अखी भाषामे होता रहा | लेक्नि निकोल्सन- 
के अनुसार यूनानी सस्कृतिका प्रमाव कैवल पुस्तकके द्वारा ही मुसल- 
मार्नोपर नहीं पड रहा था बल्कि बहुत-सी विचारधाराएं भी अपना 
प्रभाव विस्तार कर रही थी जिनका सम्बन्ध यूनानसे था'। कहा जाता 
है कि यूनानी प्रभावके कारण इस्लामके प्रारम्भकालीन सन्यासका रूप 
बंदल गया और रहस्यवादी प्रवृत्तियोंका उसमें प्रवेश हुआ तथ्य सन्यास- 
जीवनके क्रिया-कलापोका उद्देश्य यह माना जाने लगा कि वे आत्माकी 
शझुद्धिके लिए साधन मात्र है । आत्मशुद्धिका प्रयोजन यह समझा जाता 
था कि आत्मा विश्वुद्ध होकर परसात्माको जान सके, उससे प्रेम कर सके 
तथा उसके साथ एक्त्व प्राप्त कर सके । निकोल्सनने नव-अफलवतूनी 
दर्शनके अतिरिक्त ईसाई-घर्म, वोद्ध-धर्म प्रद्तति अन्य विचारधाराओसे 
भी इसका प्रभावित होना माना है'। कुछ लोेगोंका ऐसा भी कहना है 
$ज रा ए सो (१९०४ ), ए० १३१-१३२ | 
२ लि, हि अ॒ प्ृ० ३८८ । 


३ वही, पू० ३८८। 
४ निकोल्सन आ, प सू , ४० <। 


५ इ रे, ए (खंड १२ ), ए० ११ । 
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"कि सूफीमत चास्तवम आर्य-जातिके घामिक दिकास'के पल्खरूप उत्पन्न 
हुआ जबकि कुछ लोग इसके आविभावको सेमिटिक ( श्ञामी ) धर्मकी 
विजयऊे विरुद्ध आयोंकी प्रतिक्रिया' माना है। बहुत लेगेनि वह भी 
कहा है कि सफीमत वास्तवमे टहिन्दुओके वेदान्त दर्शनफा इस्लामी सस्क- 
रण है* | इन रहत्यवादी प्रत्तिवों और विचारधाराओके अतिरिक्त 
सूफियोकी कितनी ऐसी क्रियाएं ह जिनमे भारतीय योगकी न्रियाओकी 
छाप है | सूफियेकि 'जिक्रेकी क्रियाओमे हिन्दू योगियोके कुछ क्रिया* 
कलापोंको हँठा जा सकता है । वान नेमरके साथ गोल्ड जझिदर टस बात- 
पर एक मत है कि सफ़ियोमे भावाव्शिवस्थाको उत्पन्न क्रनेवारी ऊुछ 
फ्रियाएं तथा प्राणायाम आदि जेसी क्रियाएं निस्सन्देद सफीमतममं भारत- 
वर्षसे आयी ४ । ल्तायफ़ी-सित्ताके सिद्धान्त ओर गरीरके भीतर उनका 
अबस्थान बहत छुछ योगकी कुण्डलिनी और उर्तेपर आधारित २५। 
सुपी मतपर भारतीय विचारधाराऊे प्रभाववों स्वीकार करनेसे आउनकों 
अत्यधिक सड्भोच है! । त्राउनफा कहना द॑ कि जिस क्षेत्रम सफ़ीमतका 
आविर्भाव हुआ उसमे भारतीय प्रभावका १हचना थोडा कठिन द। 
उसके विपरीत शोपेनहावरने इसे सम्पूर्णटया भारतीय माना ६ | 
॥ इ एच पामर भा, मि (६ प्राक्कथन ) एू० ११। 
२, लि, हि. प., ए० ४१९ । 
३, झगेस . ढि. इ, ए० ६०९ | तथा सर पिलियम ज़ोन्स . डि, 
इ , ए० ४२६ पर उद्टत | 
४ लुई मासिणो * इ, द, ( खण्ड 4 ), ए० ६८५। 
०» टाइट्स इनल्डि, द्‌ , ए० १७० पर उद्छत । 
६, "राजा खाँ स्व, त. प० 4१ तथा जान ए. सुभान सूफितम, 
पू० १४९ | 
७, लि द्वि, प , एू० ३०१ । 
< ज्ञ, रा, एू. सो, ( १९०४ ), ए० १३१ तथा वानकेमर, दोज़ी - 
लि. हि. प. एृ० ३०० | 
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जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, वाममेमरने उन्हें दी असली सूरपपीमत माना 
है! | सफीमतका अध्ययन करनेवाले प्रायः सभी स्वीकार करते 
४ कि सूपीमतके विक्ासमे भारतीय विचारधाराका प्रभाव पटा है 
परन्तु इस वातम मतभेद हे कि वह भारतीय ग़रभाव उसके आविर्भाव- 
काल्मे क्ियाशील या या नहीं। जैसे बआ्रउनका मत हे कि सफीमतपर 
प्रमुसच्पसे वेदान्तसार तथा कम या वेशी अन्य भारतीय दर्शनके 
प्रभावकों माननेवाले दोनेोंकोा कुछ समानताओऊफों देसकर पी इस 
नतीजेपर पहुँच जाते दे कि भारतीय विचारधाराजा द्वाथ सुपीमतऊे 
आविर्भावम था लेक्नि ऐतिहासिक दृछति वे इसपर विचार नहीं 
करते | उसका कहना है कि ऐतिहासिक दृष्टिसे देग्वनेपर यद् बात स्पष्ट 
हो जायगी कि सासानियोके काल्मे और विश्येप रूपसे नोशेरबोके 
समय ट्ररानकों भारतीय विचरधारासे कुछ-बुछ परिचय प्रात हआा 
यद्यपि अन्य मुत्लिम देश उससे बिल्कुल अदते रहे | अल बरुूनीने उुछ 
सस्कृत ग्रन्वोका अनुवाद अरबीमें अवश्य किया लेक्नि उस समय तक 
सूफीमत पूर्ण विकसित हो चुका था | अब हम यहोंपर विचार करना 
चाहिंगे कि ऐतिहासिक दृष्टिमि सफीमतफे आविभांव काल्में भारतीय 
प्रभाव तियाशील या या नहीं। और कसी अगले वध्यायम पह 
समझनेदी चेश करेंगे कि भारतीय विचारधाराने क्सि सीमातक टइसे 
प्रभावित क्या हे और दोनोमे कह्ोतक समानता है और कहाँतक 
उसमानता हे । 
ऐतिहासिक तथ्योपर दिचार करनेके पहले यहापर दम देसना चारेगें 
कि सूफी साधक जिनके कथर्नों औ।र जीदन चर्पकों देसकर सपीमतऊ 
आविर्भाव और पिकासको समसनेका प्रयास जिया जाता है उनसे क्सीया 
भारतीय विचारधारा और रह्स्यवादस परिचय था या नहीं। बसे टस 
बातसे ही हम नन्‍्तोप नही कर लेना चाहते कि रहस्ववादी प्रदृत्तिजा जन्म- 
१, लि, हि. प., ए० २० । 
२ लि, हि. प., ए० ४१९। 
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दाता भारतवर्प ही है! | इ सी. व्वाएट्सने अपने लेख 'मिस्टिसिज्म एन्ड 
महस्डेनिज़्म में दिखलाया हे कि यह स्वीकार किया जा सक्ता है कि रहस्य- 
वादी यद्गत्तिका प्रसार भारतवर्षसे ही अन्य देशेमि हआ। प्लेटोके बारें 
कहा जाता है कि वह भारतदर्प या ईरानमें आया था। उसके आनेका 
उद्देश्य अच्यात्म विद्याकी जानकारी प्राप्त करना था | वैसे यह अव्यात्म 
ज्ञान पाइथेगोरस और मिले द्वारा पहले ही इटलीमें पहेंच चुका था| 
जो हो, यहाॉपर हम केवल साधकंके सम्बन्ध ही कुछ विचार करना 
चाहते हैं | जामीने कहा है कि जून-नून जो मिस्र देशका था, सफियो- 
का प्रमुख था और उसके ही दिखाये रास्ते पर सृफियोंकी साधना चलती 
है | सभी उससे सम्बन्धित हैं। प्रारम्भके सूफी राधकोम जून-नूनका स्थान 
अपना महत्व रखता है | उसने मारिफत अर्थात्‌ चरम ज्ञानके 
सिद्धान्तकी प्रतिष्ठा की जो परमात्माके अनुगहसे साधक्कों प्राप्त होता है 
तथा जिसकी प्राप्तिसि साधकका हृदय परमात्माको प्रत्यक्ष कर लेता 
है। जून-नूनके बारेमें यह कहा जाता है कि वह मिलन देशका था 
और यूनानी सस्कृतिसे प्रभावित था । भारतवर्पसे उसका सम्बन्ध 
बिल्कुल ही नहीं था। वह नव अफलातूनी दर्शनका जानकार था 
और अपनी साधनामें उससे प्रभावित था | मिलसे भारतवर्पका 
सम्बन्ध था या नहीं इसकी चर्चा इम वादमे करेंगे। यहाँ हम झून नूनके 
समसामयिक बायज्ञीद अल-बिस्तामीकी चर्चा करना चाहेंगे जिसका 
प्रारम्मिक काल्‍्के अन्य साधकोकी तरह सफीमतके बनने और विकसित 
होनेमे बहुत बडा हाथ था। बायज़ीद अल-बिस्तामीके नामके साथ 
“फना'का सिद्धान्त जुडा हुआ है। कहा जाता है वही पहला व्यक्ति है 
जिसने 'फना'के सिद्धान्तसे मुस्ल्मि साधकोंका परिचय कराया | 'फना'का 

3. दागेस डि इ, ४० ४२६। दि ज ( सन्‌ १९१५ ), छ० 

१६८-१६९ । 
२ जोन्स - डि, हृ. एघ० ४२६ पर उद्छत । 
3 न 5 प6७ ३3द5|॥ 
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सिद्धान्त वाद 'निर्वाण' से ल्या गया है। समस्त बुराइयोका दूर हो 
जाना ओर विश्ुद्ध आत्माका परमात्मार्मे लय हो जाना फ़ना का अर्थ 
समझा जाता था। 'फ़माका सिद्धान्त तत्कालीन सक्यिके बीच एक 
अत्यविक चर्चाका विपय था। सूफी तिद्धान्तम इस 'फ़रना'का पहुत 
महत््वका स्थान है | बायज्ञीद फारसा रहनेवाला था और उसका जन्म 
एक ऐसे परिवारम हुआ था जो द्रथुडत्नी धर्म माननेवाल भा। 
उसवा गुर कुर्दिस्तानका एक कुर्द था। अत्तारने तन्नकिरानुल आलिया! 
में ब्रायज्ीदक्के सम्बन्धमे क्या है कि उसे भारतीय योगके प्राणाबामऊी 
क्रियाओंका पता था। वह भारतवर्षम आकर रद चुका था। उसने 
रहत्यवादी प्रवत्तिका परिचय यहाँ रहकर प्राप्त फिया। रहत्यवादी 
साधनामे दीक्षित क्रनेवाला उसझा गुद सिन्‍्ध प्रान्दका था'। उसका 
नाम अबू अली था। अबू जलीऊे चरिये ही उसे 'हुना के सिद्धान्तका 
पता चला । अतएव ऐसा कहना ठीक नहीं कि स॒पी सावकोंफों उस 
फकाल्मे भारतीय चिन्ताघारादा पता नहीं था, बायउज्ञीदर्की मृत्यु सन्‌ 
<७॥े ई० के लगभग हुई। इसी प्रकारसे मन्त्र बिन अल-हछाजका 
भारतवपम आने ओर यहोंको अच्यात्मविय्ासे परिचय प्राम ररनेड्े 
प्रमाण पाये जाते है'। मन्चूर विन अल हह्लाजऊे बचनोंने सफ़ोमतकों 
अत्यधिक प्रभादित क्या दे | सूफ़ी-साववोम बायडीद आर मन्दर दोनों 
ही शीर्प-स्थानीय थे और दोनोने ही बहुत दृरतक रुपी चिन्ताधाराज़ों 
प्रभावित क्या है। वास्तवम भारतीय चिन्ताधाराने कहोतक इल्लमी 
जगतुफ़ो उस वाल्में प्रभावित क्या द इससा अध्ययन समुचित ढगसे 
जभीतक नहीं हुआ दें | 

यद्यपि निकोल्सन और >उनमने इस बातपर पूरा जोर दिया ह कि 
सुफीमतक साविभांव जालमे उस शल्षेत्रम भारताोव प्रभाव पिल्कुल नद्दा 
था फिर भी इस बातऊ प्रमाण पाये जाते € कि असऊे टाथ भारतवर्ष शा 
१, इ रे. ए. (खंढ १२), ४० १२। 
२. लि, हि. प , पू० ४३४-४३५ | 
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घनिष्ठ सम्बन्ध था | मिल्रके साथ भी भारतवर्पका बहुत पुराना सम्बन्ध था, 
इसके प्रमाण पाये गये है। मिस्चके साथ अतिग्राचीन काल्मे भारतवर्पका 
व्यापार चलता था और भारतीय व्यापारी अपने ढल्के साथ वहाँ जाते और 
वास करते थे | ये व्यापारी केवल यात्रीकी तरह जाते और चले आते 
हों ऐसी बात नहीं है वल्कि वे वहोँके शहरों और बन्दरगाहोंमें स्थायी रूपसे 
अपना कार्यालय रखते ये | मिस्रमें रहनेवाले एक भारतीय व्यापारीका पता 
चलता है जो वहों स्थायी रूपसे रहता था। उसका सम्मान भी समाजमे 
था | कह्या जाता है कि उसे एक मन्दिरके पुजारीका काम भी सोपा 
गया था! | इस बातका मी पता चलता है कि सम्राट अशोकने मिल, 
सीरिया और मेसिडोनियाके राजदरवारोंमें बौद्ध-धर्मके प्रचार तथा वौद्ध- 
धर्मम छोगोको दीक्षित करनेके लिए धर्म-प्रचारकोकों भेजा था | भारतीय 
व्यापारी भिन्न-मिन्न देशेंमिं भारतीय-धर्म, सस्क्ृति और सम्यताके 
सन्देशवाहक थे। अपने साथ वे देवमूर्तियोंको भी छे जाया करते थे 
जिनकी वे वहॉपर उपासना किया करते थे। ईसाकी दूसरी शताब्दीमें 
अलेक्जेन्ड्रियाके सुग्रसिद्ध ज्योतिषी टाल्मी (0007९9) ने अपने भूगोल्मे 
जावाका वर्णन 'जवदीउ' कहकर किया है। इससे पता चलता है कि 
जावाका सस्कृत नाम “यवद्दीप उस समयमे मिस्रवालमें प्रस्यात हो गया 
था। इससे यह अनुमान करना गलत नहीं होगा कि भारतवर्पकी 
अन्य वस्तुओका भी उन्हें कम या बेशी पता अवश्य रह्य होगा | हम यह 
देख चुके हैं कि मारतीय अध्यात्मविद्या मिस्डसे होकर ही इटली पहुँची 
जिसने प्लेटोको खूब प्रभावित किया | इन सभी बार्तोेसे इस परिणामपर 
पहुँचना कुछ गलत नही होगा कि भारतीय विचारधाराका पता मिलन- 
वालेंको अतिप्राचीन काल्से था ओर बादर्मे भी वे उससे अपरिचित नहीं 
रहे | नव अफलावूनी दर्शन भी भारतीय चिन्ताधारासे अत्यधिक प्रभावित 
है वैसे यह कहना कठिन है कि उसका प्रभाव कितनी दूरतक पडा है। 


१, गार्डन चाइल्ड * व्हा, हे हि. ए० २३९। 
२ वही, ए० २३९। 
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अख् और भारतके वीच व्यापारका सन्बन्ध बहुत पहलेसे था, यह 
हम पहले ही देख चुके ६। मिलन, सीरिया, तथा यूरोपके देशोके साथ 
भारतीय मसाले, बहुमूल्य पत्थर तथा सुगन्धित द्वव्यों आदिका व्यापार 
बहुत प्राचीन कालसे अरब्रोकी मव्यस्थताम चला आ रहा था| बहुत-सी 
ऐसी बल्तुओकों यूरोपवाले बहुत कालतक अरबमे ही उत्पन्न हुआ 
समझते थे और जख्त्र व्यापारी उन्हे इस बातको जानने नहीं देना चाहते 
थे कि वे बलुऐँ भारतवर्पसे आती थीं। ईसा पूर्व दसवी शताब्दीतक 
अरबोके साथ दस भारतीय व्यापारका पता चलता है। इन ऐतिहासिक 
ठय्योंके ब्योरेम यहाँ अधिक जाना अभिप्रेत नहीं। उनके अल्पाधिक 
उल्लेस मात्रसे ऐसा देसा जा सकता है कि इस्ल्पमके उदयके बहुत पृर्वसे 
ही भारतवर्ष तथा अस्बके बीच पारस्परिक यातायात और बव्यापारका 
सिलसिला था | यह जानकारी तथा आपसी सम्बन्ध इस्लामके उदयफ़े 
बादसे उत्तरोत्तर बता ही गया। अरबेनि सम्भवत्त' पहली वार सन्‌ 
६३६ ई० में एक छोटेसे भारतीय बन्दरगाहपर चढाई की' | मुहम्मद 
बिन काप्ििस सन्‌ ७१०३० के लगभग सिन्ध पहुँचा ओर बहुतते स्थानोपर 
उसने अधिकार कर लिया । यावृवी के अनुसार उसके जीते हुए शहरोंमें 
अल देवुल नामक एक बन्दरगाह था जिसमे एक बुद्धकी प्रतिमा पायी 
गयी जो चालीस हाथ ऊंची थी। ये सव स्थान सन्‌ ७११-ई० ७१२ ई० 
के पीच जीत ल्यिे गये थे | मुल्तान सन्‌ ७१३ ई० में मुसल्मानेके हायमे 
आ गया | यह वौद्धोंका एक सुप्रसिद तीर्थ था। यहॉपर मुसल्मानोने 
बहुतसे थींद्ध यात्रियोको बन्दी बना ल्या। सन्‌ ७५९ ६० में हिशाम 
सिन्धका शासक द्ोकर आया और गुजरात देशमें अपनी विजयके उप- 
ल्टयम एक मस्थिद बनवावी जो सम्भवत. सिन्धकों छोटकर भारतवर्पकी 
पटली मत्विद थी ।' ध्यान देनेफ़ी बात हे कि जिस काल्मे सफीमतके रूप 

१, दि. अ,, ए० २१० । 

२, सुलेमान नद्‌वी . भ, भा, स,, ए० १२। 

३, वद्दी, ए० १५ | 
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ग्रहण क्रनेकी बात कही जाती है उस कालके पहलेसे ही भारतवर्पषके साथ 
अरबोंका धनिष्ठ सम्बन्ध हो चुका था। इन राजनीतिक और व्यापारिक 
सम्बन्धोके साथ-साथ वे यहाोँके लोगों, रटन-संहन, धर्म, साधना-पद्धति 
आदिके सम्पर्कक भी आये | वे यहॉके वौद्ध सन्‍्यासिर्यो, तान्त्रिको, सिद्ध- 
पीठोसिे अवगत हो चुके थे। सिन्धके लोगोसे उनका घनिष्ठ सम्बन्ध होना 
बिल्कुल स्वाभाविक दै। सिन्धमे उस काल्मे बोद्ध-घर्मका प्रचार था 
इसका पता अरबोंके विवरणसे चलता हे । आठवाी शताब्दीके प्रारम्भमें 
बुद्धपुर' नामकी एक वस्तीका पता चलता हे और बौडोंके उपासना- 
मन्दिर , नवविद्ाारंका भी वर्णन मिलता है। बोद्ध-धर्म तथा बौद्ध 
सन्यासियेसि उनका परिचय बहुत पहले हो चुका था | 

मध्य एशियामे बोद्ध-धर्मके माननेवाले थे। जिस समय इस्लामने 
उन अञ्चलेपर अधिकार जमाया उस समय मध्य एशियामे बौद्ध-धर्मका 
पूरा प्रसार था। इस्लामकी विजयके साथ साथ वहॉपर इस्लाम-बर्मका 
प्रवेण हुआ और वौोद्ध-धर्मके अनुयाथियोंने इस्लामको कुबूल किया । 
हिजरी सनकी तीसरी शताब्दीम बोद्ध-धर्मको अल्-समनीय कहा जाता 
था। समनीयसे उनका मतलब श्रमणों ( अथवा समनो ) का सिद्धान्त 
था | बहुत-से यूरोपीय विद्वानोंने समनीय शब्दपर विचार किया है । 
मैक्समूल्र इसे 'श्रमण' शब्दसे निकला हुआ मानते है। इब्ननदीम 
( हिज़री सन्‌ २७५ ) के एक वर्णनसे समनीय शब्दपर पूरा प्रकाश 
पडता है। उसने अल्-फेहरिस्त ( पृ० ३४५ ) में लिखा' है-- 

“मैने एक खुरासानीके ह्थका ल्खा हुआ लेख पढा था, जिसने 
खुरासानके पुराने समयकी और फिर अपने समयकी बहुत-सी बार्ते ल्खी 
थीं | यह एक नियमावलीके रूपमे था । उसमें लिखा था कि समनीय के 
पैगम्बरका नाम वोजआसफ था और पुराने समयमें इस्ल्ामसे पहले ट्रान्स- 


१, इलियटका इतिहास, प्र खंड, ए० १३८ । 


२ वही, ए० १०। 
३ अ, भा से , पएृ० १७९-१८० | 
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काफेशियाके लोग इसी धर्मके अनुयायी थे। समनीय झवब्द सरछृतफे 
समन-से निक्व्ग है | ये लोग ससारमे रहनेवाले सभी लोगी ओर धर्मोड़े 
माननेवालसे अधिक उदार होते ६। इसका कारण यह है कि इनफे 
पैगम्बर ( मतफे प्रवर्तक ) वोज़्आरुपने इनकों बताया दे क्रि सबसे 
बडा पाप जो नदी करना चाहिये ओर जिसका मनुण्ययों कभी बिव्वास 
न रसना चाहिये, यह हे कि कोई अपने मेंहसे नहीं न कहे । ये लोग 
इसी उपदेशपर चलते द और “नहीं! कहना इनकी दृष्टिसम शिताना का 
नाम दे और इनका धर्म 'शेतान को दूर करना हैं ।” 

'शुंतान” का प्रयोग दब्ननदीमने “रुसार या जीवनऊ हु सो, दोपो 
या विपत्ति”के लिए किया ६ आर शेतानऊो दूर क्रनेसे मतलब उन दोपा 
ओर दु.सोसे छुटकारा पाना ऐ। ऊपरफे दर्णनमे जो बोज्ञआसफ शब्द 
आया £€ वह बोधिसत्वका रुपान्तर' है। बोजआरसरफ या बुदासफ इन्दवो 
लेकर भी लोगेमि बहुत दिनेतक कापी मतभेद रहा लेकिन अउ 
प्राय. सभी विद्वान इसे वोधिसत््वका रूपान्तर मानते ह | यसे 
यह शब्द ओर बोच्आसफ्ती कटनी यूरोपके धार्मिफ जोवनमे 
इस तरहसे प्रदेश कर गयी ६ कि ये एक मद्ान्‌ साई रुनत माने 
जाते ९। 

ओर बहुतते ऐसे प्रमाण मिलते ए जिनसे यह पता चलता १ कि 
शस्लाम-चमके पहले ॥फ्गानिस्तान, मस्य एशिया, झंराासान ओर भारत- 
वर्षफे पश्चिमात्तर प्रदेश बाउन्चर्मका प्रचार या। लगता € जमे इन 
देदांमि ईसाकी स्यारहवी दताच्दीके पृर्दार्भ दी बाद घर्मद्भा वोप हो 
गया | अखोक़ों रन बोद्ध मतावलग्वियाका परिचिव ग्रात्त था। उन्हें 
उनकी पृजा-पदति और ब्रुउवी झूतियोफों देसनेका लबसर मिला था | 
असीम युद्धवी मृर्तियोसि टी मृति शब्दका पर्याय बुदुदों ही। गया है। 
अस्वीक शब्दकोश भी इसका समावेश हो गया दे | पहले पटुत लेगोऊी 
धारणा थी कि 'ुत' शब्द पारनीदा टै। अस्वीम 'घुद की तरह ओर 


९, विन्टरनिल्‍्स - स. प्रा. ए. छि., ए० ६५। 
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भारतीय प्रभावकी चर्चा कुछ विस्तारसे की गई है, इसका यह उद्देश्य 
नहीं है कि सूफ़ीमतके आविर्भावके मूलमे सम्पूर्णतया भारतीय चिन्ताधारा- 
को स्वीकार कर लिया ज्यय | लेकिन इसका मतलब यह अवश्य है कि 
सफीमतकीे आविर्भाव सम्बन्धी विभिन्न मर्तोपर विचार करते समय भारतीय 
प्रभावकी दृष्टिमे रखा जाय। यहॉपर एक और ऐसी चीज़ है जिसे 
ध्यानमें रखना उचित है और वह यह है कि बहुत समय ऐसा भी होता 
है कि समान परिस्थिति ओर समान कारणोंके फलस्वरूप दो धर्माके कुछ 
सिद्धान्तेमिं समानता दीख पडती है | एक ऐसा भी दल हे जो किसी भी 
बाहरी प्रभावकों स्वीकार नहीं करता ओर इसके आविर्भाव और विकास- 
को अपने आपकें स्वतन्त्र मानता है । लेकिन इस मतको स्वीकार करनेमे 
चहुत-सी कठिनाइयों है क्योंकि सुफीमतर्मे ऐसे वहुतसे विचारों और 
रिद्धान्तोका समावेश है जो इस्ल्पमकी प्रवृत्तिके बिल्कुल विपरीत है अतएव 
उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभावकोी माननेके सिवा दूसरा कोई चारा 
नहीं रह जाता | सूफीमतमें इतनी तरहकी विचारधाराओंकोी एक साथ 
देखते हुए जो सब समय आपसमें मेल नहीं खार्ती--इसे कसी एक ही 
विचारधारासे प्रभावित होना नहीं माना जा सकता। इसके आविर्भाव 
तथा विकासमें अन्य धर्म ओर मर्तों जेसे भारतीय वेदान्त, बोद्ध-धर्म, 
नास्टिकमत, नव-अफलावूनी तथा यूनानी दर्शनका प्रभाव रहा हे । 
लेकिन यह प्रभाव नकलल्‍्के रूपमें नहीं रहा वल्कि उन बाहरी विचार- 
धाराओंकों सूफीसाधकों एवं तत्त्व-चिन्तकोंने अपने ढगसे अपनाया और 
सूफीमतका विकास इस्ल्यम-धर्मको ध्यानमें रखते हुए ही हुआ । 


७, सफीमतका क्रमिक विकास 


अध्ययनकी सुविधाकों इष्टिम रसकर सृपीमतके विकातकी चार 
जवस्थाएँ मानी जा सकती ई--(४) प्रारम्भिक अवस्था जिसमें प्री 
जीवन ब्रितानेकी प्रगृत्ति मुख्य रूपसे नियाशील थी,(२) रहटत्ववादी पतृत्ति- 
का उदय तथा उसका उत्तरोत्तर विकास, संझान्तिफ और दार्शनिक 
चिन्ताफी प्रधानता, (३) रफी सम्प्रदायोका सद्भाटित होना तथा जीवनके 
नाना क्षेत्रोंमि सफीमतऊा प्रभाव दीस पटना ओर (४) द्वासावस्था । 

प्रथम आर द्वितीय अध्यायम दम कुछ विस्तार साथ यह फ्ह आये 
हूँ छि प्रास्म्ममे इस्लाम-धर्मके अनुबायियोम सन्‍्यास और रहत्ववादी 
जीवनके प्रति उसे मनोभाव थे ओर साधकोंकी जीवन-चर्या कसी थी | 
हम यह देख चुके ई कि उस काल ( ईसाफी सातवी शतास्दी ) के साधक 
सासारिक विप्योसे अपनेकों अल्ग स्सते थे | वे ग़रीयीसे अपना समय 
काटते थे और बट़े द्वी विनम्र थे । ये परमात्मासे भय जाते थे। इस्लाम- 
घर्मम अल्लाएका जो स्वरुप € उससे उनझा भव खाना ल्नाभाविऊ ही 
था | यही कारण दे कि उस कालके साधतोमे परमात्माकी दयाठता, प्रेम 
आदि गुणोंक्रे प्रति दृष्टि नद्त जाती। परमात्माऊ दष्ठफा भव उनमे 
इतनी मात्रामे वठ गया था ऊि मुदृम्भद साहब साथ रहनेवालमे एफ 
अवृदर्दा' कद्दा फरते थ कि अगर मनुष्पफो वह माद्म हो जाव कि 
आनेवाले जीवनम उसपर क्या वीतनेवाल दे तो वहू साना पीना छोड 
दे। कहा जाता दे, उस्मान मिनम जूसने एक बार सुदृम्भद साइबसे फद्टा 
कि उनया दृदय उन्दें साथनार्म ल्गनेफों प्रेरित कर रदा है। उनकी 
इच्छा दे कि ये पहाडेमि चले जाये सार सम्यास-जीवन उपितायें -र 
सपना बन, मरी सत्र कुछ छोट्गर सुवार्म एड उम्दसे दूनरे जगह 


न अभि जटिल नानी हनन »>ज+5.. वआि>5 
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२०६ सूफीमत--साधना ओर साहित्य 
श्रेणियोर्मे बॉट सकते है; (१) इल्हामिया, (२) इत्तिहदिया | इल्हामिया 
वे है जो यह मानते हैं कि वे उन भाग्यशाल्योम है जो भगवसणेरित हं 
और इत्तिहदिया अब्ल्यह्के साथ एकत्वका दावा करते हैं। वसे सफी 
लोग पक्का मुसलमान होनेका दावा करते हें ओर अपनेको हजरत मुहम्मद- 
का असली उत्तराधिकारी मानते है। अली इब्न अवूताल्विको जो मुहम्मद 
साहबके पोष्य पुत्र एव दामाद थे, सूफी छोग सूफीमतका प्रतिछाता 
मानते है । 

इस काल्मे सूफी साधक ओर सन्त वैसे नहीं रह गये जेसा कि 
प्रासस्ममें उनझा रूप देखनेकों मिलता है। अब वे एक्रान्त सेवन करनेवाले 
साधक नहीं रह गये थे ओर बाहरफे ल्येगोसे उनका सम्पर्क अधिक बटने 
ल्‍ूगा था । इस कालल्‍मे सूफी-सिद्धान्तोंका परिचय देनेवांले तथा सफी- 
मतका विवेचन करनेवाले कई ग्रन्थ ल्खि गये | इन ग्रन्थोमे सबसे पुराने 
अवूनसर अल्-सर्राज लिखित किताबुल छमा तथा अवूताल्बि अल्मक्की 
लिखित कुठ॒ल-कुलूब है | सर्राजका समय सन्‌ ९८८ ३० के लगभग है 
और मक्‍्कीका सन्‌ ९९६ ई० के लगभग | इस काल्में यूनानी दर्शनका 
एक प्रकारसे इस्लामी दुनियापर आधिपत्व हो जाता है। अरबीम दर्शन 
शास्त्रके बहुतसे अन्थ अनूदित हुए। सफ़ी मतकी विवेचनाकै लिए. अब 
उपयुक्त शब्दोका प्रयोग द्ोने लगा। आत्मा और परमात्माके सम्बन्ध 
आदिको लेकर गम्भीर चिन्तन होने ल्गा। इस काल ( ईसवी सनकी दसवीं 
शताव्दीके अन्ततक )2में सूफीमतकी एक सुनिश्चित धारा वन गयी थी | 
जीवन-दर्शनकी दृष्टिसे अथवा विचारधायकी दृष्टिसे उसकी एक सुस्पष्ट 
परिभाषा और रूपरेखा तैयार हो गयी थी । 

इंसाकी दसवी शताब्दीमे प्रमुख सूफी साधकोका इस बातपर ज़ोर 
रहा कि सनातन-प न्‍्थी इस्लामके साथ सामझस्य बनाये रखना उचित 
है। सह बिन अब्दुल्ला अल-तस्तरीने जिनका समय सन्‌ ८९६ ई० वे 
लगभग है, छ बातोंपर ज्ञोर दिया है“--कुरानमें पूर्ण आस्था, हजरत 


$ लि हि, अज , घएृ० ३९२ पर उद्छत। - 


वफीमतका ममिक विज्ास २०७ 
मुहग्गदके जीवनऊे आदर्शजों सामने रपना, पर्म-सम्मत भोज्नकों ग्रहण 
करना, हराम वन्तुओका त्याग, दूसरों द्वारा कष्ट पहचाये जानेपर भी 
उन्हें कष्ट नहों पहुचागा, निप्रमज्गा निशापूर्षक अविल्म्ब पालन करना। 
सनातन-पन्‍्यी दत्त्पमकों ये सभी बात अपने अनुशल पडढतों ४। यूरो 
यद्यपि एन समो बातोज़ा पालन ररते थे पिर भी सनातन पन्‍्थी इस्लामसे 
आधारनृत सिदास्ताड़ो देकर उनका मतभेद था। सनातन पन्‍्यी इल्लाम- 
के अनुसार परमात्मा जो क््प समझा जाता ६ उससे अलग ही सफ्योने 
माना | सृफियोका जिल-हफ्कों समातन-यनन्‍्थों रस्लामके परमात्ता अटग 
है । सपियोका परमात्मा एकमात्र परमसत्य €। वटू सनातन परिवियोद 
परमात्मा उऊसा दण्ड देगेयाला अबदा दया करऊे आनेवाले जन्मसे स्वर्ग 
के छुसोज़ो देनेवाला परमात्मा नदी ६ | चारे जो हो, उत्त दालडे सूरत 
साधक उस यातऊ लिए उचेषठ थे कि वे झरिश्षतड़ा भी पालन करे आर 
अपने इफ्ोज्तऊे लिद्धान्तने साथ उसऊा भेल पठावे | सब समय सपियोने 
सूपीमतऊे उस आादशेंद्ध साथ अपनी जीवनचर्यावा सेल बनाये रखता हो 
ऐसी बात नी ऐ। उनमे भी फितने प्रकारंके लोग हुए जो सनमानी 
करनेवाले थे और दुसुणाते भरे हुए थे । समू ३०४५ ० में उद्येरीज्ञा 
सुप्रसिद रित्ताल पी-र॒ब्म अल तसछुफो प्रखाश जाया । उससे पिछले 
कर्द दिचाररों और साधकोके विचार उर्ेरीने उदपुत फिये “। झलन्ययात 
ओर मच सुल्मीय जिचारोरें उदरण भो ग्लिल' में पाये जाते ४। सती- 
सिद्धान्तोजो रत्यवादी वाराकों उसने एश स्पष्ट र॒प दिया था । रिललों 
में [इस दातकों दिययानेती देश वी बय्ो 25 सफ़ीमत जोर सनातन पन्‍यी 
इस्लाम विरोध न हे | हुगेरीन उसमे जपन सम्झालीन दी शाभड्रो- 
को स्मरण दिलाया 4 कि उप पवार थे एसने सृत्ती साथ सा & उच्च नादर्खसे 
नीचे शिर गये ह्‌ | जी उन पुराने दपो साधथवो जता जोवन इसरोसा प्रएपा 
देता था “र लोगेंरि लिए आदडांदनय मा वर्दा डसरे समयते नंपते 
उन आदणगोंशे उसे नल गये (। इस प्रशारत एक ऐसी स्थिहिडा इस 


परिचय मिल्टा है कि पराधि सझ्योमे दुरायगा था गयषों भी किर थी 


२०८ सूफीमत--साधना और साहित्य 


सुफी साधक उनके प्रति उदासीन नही थे ओर अपने जीवनर्म पुनः 
आदर्शकी प्रतिष्ठा करना चाहते ये। कहा जाता है कि रिसारूके प्रकाशित 
होनेके पचास वर्षोके बाद ग़ज़ालीने बगदादके निज्मामिया कालेजके 
अध्यापक पदसे इस्तीफा दे दिया और सब कुछ छोडक्र सूफी 
हो गया | 

सम्मवत, ईसाऊी ग्यारहवीं शताब्दीके उत्तरार्व॑म गज्जालीके प्रयाससे 
सुफीमतको एक क्रमबद्द दार्शनिक प्रणालीवय रप मिला । ईसाकी 
बारहवीं शताब्दीर्मे भिन्न-भिन्न दरवेशोकि सम्प्रदायका आविर्भाव हुआ | ये 
दरवेश कम या बेशी सूफी ही थे लेकिन उनसे सभी सचमुचमें सूफी ही 
हाँ ऐसी बात नहीं है। उनमे ऐसे भी बहुत थे जो ढोगी थे और भावा- 
विशवस्था, प्रेमातिरेककी बातें बिना किसी आधारके, विना समझे-बूझे 
किया करते थे। इस समयतक आते-आते सनातन-पन्थी इस्लाम स्वय 
इन सूफी सम्प्रदा्योसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका | औल्या और 
उनके चमत्कार, सनन्‍्तोकी समाधिका दर्शन आदि सनातत्र-पन्थी कदर 
मुसलमानों द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया, वैसे उसके विरोधी 
भी कुछ लोग ये। दरवेशोंके अदवी सम्प्रदायके सस्थापक अल- 
हकारी थे और इसकी स्थापना सन्‌ ११६३ ई० में हुई | अब्दुल कादिर 
अल-जीलीने सन्‌ ११६३ ई० में क्लादिरी सम्प्रदायकी स्थापना की। 
रिफाई सम्प्रदायके संस्थापक सईद अहमद रिफाईकी मृत्यु सन्‌ ११८२ 
ई० में हुई। शहाबुद्दीन स॒हरवर्दीने ( मृत्युकाऊ सन्‌ १२०५ ई० ) 
सुदररवदी सम्प्रदायकी स्थापना की | इसी प्रकारसे कुबरावी, शाज़िली 
और मौलवी आदि सम्प्रदाय सब्डटित हुए.। मौलवी सम्प्रदायकी स्थापना 
करनेवाले जल्यछ॒द्दीन रूमी थे जो सुप्रसिद्ध सूफी और फारसीकी कवि ये । 
इनकी मृत्यु सन्‌ १२७३ ई० में हुई। इसके बाद अनेकों दरवेश्के 
सम्प्रदाय बने | 

ईसाकी तेरहवीं शताब्दीके बादसे सृफीमतका विकास दर्रनशास्त्र 
तथा साहित्यकी दृष्टिसे उसके विकासकी पिछली शतान्दियोंकों बहुत पीछे 


सूपीमतका ऋमित विकास २०३ 
डछोट जाता है। इसके विकासजा अन्तिम युम इसी गशतादीसे प्रारन्भ 
होता 2 ओर दस कालयों दृफीमतरा त्वर्णयुग कट्टा जा समता ९ । 
इन्नुल अखीडी सुत्यु सन १६४० ६० में ह<। उसझा बददुल 
उठदया सिद्धान्त सपरीमत तथा इस्हागी दहन एफ मयया द्थान 
रखता ८ | इब्तुह परवी बहत बडे, बिचारत हुआ ट और रुपीमत के 
बिकास में उतना एक महत्यतया स्वाम 6। उसझे तिडान्त लद्ेतवादी 
॥ै। वात्तवम वह बहदेदवादी नही था पिर भी उत्तजी कद जाटोचमा 
हुई 2। तशेफिन लागेयो विचारदारापर उसया प्रभाव बगपर पठता रशा 
3 | इसके बाद दी जीलीने एसी मिद्धान्ततोी आधार मानकर उसमे उछ 
परिवर्तन किये | जीलीका सिद्धान्त आय ता सम्व्पम-धर्मत रस्मवादियों 
द्वारा मान्य है। एस जाल्सा पारसी साहित्य सूफियाते सिद्धान्स्से अत्य- 
पिऊ प्रभावित है | यरत्री साद्त्यिम तो कम लेजिन पारतो सादिलमे बड़ें- 
बड़े सपी-फवि हए। परमात्मा सम्बन्धी प्रेम, भावादिशवस्णा जादिफे 
उदले उवियोंने ग्रतोकामक भीलीका सहारा लेजर राय, वाती आदिया 
प्रयोग उिया णय कि शाराय सनातन पन्‍्यी इस्लमपी हृप्तिम हराम है| 
दुस तरटे सपी-कवियोंम सस्‍्व्रीम उमर इच्नुट फरीद ( उस १२१८३ ई०- 

सन्‌ १२३५ ई०) जा नाम जात है । झातरी भी इसो तरहरे उवियोम है 
जिसने भस्री भागामे लए । जर्ता तक इस प्रसारक्े साहिनका फ्रन दे 
जारसी रे सामने लर्त्री साहित्यज़ा कोर स्थान नहीं। दखानी ग्पारदया 
शतादीय लेकर आएतक पहु रन्‍्यवादी प्रवृत्ति पारसी कबिताओा 
जअनुआणित रखती रही है । बतमान काम उर्दू सासिदिम ससीयाो योल- 
बाला है । मलयाके साट्यंस भो पद प्रभाव याम परठा रत ?। 
बतमान रयोी साहदियने एड प्रदार्त रत त्याग दो दिया €। हारवी- 
साथन्य दस सफर अत्यन्त समृद्ध 2। पारतोझे तीस दफी वयि परी- 
टुद्दीम अत्तार, सलल्यटदीम रुमो आर इसवादीडे खा परपीतादिखश 
स्वर्धतुगरा आरम्भ कहा जा उपता 24 एन तीनोमे साल तथा उस्लामी 
बचिन्तधरा हे बहुत परपिक प्रभादित बिया 2। ऊार एस बाद झाय- 


४ 
डर 
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स्तरी, हाफित़ और जामीके नाम आते हैं। अभी आगे चलकर हम 
प्रारम्भिक काल्के सूफी साधक्रोंकी कुछ विश्येप भावसे चर्चा करेगे क्योकि 
उन्हीकी जीवनचर्या और वाणियोंकों लेकर सूफीमतके ग्राडुमीव और 
विकासको समझनेकी चेष्ट की जाती है । अतएव सक्षेपमें हम उनके कार्य- 
कलापप तथा कथर्नोकी चर्चा करेंगे । इसी प्रकारसे अन्य दार्शनिकोी एव 
सृफी कवियोके वारेसे भी कुछ जान लेना आवश्यक होगा | उससे 
सूफीमतकी प्रादुर्माव,, विकास तथा चरमोत्कर्पफ़ो समझनेसे काफी 
सहायता मिलेगी | 

इब्न अल-फरीद, इब्न अरबी और रूमी सूफी सिद्धान्तके प्रतिपादन 
अथवा कलात्मक कृतिमें चरमतक पहुँच गये ये। वहुतसे सम्प्रदाय प्रति- 
छ्वित हुए ओर उत्तरोत्तर उनकी संख्या भी बढती गयी | सूफियोका 
सम्मान नवाबों और बादशाहोंके दरब्रारसे बहुत बढ गया । वादझ्ाही 
ओऔर सुल्तानोने सृफीमतको ग्रश्रय भी दिया लेकिन इन सारी वातेकि- 
होते हुए भी काल्क्रमसे सूफीमतकी शक्ति क्षीण होती गयी | इसके बहुतसे 
अनुयायियोमे अनाचारकी बृद्धि होती गई और वह इसके पतनका कारण 
बनी । उच्च आदर्ग, आच्यात्मिक प्रेम तथा श्रेष्ठ साधनाका स्थान करा- 
मात दिखानेवालें और अत्यधिक आउड्म्बर फैलनेवाले ढोंगियोने छे 
ल्या । जनतामे उच्च सिद्धान्तोंके स्थानपर करामात, अन्धविश्वास आदि 
का प्राधान्य हो गया | जो जितना अधिक ठग सकता था, दोगोको 
भरमा सकता था, वह उतना ही अधिक प्रसिद्धि लाभ कर रहा था । 
भिन्न भिन्न देशोंकी परिस्थितियोंके अनुसार इसका पतन धीमा या उग्र 
रहा । एक समय ऐसा आया कि धार्मिक इत्यों दथा अन्य आचार्रेके 
अलावे नैतिकताका उनमें इतना हास हुआ कि सूफी कहे जानेवाले व्यक्ति 
जनताकी निगाहइसे एकदम गिर गये। किसी प्रकारके घार्मिक अथवा 
शासनकी बन्धन मानना उन्होंने अस्वीकार कर दिया, फल्खरूप 
शासकोंकी भी वक्र-दृष्टि उनपर पडी | सूफी कहे जानेवाले लोगोने अज्ञा- 
नको ही महत्त्व देना शुरू किया । जादू, टोना, मन्त्र तन्‍्त्रकी ही प्रधा- 


सूफीमतकफा ऋमिक विकास र्११ 
नता उस समय हो गयी | सन्‌ ईसवीची अठारहवी ओर उदन्नीसवी शताब्दी 
तक जाते आते सृपीमतम फेवल वही चीज रह गई । यह उसके भीतर 
की कमजोरी थी | बाहर भी समाज बदरू रहा था। विज्ञान, शिता आदि 
पी उत्तरोत्तर उन्नति होती गयी। लोगोसा दृष्टिहोण अब वैजानिज हो 
चला | पदले जो ऊुछ सहज भादसे मान लिया जाता था उसे लोगोने 
सन्देहफी हछ्सि देसना झुलू किया । तर्कसद्गत बाते दी स्वीकार की जाने 
एेगी | नये नये विचारोका प्रभाव सर्वत्र दील पडने लगा। पुरानी मान्व- 
ताओऊी ठोीडकर लोगाोने नयी मान्यताओकोी भअर्ण जरना प्रारंभ दर 
दिया | आधथिक जगत नयी इृल्‍्चल पैदा हुई ओर पुराने लाखिर- 
सम्बन्धो के प्रति लोगोमे एक चिद्रोहया भाव पेदा हुआ। इन सनी कारणान 
समाजवा पुराना ढोँचा ददल रहा था। यद्द सबसे बटा कारण था कि 
लोगेगि सृपियाती बातेकी ओर यान देना छाद दिया। लोगोमे इसके 
प्रति बेदल उदासीनताका एी माव नहीं था बिक लोगोने उसका सद्र्दर्त 
विरोध भी मरना शुरू फिया। इस प्रफास्त सृर्पीमतवी छाक्तिवा हास 
हुआ जोर थाजवी दुनियोस उसरी शक्ति नगण्य जेसी दे । 
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है और दूसरी पुस्तक अबू अल-कासिम अल्-कुशैरीकी 'रिगाल्त! है। यह 
सन्‌ १०४५ ई० में प्रकाशित हुई | ये दोनों पुस्तक अलन्त प्रामाणिक 
मानी जाती है छेफ़िन सन्‍्तोके वारेमे बहुत सी किम्बदन्तियाँ फेल जाती 
हैं ओर उनके जीवन-बृत्तके साथ उनका समावेश हो जाता है| इन- 
साधकोके सम्बन्ध्य भी कम या बेशी ऐसा ही हुआ है। फिर भी विभिन्न 
लेखकोकी रचनाओं और किम्बदन्तियोकी छान-बीन क्रनेपर कुछ न कुछ 
तथ्य जाना जा सकता है | 

प्रारम्भिक काल्‍के सूफियोंम कई-एक नाम आते हें जिनका स्थान 
मुस्ल्मि साधकोंमें ऊँचा है | लेकिन उन सबके बारेमे कद्दना स्थानाभाव- 
के कारण सम्भव नहीं ओर साथ ही इस अव्ययनका अमभिप्राय भी नहीं 
है। उनमेंसे कुछ के ही वारेमे हम यहाँ कह पायेंगे ओर वह हमारे 
अध्ययनकी दृष्टिसे पर्याप्त होगा । कुछ पमुख साधकोंके जीवन ओऔर 


उनकी वाणियोंसे अन्य साधकोके सम्बन्धर्म अनुमान लगा लेना कंठिन 
नरो होगा। 


हसन अल-बसरीका नाम सभी यूफी लेते है। अति प्राचीन मुस्ल्मि 
साधकॉमेंसे वह एक है ओर प्रायः सभी सूफी उसे अपनी परम्परा में मानते 
हैं, यद्यपि उसके जीवनमे सन्‍्यासका ही स्थान अधिक था, रहस्यवादी 
प्रवत्तिका कम | उसका जन्म सन्‌ ६४३ ई० में हुआ और मृत्यु ११ 
अक्टूबर सन्‌ ७२८ ई०* को | उसको लोग अबू अली कह्य करते थे | कुछ 
लोगोंका कहना है कि उसे अबू मुहम्मद या अबू सईद कहकर लोग 
पुकारते थे | उसका जन्म मदीनेमें हुआ था । कह्य जाता है. कि उसकी 
माँ दृद्नरत सुहम्मदकी पत्नी आयशजाकी परिचारिका थी । हसनने 
कृष्टमय जीवनकोी वरण कर ल्या था| बह वास्तवमें धनी था और 
मणिमाणिक्यका व्यवसाय करनेवाल्य जोइरी था। कहते हैं कि चोथे 
खलीफा हज़रत अलीसे उसने सन्यासकी दीक्षा ली थी। वह त्यागी, गुण- 
वान और मगवश्येमी था | साथ-साथ वह बहुत अच्छा कानूनदों और 
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और फाव्ययलामे उुद्यठ था | उसके भाषणोया लोगापर बहत प्रभाव 
पठता था। भत्तारने उसझऊे बास्मे ल्या दे कि बट प्रिव्जुल एपन्तमे 
गाता था आर फिसीसे भी उसकी कोई चाहना नहीं थी। उसने यह भी 
रिया पं कि क्सीने नी उसे हंसते हुए नश देख था। जपने सम- 
काढीनाम उत्तऊी बटी प्रतिष्ठा थी | उसे शिप्योमे सूप्ती भी थे आर 
समातन-पन्‍्नी कदर मुनल्मान भी। वदयपि बंद परमात्माफों सचातोत 
मानता था फिर भी उसका कहना या जि आतव्मशुद्धि के द्वारा उसे पाया 
जा सफ्ता है। सासारिक बन्धनोके मायाजाल्कों काटनेपर ही मनुप्प 
परमात्माको पानेजी आशा रस सकता है । जिसने सभी इच्छाओवा त्याग 
कर दिया 2 और दस क्षणभद्धर ससारसे दुद्द मोट लिया है उसे परमास्मा 
ल्वय ग्रदण करेंगे । पाप ऊर्मस रत रटनेबालेयों परमात्मा दण्ड देता?! 
दस भपकऊे कारण पह्द लोगोको छिक्षा देता था की अपने गुनाशरें लिए 
ये पत्यात्ताप करे | उद्दया जाता ई / दसनने जय छिसीसे सुना + जो 
व्यक्ति एक टजार बर्पोत्तज नरफ़्वास करेगा अन्त बढ़ी बच पायेगा 
तो बह रोमे लगा आर बोला, फाश वह स्थय वह व्यक्ति होता। वालह्य- 
सालमे उसने कोई एक पाप दर्म क्षिया था। उसे वह भूल ने जप ओर 
प्रि उस ऊर्मझों झर न उठे इस बातेकों उपर स्मरण स्पर्नेह्र लिए बट 
नया या घारा उसे समय उसे उस पर लिस रखता आर लिसनेफे 
समय ऐसा इन्‍्दन फरता दि बटोश हो जाता । 

उसने परत वार जा ६ कि रत सवार के प्रहोननोन पसन्‍र उस 
समसारतों न विगाड़ों । उसहे मत्से बुदिमाम बड़ी शे जो इस सवारकों 
जपना शयु समझ्या ९ थीर बोर भी ऐन्ग काम नहीं करता जिससे उत्त 
ससारतों पानेन उसे वोई वा आर दी | बट परम्गमावों दी रात उठ सम- 
इता हे | उठछवा कवना था / सच्चा यैगाप बेटी दसग्य है यो एरमा सा- 


के लिए दी । रूर्ग पागेडी आाशासे जो ५राग्प हिद्ता याठा £ बह दखस्प 





नहीं !। जपने साथ रनेवाले एफ फजीर रैपद  सति उसने उड़ा था 
फि वसारम प्तीन चीणेते बचना चाएये-- (२) घूल्बर भी आादशाहमे 
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कि उसे क्‍या चाहिये । उसने बतलाया कि वह सरायम आया 
हुआ है। इत्राहीमने कह्दा कि यह सराय नहीं हे, वासस्थान है। उस 
व्यक्तिके पूछने पर इब्राहीमने बतलाया कि उसके पहले उसके पिता 
तथा पिताके पहले पितामह, पितामहके पहले प्रपितामह आदि वहाँ रह 
चुके है। इसपर उस व्यक्तिने कहा एकके बाद एक इसमे आकर वास 
करते रहे हैं तो इसे सरायके सिवाय और क्या कहा जा सकता है ? इश्राहीम- 
के प्छनेपर उस व्यक्तिने बतछाया कि वह ख़िज्र हे। खिज्र परमात्माके 
सन्देशवाहक एक पैगम्बर्का नाम है | इसी प्रकारसे अन्य कहानियों कही 
गयी है | उसका जीवन-वृत्त गौतम बुद्धकी कह्यानीसे बहुत कुछ मिल्ता- 
जुलता है। एक दिन बह शिकार खेलने गया और एक लोमडीके पीछे 
अपना घोडा डाल दिया । दस तरहसे जब वह जा रहा था तो उसे 
सुनाई पडा जैसे कोई कद्द रहा है--'ऐ इब्राह्यम, क्या इसीके लिए मेने 
तुम्हे बनाया था ।” यह सुनकर भयकी मारे वह घोड़ेसे गिर पडा | ऐसा 
तीन बार हुआ | अन्तर्मे उसे लगा जैसे सामनेकी ओरसे कोई कह रहा है- 
“वास्तव तुम इसके लिए नहीं बनाये गये ये और न ऐसा करते हुए ठुम् 
मरोगे ही |” इसके बाद उसने एक गडरियेसे उसका कम्बल लिया और 
अपना घोडा देकर उसका मूल्य चुकाया और मक्केका रास्ता लिया । 
राज्य त्याग करनेके बाद निशापुरके निकथ एक गुफामें उन्होंने नो 
वर्ष सावनामे बिताये। भूख ल्गनेपर जज्ञल्से छकडियों चुनते और 
सिरपर ढोकर निशापुर ले जाते और बेचते | उससे जो कुछ भी 
प्राप्त होता उसका आधा गरीबोंकों दे देते और आधेसे अपनी भूख 
मिटाते । इस गुफामें रहते उन्हें नाना विपत्तियोॉंका शिकार होना पडा | 
एक दिन बर्फकी चट्टानके नीचे दवे पड़े रहे और एक दिन एक भयड्डर 
अजगरके मुँहमे पढ़े थे ओर भगवानते उनकी रक्षा की | इस तरहसे 
भ्रमण और तपस्या करते वे चौदह वर्षोके बाद मक्का पहुँचे । उनकी 
ख्याति तबतक चारों ओर फेल चुकी थी। कोई उन्हें पहचान न के 
इसलिए व्यापारियोंके दलके साथ उन्होंने मकार्मे प्रवेश किया | मक्काके 
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क्च्त 


की अप 


प्रतिष्ठित साधड़ने उनऊे स्वागठफी तेयारी कर रयी थी । उन लोगोंने 
इन्नाद्ीमफी खोज ल्नेफ लिए एक नजर भेजा ) दवात्‌ खाहीमसे उसकी 
भटठ हो गयी लेकिन वह उन्हें पहद्चानता नी था। उसने उससे रताहीम- 
के बरेम पृष्ठा | उन्होंने कह रे उस पालण्टीसे उन मज्याहे साथकेंकों 
मिल्नेंत़ी क्या जरूरत प्‌? भसीकरने उनकी रार मस्म्मत वी । उससे उता- 
धउ्टय्राद्मीम जैसे मान साथेज को तुम पासण्टी कहते दो तो वास्तव नुस्दी 
पासण्डी शे |” उन्हेंने ऊद्द-- तुम ठीए ही बहते हो, में पासण्टी 
हू । इसके बाद उन्दोने ईम्वऱों धन्यवाद दिया कि उसने उसे ठीक 
ही फल दिया दे । 

स्माटीमजे राज्य-स्याग और फूजीरी जीवन ग्रहण करनेऊ बारेंमे 
जत्तारने अन्य 7६ घट्नाओंके साथ इस घटनाका भी लिक फ़्या 2 । 
इप्राएीमसे उिसीने पूछा कि यउब्सके रापयदा उसने क्यों परित्याग वर 
दिया । द््ाह्दीमने खवाव दिया कि एक दिन बंद राज-सिद्दारुमपर बेठा 
हुआ था | उसे एक आइना भेटमे मिला | उसमे उसमें देसा आर उसे 
लगा दि उसवा गन्तस्य स्थान ऊन्न है ओर चह्योंपर उसे कोई दोस्त भो 
मिल्नेवाला नटी दे जिसद्ठे साथ एसी-छुप्मीसे दिन कटे । टसऊे गद 
उसे यह भी लगा पि उसे एक लम्या सपर तय करना पे जिसके हिए 
उमने योर्ट तयारी नद्दा को है। उसने एक स्वायों जजरों देखा आर 
अपनेकोी बिना हिसी पचावऊे पाया । उससे उत्तऊे हदयसे राज्य प्रति 
उसऊहा मा पिलदुल चला गया 

इशदीसने ससारिह प्रलोननार लागपर उद्ठत छोर दिया । | 
उसझऊ उपद्ोन रएटयदादी प्रदृत्तिता उठना समाप्रेश नहीं ४ जितना 
कि सेन्‍्याव भादना क्ञ । गरोदीबी पट परमान्माशा हिय्या एना प्रसाद 
मानता था। उसने सदारिद्र सु, शक्ति जार ऐेशपके अइदज़ेदु था, 
दिनव और गरीदोती परत करमेरी उलादइ दी ट। जन (जबोरीन लिया 

३, लि, दि. प., ए० ३२५ 

२. फुइफ, एु० ६८ 





२२० सूफीमत-- साधना ओर साहित्य 
है कि व्त्राहीमने वबतलाया हे कि जीवनमे दो बार उसकी मनोकामना 
पूरी हुई दे। एक बार वह एक जहाजपर यात्रा कर रहा था। उसके 
कपडे बहुत गन्दे थे और उसे कोर्ट पहचानता नहीं था। लोग उसका 
अपमान करते थ। एक शरारती मसखरा तो वारबार आकर उसके 
सिरके कैम खीचकर उसका मजाक उडा जाता था | उस समय दव्राह्यम 
को परम सुख प्राप्त होता था | दूसरी बार जाड़ेके दिनेमि वर्षासि भीगता 
हुआ वह एक गॉवम पहुँचा और एक मत्ल्िदम आश्रय लेना चाहा । 
लेकिन वहां उसे आश्रय नहीं मिला। वह और दोतीन स्थानोमे 
आश्रय खोजता हुआ गया, फ्रि भी कोई उसे आश्रय देनेवाला नहीं 
मिला | अन्तम वह एक स्नानागारके चूल्हेके पास जा बैठा, जिसके धूएँ 
से उसका चेहरा ओर सारे कपड़े काले हो गये | उस समय भी उसे 
परम सन्तुष्टि हुई थी । 

बह ससारको क्षणभद गुर और मिथ्या मानता था | रुसार मनुप्यकों 
भरमानेवाला है | उसका कहना था" कि सन्त वहीं हो सकता हे जो इस 
ससार या आनेवाले ससारकी क्सी भी वस्तुके लिए लब्घ न हो। उसे 
सम्पर्ण रूपसे परमात्माकी उपासनाम लग जाना चाहिये और एकास्त 
भावसे परमात्माकी ओर उन्मुख होना चाहिये। रुसारकों मिथ्या समझनेपर 
वह वरावर जोर देता रहा | एक वार बह भरुभूमिसे होकर क्द्दी जा रहा 
था । जाते-जाते किसी सैनिकसे उसकी भेंट हुई | सैनिक्ने किसी आबाद 
शहरका रास्ता उससे पूछा । इब्राह्दीम उसे एक कव्रिस्तानमे छे गया और 
वोला--“यही मजुर्ष्पोका निवास-स्थान है! | क्रोधित होकर सैनिकने उसके 
सिरपर ज़ोरोंसे प्रह्दर किया जिससे उसका सिर फट गया। बइब्राहदीमने 
परमात्मासे उसके लिये दुआएँ माँगी । सैनिक बहुत ही लज्ञित हुआ और 
उससे माफी मेंगने छूगा | दाहीमने उससे कहा--'इसके लिए तुम 
चिन्ता न करो क्योंकि जिस सिरसे खून वह रहा है उसे भें बल्खकी 
राजगद्दीपर छोड जाया हूँ । ससारमें रहते हुए भी ससारका त्याग करने- 





१. कफ ०, छ० २१७। 


प्रारश्मिफ साल्फे उुछ यफी खघक र२१ 
बालेफे लिए एन सय बार्तोजा कोई मश्च्च नहा रह जाता ।! 
परमात्माफी अनन्य-भक्ति तथा ससारफ़े प्रति उसी विरक्ति कितनी 
जपिक थी उसका पता निम्नलिसित पद्धानीते चलता है। जब स्मार्टीम 
राय्य त्ागकर ऊऊफीरी जीवन विताता हुआ दधर-ठवर घृम रायातो 
जहा उसकी एफ नीजसानसे भट हुई । वह साजवान उसका पुत्र था। 
उसे देसस्र उसके मनम मो उत्पन्न छुआ लेकिन बह फिर संभल 
गया | कहा जाता है क्लि उसने परमात्मान प्रार्थना की कि ४६ सुदावन्द, 
तुम्हारे प्रेमड्े लिये मेने ससारशा हाय छिया जोर तुम्टाने ध्यानमे होगे 
रहने 5 लिए गने अपने बच्चो को अनाथ पनाया । अब अगर रख प्रेमरों 
पाने हिए जुग्हारी वी गत हो कि मेरे दुकर्रेदशट कर दिये लाने ते 
श्री तुम्लरे सिवाय मे किसीयी और गदददे लिये नदी देखगा | 
उस समयक्े स्तरों साधक्रीम रायिया अल्-अदाबियादा नाम 
सुप्रनिद दे । रावियाका बहुत ही अधिक सम्मान था। उसकी एत्तनी 
अधिक प्रस्द्धि थी कि बहुत-से ठुप्ी सापह्ने अपने गन्‍्योमे सिर्फ 
शायिया' कटकर ही उसझा उल्लेस जिया है। उन्होंने उसना पूरा माम 
देनेवी आयइयझता नहा संगझी । रागियाया पूरा नाम रायिया अहा- 
अदायिया अल बसरी था | उसय्रा जन्म-स्धान बा था इसलिए उसे 
रारिया सेल वयरित भी उद्ते (। उसका सनम सन्‌ ए<० ६० ऊे ल्ग- 
भंग उसरासे शुआ था। अपने जीवनता आतपिक्ञ समर उसने पयसरेम 
ही काटा था। अत्तारने 'तलफिरातुट थील्यांगे उसझे जीयनसके सम्पर<- 
में जे कुछ लिखा एं उसने पता चलत्य ( हि एड्र बहत दा गरीय परे- 
वारम उनका जन्म हुआ भथा। या लाता दे कि उसे ऊझगके सबप 
नइडत परनाएँ पटो वा । जि सरातती उसका जन्म टुजा घरम दीपक 
उपनेद्र हिए तेल भा नेत्र भा। उसी ४_ने उसझे दितासे किलो पडोली- 
के बदान पैड अग्रिरर हानेे लिए कहा । टेडिन सिद्याप परवा माई पढे 
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जोर सात कुछ पाचना रग्ना नदी चाहहा बा। रर्लातएण हत गया 
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था वैसे ही लौट आया | जब वह दु खी होकर सो गया तो सपनेमे उसने 
हज़रत मुहम्मदको देखा जिन्होंने उसे सान्त्वना दी कि वह डुखी न हो, 
उसकी लडकी बहुत बडी सन्त' होगी । राबियासे बडी ओर उसकी तीन 
बहनें थी | जब वह कुछ बडी हुई तो उसके माता-पिताकी मृत्यु हो गयी 
ओऔर एक दुर्भिक्षके समय उसकी अन्य तीन बहनें इवर उघर हो गयी। 
बह बिल्कुल अनाथ और अकेली रह गयी। किसी दुएने छ सिक्‍केमे 
उसे किसी आदमीके हाथ वेच दिया | राविया दिनभर उपवास करती 
और अपने माल्किका काम प्रा करती ओर रातभर परमात्मामे ध्यान 
लगाये पेरॉपर खडी रहती | एक दिन रातकों उसके मालिक की नींद खुल 
गयी । अपने घरकी खिडवीसे उसने रावियाकी देखा | राविया उस समय 
साथा झुकाये हुए प्रार्थना कर रही थी--“हे छुढवन्द, तुम तो मेरे दिल्‍्की 
बात जानते हो कि में बरावर तुम्हारी सेवार्में लगी रहना चाहती हैं लेकिन 
तुमने तो मुझे एक दूसरेका गुलाम बना रखा हे |” इस तरहसे जब वह 
प्रार्थनामे निरत थी तो बिना किसी सहारेके एक दीपक उसके सिरके 
ऊपर लटक रहा था जिससे सारा घर आलोकमय हो रहा था। दूसरे दिन 
उसने राबियाकों बुलाया और बडी नरमीसे पेश आया और दासतासे उसे 
मुक्ति दे दी । उसने वहोंसे चले जानेको इज़ाज़त माँगी। माल्किसे 
इजाजत मिल्नेपर वह मझुभूमिमें चली गयी और एकान्तमे अपने लिए 
उसने एक तग कोठरी ठीक कर ली | इसके वाद वह वरावर प्ार्थनाम्मे 
निरत रहती ।* 

वह गरीबीसे रहती थी | उसकी ब्ृद्धावस्थामे भी एक चटाई, एक 
छोटी दरी ओर मिट्टीके एक घडे के सिवाय उसके घरमे कुछ नहीं था | 
उसे सासारिक वस्तुओंका मोह नहीं था | उस काल्‍के अन्य सूफी साधर्को- 
के समान राबियाने भी फकीरी जीवनपर ज़ोर दिया है। गुनाहोंके ल्ए 

श्चात्तापी भावनाकों वह परमात्माकी देन समझती थी | परमात्माकै 
4. रा सि., ए० ५। 
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प्रति उसका ग्रेंस परमात्माकों पानेके लिए हो था | उसे न त्वगंके पानेटी 
अभिलाया थी और न मरज्म जानेंका भय था। उसकी भक्ति टर्सालए 
नहीं थी कि बद स्वर्ग झी अविफ्ारिणी बन सके और ने एसलिए बह 
उसी परतरत समझती थी कि उसे मरक्फा भव सनाता थरा। उसझणा 
कहना था हि अगर स्वर्गफी आगा नहा रहती आर नर्रा भाप मरी 
रहता तो क्या परमाम्माने प्रेम नद्दी छिवा जाता ? उुछ सपी लाधवोे 
साथ एक गर व एक हाथमे मग्ाल आर दूसरेस पानी लेजर तेजीने 
जा रदी थी । उन साधहाने दस मतस्य पूछा । राबियाने बतलाया कि 
बट मगात्से न्‍्वर्ग हो जलाकर भस्म कर देना चाटती दे और मरवादियों 
पानी 3 देह 7र उज्ा देना चाहती है एिसमें पमामा और उसऊे चारमे- 
वालोओ दीचकी याभा मिट जाथ | उसके चातनबालऊ णिए. ऐसी पोर्ट 
वस्तु न रह जाय जिसे पानेत्ी थाशासे में उससे प्रेम हर शीरन 
कोई ऐसा हो वस्तु रह जाय जिसके सायने सांग पानेक्र लिए वे उसझा 
चसाहना परे । 
रापिया उन प्रथम सुल्खिसि साधयाम थो जिन वास्तवन रहस्वयादी 
क्द्ा या सकता ?े | परसात्माफी प्रति उसया थे मे इतना अधिक था कि 
उसे दूसरी फिसी बस्तुत्ता आाड्ष्यझता नहीं प्रतीत दोठों थी। उतरा 
फदना था हि प्र मत द्वारा ही परमगास्गावों पान सम्मद भू । उस प्रेम 
जीतम मनुण्यक्र नारे का जलकर भन्‍्न हो जात 5 जार परमप्रिगदमरा 
पाना सहज हो जाता है | एस्ताम कम्नेझर्दवाएउरी रखने रायियाह 
प्रैनती गिल्य नहती हर होने उस जन्धतार सुगभ मुनव्मानोंक्रे ददापर 
जि दर जमाना प्रारम्म दर दिया । ररमसाठा का प्रेत पगेर लिए र 
उनहे पानन्त चीनचर्य दर दहम प्राव इसमे लिए बद चयजुठ छाटनेडो 
पार यी। दचसी दराफया भौ-- : परु्मक्ता, एस कर्म दरें लिये 
नो उठ मनी तुमझे निदिए कर रखा है उसे झपने दा 


सा 
डे बढ ञ> ्द >> व 
आर पर दा नी एृछ ॥ई उत जप्तन उपाचकार। दन 


। मेरे #ए 


निप्रोस्‍्पन, से, पो (नूमिद्धा, एु० <> )। 


नस 


है ध 


२२४ सूफीमत--साधना और साहित्य 
तो ठम ही यथेष्ट हो, में ओर कुछ नहीं चाहती ।॥” उसकी यह 


भी प्रार्थना यी--हि खुदा, अगर में नरकन्‍्यातनाक़े भयसे तुम्हारी 
उपासना करूँ तो मुझे नरकाग्निम ही जलते रहना और अगर 
स्वर्ग पानेकी अभिवलापासे उपासना करूँ तो उससे मुझे वश्चित कर 
देना छेकिन अगर तुम्हारे ही लिए तुम्हारी उपासना करूँ तो अपने 
अनन्त सोन्दर्यके दर्शनसे मुझे वश्चित न रखना |” उस परम प्रियतमका 
प्रेम पाये विना और विना उसके मिल्नके प्रेमीकी प्रेम-बातनाओंका 
अवसान नहीं होगा और न उसे शान्ति ही मिलती टै। उसका सारा 
जीवन गरीबी, परमात्माका व्यान और स्मरण ओर सबसे बढ़कर प्रेमकी 
ऑचमें तपते हुए बीता । उसका समस्त जीवन प्रेममय था | उस प्रेमके 
सामने ससारकी अत्यन्त लोमनीय वस्तु भी उसके लिए तुच्छ थी | एक 
बार हसनने उससे पूछा कि क्‍या विवाह करनेकी उसकी इच्छा है ? उसने 
पूछा--“शरीर सम्बन्धी विवाह ? हमारा शरीर ही कहों है * शरीर तो 
मैंने ईश्वरकों उत्सर्ग कर दिया है, शरीर तो उन्हीकी आज्ञाके अधीन है 
और उन्हींके कार्यमे लगा हुआ है [” इसी ग्रकारसे एक वार उसकी एक 
परिचारिकाने वसन्‍्त ऋतु एक सुन्दर प्रात कालके प्राकृतिक सोन्दर्यको 
लक्ष्यकर उससे कहा--बाहर आकर परमात्माकी सुन्दर कृतिकों देखो ।” 
राविया अपनी तग कोठरीमे उपासनासे लगी हुई थी। उसने क्ह्य-- 
तुम्ही भीतर आकर उन वस्तुओंके बनानेवालेको देखो ।” उससे एक वार 
पूछा गया कि क्‍या वह परमात्मासे प्रेम करती है ? उसने स्वीकार किया 
कि “करती है |? लेकिन जब उससे पूछा गया कि तव ठुम शैतानसे 
अवश्य घृणा करती होओगी | उसने जबाब दिया कि परमात्माके प्रेमने 
उसके छदयमें शैतानसे घणा करनेके लिए स्थान ही नहीं छोडा है। 
इसके बाद उसने बताया कि एक बार सपनेमें उसने पेगम्बर हजरत मुह- 
स्मदकों देखा। पैश्रम्बरसे पूछा--“राजिया, क्या तू सुझसे प्रेम करती 
है!” रावियाने उत्तर दिया--हे अब्लाहके रसूल, कौन ऐसा है जो तुमसे 
१ ञज, मि, नि. मिं इ, ए ०२२४। 


प्रारम्मिक काल्के कुछ सफी ठाधक र्र्५ 
ग्रेम नहीं करता ? छेकिन परमात्माके प्रेमने इस प्रकारसे मेरे ऊपर अबि- 
कार जमा लिया हैं कि उसके सिवाय आर किसीसे ग्रेम या छणा करनेका 
स्थान मेंगे हृदयम रह दी नहीं गया हा |” रावियाने किसीसे शिक्षा नहीं 
ग्रहण की थी | अपनी आयद्यात्मिक अनुभृतियाँदी वह छोयोकों बताती 
थी | वादमे चल्टकर सफी-सिद्ान्तकी विवेचना करनेवालेके लिए उसके 
कथन आधारत्वस्प रहेदह | 
राबिया बराबर ब्न्‍्दन करती रहती | उससे लोगान प्रा कि उसे 
कौनसी पीटा है ? उसने बतावा कि उसे रोग हैं ओर वह रोग छृदवके 
भीतर हे | ससास्म उसकी कोई चिक्त्सा करनेवाला नहीं है | उसके रोग 
की ठवा उसका ( परमात्माका ) साक्षात्कार है| राविया उच्च कोटिकी 
साधिका थी भीर अनेक सावक उसके दर्शनके लिए जाते थे। एक वार 
जब चद बीमार थी तव हसन अलूखसरी ओर वल्ख॒का,/सृफी साधक 
दकीक उससे मिलने गये | हसनने कहा कि सच्चा ईमान लानेबाला वहीं 
# जो परमात्मा द्वारा विशुद्ध क्रिया जाना वैर्यप्र्बक सह छेता है| शकीक- 
नें कहा कि जिसे इस विश्युद्धीकिरमें आनन्द नहीं आता £ वह सच्चा 
ईमान ल्ानेवाला नहीं है| राबियाने दसपर कद्या कि वास्तवम वह सच्चा 
ईमान लानेबाला नहीं हे जो परमात्माके चिन्तनमे उस विशुद्धिकरण को न 
भूल जाय | विश्वद्धिकरणसे इन सावक्राका मतलब नानाप्रकारके कप्ड 
और यातनाओसे था | ऊपरके प्रसन्न इन तीनों रावकोके इप्ठिफोपर 
प्रकाश पडता है | यही कारण था कि वह साथकोरी अद्धाका पात्र यी। 
दसन जो स्वय एक वढा सावक था और सब लोग जिससे श्रद्धा करते थे, 
उसका रावियाके सम्बन्ध कसा ख्याल था वह निम्नलिखित घटनासे 
च्यप्य हो जाता ६। एक बार हसन अपने नियमक मुताबिक प्रत्येक सप्ताह- 
की नाई वर्मोपदेश करने आये | उस दिन उस सभामें राबिया नहीं थी 
इसल्एि हसन मीन रहे | इसपर जझ़िसी व्यक्तिने कद कि इतने ज्ञानी और 
सम्ध्रान्त व्यक्ति धर्मेपदेंश सुननेके लिये इऊद्धे हुए हू अगर एक चुढिया 
१, रा, मिं, , ए० ९२९। 
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२२४ सूफीमत--साघना और साहित्य 
तो ठुम ही यथेष्ट हो, मे ओर कुछ नहीं चाहती |” उसकी यह 


भी प्रार्थना थी--'हे खुदा, अगर में नरफ-यातनाके भयसे तुम्हारी 
उपासना कर्ूेँ तो मुझे नरकाग्निम ही जलाते रहना और अगर 
स्वर्य पानेकी अमभिलापासे उपासना करूँ तो उससे मुझे वश्चित कर 
देना केकिन अगर व॒म्दारे ही लिए तुम्दरी उपासना कर्ूूँ तो अपने 
अनन्त सोन्दर्यके दर्शनसे मुझे वश्चित न रखना! |” उस परम प्रियतमका 
प्रेम पाये बिना ओर बिना उसके मिल्नके प्रेमीकी प्रेम-यातनाओका 
अबसान नही होंगा और न उसे झान्ति ही मिलती हे। उसका सारा 
जीवन गरीबी, परमात्माका व्यान और स्मरण ओर सबसे बढकर प्रेमकी 
ऑचमें तपते हुए बीता | उसका समस्त जीवन प्रेममय था | उस प्रेमके 
सामने ससारकी अत्यन्त लोभमनीय वस्तु भी उसके लिए तुच्छ थी | एक 
बार हसनने उससे पूछा फ्रि क्या विवाह करनेकी उसकी इच्छा हे ? उसने 
पूछा--“शरीर सम्बन्धी विवाह ? हमारा शरीर ही कहों है ? शरीर तो 
मैने ईश्वरको उत्सर्ग कर दिया है, शरीर तो उन्‍्हींकी आज्ञाके अधीन है 
और उन्हीके कार्यमें लगा हुआ है |” इसी प्रकारसे एक वार उसकी एक 
परिचारिकाने वसन्‍्त ऋतुमें एक सुन्दर प्रात.कालके प्राकृतिक सौन्दर्यको 
ल्क्ष्यकर उससे कहा--बाहर आकर परमात्माकी सुन्दर कृतिको देखो ।' 
राबिया अपनी तग कोटरीमे उपासनामें लगी हुई थी। उसने कहां-- 
(ुम्हीं भीतर आकर उन वस्तुओंके बनानेवालेको देखो |” उससे एक वार 
पूछा गया कि क्या वह परमात्मासे प्रेम करती है ? उसने स्वीकार किया 
कि “करती है ।” लेकिन जब उससे पूछा गया कि तव तुम शैतानसे 
अवश्य घृणा करती होओगी | उसने जवाब दिया कि परमात्माके प्रेमने 
उसके हृदयमे शैतानसे ध्णा करनेके लिए स्थान ही नहीं छोडा है। 
इसके वाद उसने बताया कि एक बार सपनेमें उसने पैगम्बर हज़रत मुह- 
म्मदकों देखा। पैगम्बरने पूछा--“रात्रिया, क्‍या तू मुझसे प्रेम करती 
है!” राबियाने उत्तर दिया--'हे अब्लाहके रसूल, कौन ऐसा है जो तुमसे 
१ अ, मि., नि. मि इ, ए ०२२४ । 





प्रारम्भिक कालके कुछ सफ़ी साधक श्र्५्‌ 


प्रेम नही करता ? छेकिन परमात्माके प्रेमने इस प्रकारसे मेरे ऊपर अधि- 
कार जमा ल्या है कि उसके सिवाय और किसीसे प्रेम या घृणा करनेका 
स्थान मेरे छृदयमे रह ही नहीं गया हे! |” रावियाने किसोसे शिक्षा नहीं 
अहण की थी | अपनी आध्यात्मिक अनुमूतियों ही वह लोगोंको बताती 


थी | वादर्म चलूकर सुफी-सिद्धान्तकी विवेचना क्रनेवालेंके लिए उसके 
कथन आधारएस्वरूप रहे दे | 


राविया वरावर तनन्‍्दन करवी रहती | उससे लोगोंने पूछा कवि उसे 
कौनसी पीडा है ? उसने बताया कि उठे रोग है और वह रोग हृदयके 
भीतर है | ससारमे उसकी कोई चिकित्सा क्रनेदाला नहीं है | उसके रोग 
की दवा उसका ( परसात्माका ) साक्षात्तार है। राविया उच्च कोटिकी 
साधिका थी और अनेक साधक उसके दर्शनके लए, जाते थे। एक वार 
जब वह बीमार थी तव हसन अलू-बसरी और वल्खका»सूफी साधक 
शकीक उससे मिलने गये | हसनने कहा कि सच्चा ईमान लानेवाला वही 
है जो परमात्मा द्वारा विशुद्ध किया जाना चैर्यपूर्वक सह छेता है। शकोक 
ने कहा कि जिसे इस विशुद्धीकिरणमें आनन्द नहीं आता है वह सच्चा 
ईमान लानेवाला नहीं है | रावियाने इसपर कहा कि वास्तवमें वह सच्चा 
ईमान लानेवाव्य नहीं है जो परमात्माके चिन्तनमे उस विश्वुद्धिक्शण-को न 
भूल जाय | विशुद्धिकरणसे इन साधफ्रोका मतल्व नानाप्रकारके कष्ट 
और यातनाओंसे था । ऊपरके प्रसड्गसे इन तीनों साधकोके दृष्टिकोणपर 
प्रकाश पडता है | यही कारण था कि वह साधकोंकी श्रद्धाका पात्र थी। 
हसन जो स्वय एक वडा साधक था और सब लोग जिससे श्रद्धा करते थे 
उसका रावियाके सम्रबन्धसमे कैसा ख्याल था वह निम्नलिखित घटनासे 
स्पष्ट हो जाता है । एक वार हसन अपने नियम मुताबिक प्रत्येक सत्ताह- 
की नाई धर्मोपदेश करने आये | उस दिन उस समामे राबिया नहीं थी 
इसल्पि हसन मौन रहे | इसपर किसी व्यक्तिने कह्य कि इतने ज्ञानी और 
सम्प्रान्त व्यक्ति धर्मोपदेश सुननेके लिये इकठ्ठे हुए हे अगर एक बुढिया 


१, रा मि., , ए० ९९। 
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नहीं आयी तो उससे क्या इर्ज है ? हसनने कहा कि जो शरबत ह्वाथीके 
बडे उदरके लिए तैयार किया गया है उसे में चीटीके मुहमे नहीं 
दे सकता | 

अनन्य भक्ति और प्रेम तथा परसात्माके ह्ाथोमे सम्पूर्ण रूपसे अपने 
आपको सोप देना रावियाकी अपनी विशेषता थी जिसने उसके वादके 
होनेवाले साधकोको अत्यविक प्रभावित किया | 

उन सुप्रसिद्ध सूफियोंमे ज्ून-नून, मिल देशका रहनेवाला था। 
उसकी मृत्यु सन्‌ 2८६० ई० के लगभग हुई | वद्द एक बहुत बडा सूफी 
साधक ओर विचारक था । उसने सफी-सिद्धान्तों की बडी सुन्दर विवेचना 
की है । वह पहला व्यक्ति है जिसने 'सूफी-मार्गका विशद विवेचन 
किया है। आत्माके परमात्मातक पहुँचनेवी यात्राका उसने पूर्णरूपसे 
वर्णन किया टे। मारीफ ( आध्यात्मिक ज्ञान ) के सिद्धान्तका प्रतिप्टाता] 
वही है | सृफीमतमें तौहीद ( परमात्माके साथ एक्त्व प्राप्त करना ) के 
सिद्धान्तकी पूरी छान वीन उसने की है। सम्भवत- वही पहल व्यक्ति था 
जिसने आध्यात्मिक प्रेमके लिए प्रतीकोंका प्रयोग किया है। शराक 
पिलनेवाले साकी ओर प्यालेके रूपकका प्रयोग आ दव्यात्मिक प्रेमके 
सिलसिलेमें उसीने किया है | जामीका कहना है कि वह इस ( सूफी ) 
सम्प्रदाय का प्रमुख है, उसीसे सब सम्बन्धित है! 

उसका जन्म सन्‌ ७९६ ई० में इखमीममे हुआ था | अल्हारीसने 
कैरोफे सअवूनको उसका आध्यात्मिक गुरु कहा हे लेक्नि ब्राउनने उसे 
साल्किका शिष्य माना दै | उसका पूरा नाम अबुल फैज़ जून नून विन 
इब्राहिम अल-मिस्खी था | उसके बारेमें जहातक पता चलता है उससे: 
लगता है कि वह एक बहुत बडा विद्वान था | यद्यपि वह मानता थाः 
कि कुरान किसीका बनाया हुआ नहीं है फिर भी अपने स्वतन्त्र विचार्रो- 
के लिए उसे कष्ट झेल्ने पड़े | जीवित काल्मे वह मिस्र॒ देशवार्लों द्वारा 
अपमानित ही होता रह्य । मिखवाले उसे “जिन्दीका कहते थे + 
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अपनी मत्युके बाद ही मिल्लमें वह आदरका स्थान पा सका | खलीफा 
मुतवक्किल उसे आदरकी दृष्टिसे देखता था | लेकिन एक समय इस्टाम- 
धर्मका विरोधी होनेके सन्देहमें वह वगदाद छाया गया और जेल्में डाल 
दिया गया | कुछ दिनोंके बाद वह फिर खलीफाके सामने छाया गया। 
खलीकाने उसकी युक्तियों और प्रवचनोंका अर्थ पूछा | जून-नूनने बड़े 
सुन्दर ठगसे उनकी व्याख्या की। उसने सबको अपनी वाक्पदुतासे मुग्ध 
कर लिया । खलीफाने उसे मुक्त कर दिया और पूवंवत्‌ उसका सम्मान 
करने छगा | वहाँसे वह मिल छौयट आया और सन्‌ ८६० ई० में गीज़ासे 
उसकी मृत्यु हुई । कहा जाता है कि जब लोग उसके शवको ले जा रहे 
थे तो उस समय धूप खूब तेज्ञ थी अतण्व हवामें उडकर पक्षियोंने उसके 
ऊपर छाया की | उसके चमत्कारोकी वहुत-सी कहानियों प्रचल्ति हें | 


उसके बहुत शिष्य थे | वह बरावर इस बातपर ज़ोर देता था कि 
आस्म-शुद्धि, सासारिक प्रलोमर्नोका त्याग तथा पार्पोक्के लिए पश्चात्ताप 
करना साधकके लिए. आवश्यक है। साधारण आदमी अपने पापोके 
लिए पश्चात्ताप करते हैं जब कि साधक अपनी असावघानी ( गफल्त ) के 
लिए पश्चात्ताप करते हैं | अल-हारीसने लिखा है कि जून-नूनने पश्चात्ताप 
तीन प्रकारके माने हैं। प्रथम साधारण कोटिका पश्चात्ताप है लिसमे 
साधक अपने पापोंके लिए शर्मिंदा होता है ओर अपने किये हुए. कर्मोंके 
लिए, पश्चात्ताप करता है और उनसे छुटकारा पानेकी चेष्टा करता है | इसे 
सूफी तौबा” करना कहते दे और सूफी मार्ग! का प्रथम सोपान मानते हैं । 
साधनामें अग्रसर हुए साधकॉकी दूसरी कोटि है। वे साधारण कोटिको 
बहुत पहले ही पार किये हुए रहते हैं | उनका पच्चात्ताप असावधानी 
ओर विच्युतिके लिए होता है| निर्दिष्ट कर्मसे कसी कारणवश अगर 
साधक विरत होता है तो उसके ल्ए पब्चात्ताप करता है | तीसरी कोटि 
परम शानियों ( अरिफों ) की है। उनके पश्चचात्तापका मतलव सासारिक 
३8 मुख मोड़ना छोता है | उनके लिए परमात्मा ही सब कुछ 
होता है | 
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जून-नूनके व्यक्तित्वका पता बहुत कुछ उसके बारेम जो फेली हुई 
कहानियों हैं उनसे चलता है | सव समय उन कह्ानियोको प्रामाणिक ही 
माना जा सकता हे ऐसी बात नहीं हे फिर भी उन कह्ानियोसे किसी- 
न किसी रूपमे उसके जीवनकी घथ्नाओका आभास तो अवश्य ही पाया 
जा सकता ८। कुछ तो उनमे वात्तविक है ऑर कुछ बादमे उसकी विशि- 
एताओंको व्यानम रखते हुए गढ़ लीं गयी ८। बून-बूनने बहुत अधिक 
अ्रमण किया या आर उस भ्रमण-काल्मे नाना प्रकारके सावकों तथा 
अन्य लोगोसे मिलपर था । उसने अपने भ्रमणमे बहुत तरहकी चीजे देखी 
थी जिनका असर उसपर पडा था। आत्म-सयम ओर सनन्‍्यासका वहुत 
ज्ञान उसे इन्ही भ्रमणोमें हुआ था । कहा जाता हे कि एक वार उसने एक 
फकीरको एक पेडसे ल्टक्ते हुए देखा | भरीरफों लक्ष्यकर वह अपने 
आप कहता जा रहा था--“जबतक तुम सब प्रफारसे धर्मके रास्तेपर 
चढ्नेके ल्एि तैयार नहीं होओगे तबतक तुम्हे इसी प्रकारसे हटकते हुए 
भूखा मरनेके लए छोड दूँगा ।” ज्ून-नूनने पूछा--“शरीरने कौनसा 
कुसर किया है ?” फ़कोरने वताया--“यह सासारिक वस्तुओके मोहसमें 
फेसा हुआ था और उस मोहमे फेंसनेसे सभी प्रकारकी बुराइयों उत्पन्न 
होती है ।” इसी प्रकारकी एक और घटना उसके सामने आयी ) उसने 
एक ऐसे आदमीको देखा जिसने अपना एक पैर काट डाला था । पैर 
काटनेका कारण यह था कि अपनी तंग गुफासे उसने एक ख्रीको देखा 
और उसके मनमें काम वासना जाग्रत हुईं | वह उसके लिए एक पैर भी 
चढा चुका था | उसी समय उसे यह आवाज़ सुनाई पडी--“परमात्माकी 
सेवासे इतने दिनों लगे रहनेपर भी इस समय शैतानके चकक्‍्करमें पडनेसे 


तुम्हे शर्म नही माद्म होती |? अतएव जिस पेरको उसने बढाया था 
उसे काट डाल! | 


जून-नून परमात्माको ही सष्टिका आदि कारण मानता है। वह मानता 
था कि परमात्मा अशेय और अनन्त है फिर भी उसके साथ व्यक्तिगत 
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सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। वह सर्वातीत होते हुए भी परम- 
व्याल है और हमारे पार्पोके ल्ए हमें क्षमा प्रदान करता है | उसे जाना 
जा सकता दे लेकिन इसके ल्ए अपनी सभी बुराइयोको दूरकर अपनेको 
पूर्णल्पसे परमात्माकी इच्छापर छोड देना पड़ेगा | दूसरे सफियोकी तरह 
वह भी मानता था कि नफ़्स (आत्माकी निचली कोटि ) सभी बुराश्योकी 
जड है झुद्ध आत्मा नफ्सपर विजय ग्राप्त कर ही फिर अपनी पूर्वावस्था- 
को प्राप्त कर सकता है। वह यह मानता था कि आत्मा इस शरीरमें आनेके 
पहले परमात्माकै निकट बास करता था । उसका कहना था कि परम- 
जानकी प्राप्ति विशुद्ध प्रेमके द्वारा ही सम्भव हैं| रावियाकी तरह वह भी 
किसी फल-प्राप्तिकी आशासे परमात्मासे प्रेम करना ठीक नहीं मानता था 
और न यही ठीक मानता था कि कसी भयसे वचनेके लिए उससे प्रेम 
किया जाय । उससे प्रेमका कारण उसका प्रेम है और उस प्रेमका फ्ल 
भी प्रेम ही है | 
उसके जीवनकी कितनी घय्नाओंते उसकी दृष्टिमगीका पता चलता 
है| एक वार वह अपने कुछ शिष्योंके साथ नील नदीमे नौका-विद्र कर 
रहा था । दूरसे एक दूसरी नौका भी उन्हीं छोगोंकी ओर आती हुई दीख 
पडी । वे छोग राग-रगर्म लगे हुए ये और शराव आदिका दौर चल रहा 
था। जून-नूनके शिर्ध्योकी यह बहुत बुरा लगा और उन लोगोेंने जून-दूनसे 
प्रार्थना की कि वे परमात्मासे विनय करें कि वे उस नौकाको इुवा दें। 
जून-नूनने अपने दोनों द्ाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना की--'* हे प्रमो, तुमने 
अनुग्नद करके जैसे आनन्दकी ज़िन्दगी इन लोगोकों इस ससारसे बख्शी है 
वेसी ही आनन्दमयी जिन्दगी उन्हें दूसरी दुनियामे भी वज़्यो |”! इस 
प्रकास्ते जुन-नूनके हृदयमे सबके लिए दया ओर प्रेमका भाव था, यद्यपि 
मिलवाले उन्हें काफ़िरें आदि नामसे याद किया क्रते थे। मृत्युक्ते बाद 
मिल्लवा्लेंके मनमें उनके प्रति जितनी श्रद्धावा भाव देखा जाता है 
सम्भवत यहीं कारण है कि वादमे जून-नूनके महत्वको वढानेके लिए 
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नाना प्रकारकी कहानियों गढ़ ली गयी है। वे कहानियाँ सत्य हो या 
असत्य, उनसे इतना पता तो अदच्व चल जाता' है कि वे एक महान्‌ 
साधक थे और लोगोमे उनके प्रति श्रद्धाक भाव था। कटष्ा जाता 
हैं कि उनकी मझत्युकी रात्रिको मिस्रकें रुत्तर व्यक्तियोंने स्वम्मम पेगम्बर 
हजरत मुहम्मदकों यह कद्दते हुए देखा कि वे “डन नृनसे मिलने आये हैं 
जो परमात्माका सखा है।” उनकी झत्युके बाद उनके ल्ल्यटपर ल्खसा 
हुआ पाया गया कि “यह परमात्माका प्रियपात्र है जो परमात्माके प्रेम- 
मे मरा और परमात्मा द्वारा ही उसके प्राणोका अन्त हआ! |?” ज्ञन-नून- 
के अनुसार परमात्माके वचन हैं कि “जब में अपने दाससे प्रेम करता 
हूँ तब प्रभु होनेके नाते मे उसका कान हो जाता हैं और मेरे ही द्वारा 
वह श्रवण करता है, मे उसकी ऑँख हो जाता हूँ मेरे ही द्वारा वह दर्शन 
करता हे, मे उसकी रसना हो जाता हूँ वह मेरे ही द्वारा वाणी उच्चरित 
करता है, में उसका हाथ हो जाता हूँ और वह मेरे ही द्वारा ग्रहण 
करता है [! 

जून-नूनकी कुछ वाणियों यहाँ उद्धृत की जाती है. जिनसे उसके 
विचारोंका पता चल जाता है-- 

“परमात्माका स्मरण ही हमारे ग्राणोका आहार है, उनका गुणानु- 
वाद हमारे प्रा्णॉका जल है, उनसे ल्‍जा पाना ही हमारे ग्राणोका 
परिच्छद हे ।”” 

“जो प्रेमी ससार और सासारिक छोगेंकि ससर्गसे दूर रहता है ओर 
साधुओंकी सुज्भतिमे रहता है बही ग्रकृत प्रेमी है। ईश्वरपरायण साघु- 
ओके प्रति प्रीतिस्यापन करना और ईशबरके ग्रति प्रीतिस्थापन करना 
दोनों समान हें |” 

उससे पूछा गया, सद्भति किसकी करनी चाहिये ! उसने बतल्पया, 

“जिसमें तुम और में न हो । 
१ बही, एछ० १०० । 
२, ता, भा , ( द्वितीय भाग ), छ० ३४। 
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अवूयज्ञीद अल्-विस्तामी उसी कालके सूफी साधवोमे था | उसका 
यूरा नाम अवूयज्ीद तैफ्रूर विन ईसा अल्-विस्तामी था। वह बायज़ीद 
विस्तामीके नामसे मशहूर है। जुन्नैदका कहना है! कि अवृूयजीदका 
साधकोमे वही स्थान है जो जिन्नाइल्‍का देवदूतोमि है। क्ट्य जाता है 
कि उसमें परमात्माके साक्षाल्लार करनेकी इच्छा अत्यन्त उग्र थी | 
उसके मतसे परमात्मा ही एकमात्र सत्ता है और वही एकमात्र सत्य है | 
अत अन्य सभी वस्तु रॉका त्यागकर उसी परम सत्यको पानेकी चेश 
क्तरनी चाहिये ! परमात्माक्ो पनेकी इच्छाका उत्पन्न होना भी वह परमा- 
स्माकी ग्रेरगमासे मानता है | अपनेसे पहलेके सूफ्योसे वह इस बातमे भिन्‍न 
था कि मनुष्यके चाहनेके पहले परमात्मा उसे चाहते हैं । उसने कहा है--- 
“बहुत दिनोतक आत्मालोचना की लेकिन जब गृढ भावसे मेंने देखा तो 
मालूम हुआ कि अभुत्व और दासत्व ईब्वरसे ही सम्भव हुए है। बहुत 
दिनोतक फ्स्मात्माका आह्वान क्या, जब नियूट दृष्टि की तब देखा कि 
वे ही आहानकारी हे, मी आहूत हूँ ।” परमात्माके अनन्य ऐड्वर्यका 
स्मरणकर साधक्से विनम्रता ओर दीनताका भाव होना आवच्यक है | 


बह मानता था कि यद्यपि परमात्माकी प्रेरणासे ही साधक उसे पानेकी 
इच्छा करता हे तथा उससे प्रेम करता है फिर भी सूफी मार्गपर चलकर 


ही वह मजिले-मक्रसृद्तक पहुँच सकता है। सब कुछ को छोडकर, सभी 
प्रकारका त्याग करके ही परमात्मा को पाया जा सकता है| परमात्माको 
पानेकी इच्छाका माव भी ऊगर साधकर्मे बना हुआ है तो भी उसकी 
साधना पूरी नही हुई। सम्पूर्ण इच्छाओके अवसानके वाद ही उसकी 
प्राप्ति होती है । अचारने ल्खि है कि एक बार अवूयजीदने कहा था 
कि वह परमात्माका साहचर्य प्राप्त क्र्नेवाली अवस्थामे पहुँच चुका था | 
उस समय एक आवाज़ जायी कि “तुम जो कुछ चाहते हो उसे 
समॉंगो ।” यजीदने कहा--- तुम्हे ही पानेकी हमारी इच्छा है ।? यज्ीदने 
सुना-- वायज्ञीद, तुम्हारे भीतर इच्छाका एक कण भी रह जायगा, 


१, कश्फ ०, छु० १०६३। 
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तबतक यह असम्भव है। अपनेको पूर्ण रूपसे खोकर ही मुझे पाओगे |” 

उसने भी प्रेमको खूब महत्व दिया है । उसने कहा है कि “इनिया- 
से शत्रुता कर जब में परमात्माकी भरणमे गया तो उसके प्रेमने मेरे ऊपर 
इतना अधिकार जमाया कि से अपना ही दुष्मन हो गया।” इस प्रेमसे ही 
मारीफ( ईश्वरीय ज्ञान ) प्रात होता है। कहा जाता है कि यहिया विन मुआधघ- 
ने अवूयज्ञीदके पास लिखा कि “उस आदमीके बारेम आपकी क्या राय 
है जो प्रेमफे सधुद्का एक बूंद पीरर मस्तमोला बन जाता है ”” वाय- 
ज़ीदने लिखा कि “आप उसफे बारे क्या कह्गे जो अगर ससारके 
सभी समुद्र प्रेमकी शरावसे भर दिये जायें उन्हें पी जाय और फिर भीः 
अपनी प्यास बुझानेके लिए. ओर अधिकके लिए चिल्लाता रहे' |” फिरू 
भी प्रेमको वह साधक ओर परमात्माके बीच परदा जैसा मानता है 
“क्योंकि प्रेमके अस्तित्वमे ही द्वैत निहित हैं' |! वह उसीक्ों अमीर 
मानता है जिसकी अपनी कोई इच्छा न हो और परमात्माकी इच्छा ही 
उसकी इच्छा हो | 

ज्ञानक्ी साधनाको वह अत्वन्त कठिन मानता है। उसका कहना 
है कि आरिफ ( ज्ञानी ) वह व्यक्ति नहीं है जिसने कुरानको रट डाल्य है 
और बादमें चलकर अगर उसे भूल जाय तो फिर अशानी वन जाता 
है | वास्तविक श्ञानी वही है जो सीधे परमात्मासे ही शिक्षा ग्रहण करता 
है । उसकी विद्या पढी-पढाई या रटी-रगाई नहीं होती । वह उसे जीवन 
भर नहीं भूलता और उसके याद रखनेके लिए उसको किसी पुस्तककी 
जरूरत नहीं होती । एक जगह वायज्ञीवने शञानकी साधनाकी कठिनाईका 
परिचय कराते हुए कहा है कि “मे तीस वर्ष आध्यात्मिक सड्डर्प मे रत 
रहा और मैंने पाया कि ज्ञान और ज्ञानके हासिल करने जैसी कठिन कोई 
वस्तु नहीं है |” फ़ना ( आत्माका विल्यन ) और बका ( परमात्मार्मे 


१ करृफ०, पू० १८७। 


२ वही, ए० १०७। 
३, वही, ए० १७ ॥। ॥ 
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स्थिति ) के सिद्धान्तोका विकास करनेवाल वही था | 

एक जगह उसने कहद्या दै--“सॉप जिस प्रकारसे केंचुल छोडता दै 
उसी प्रकारसे सेंने अपने 'अह को छोडकर अपनी ओर देखा और पाया 
कि भें और वह एक ही है ।” परमात्माकी ही एकमात्र वास्तविक सत्ता 
माननेके कारण उसने यह भी माना कि वही सब है और वही सब कुछ 
है| बह अल्ग किसी प्रकारकी सत्ता माननेके लिए तैयार नहीं था । वह 
मानता था कि सभी उसी 'एक' में जाकर मिल जाते हैं. चूँकि वास्तवमे 
कोई वस्तु उससे भिन्न नहीं है। अबूयजीद पर्सियाका था | उसकी जीवन 
सम्बन्धी बहुत कम बारतेंका पता चलता है। वह मातृभक्त था और माता- 
की कृपासे ही वह आध्यात्मिक साधनामें लगा । उसने अधिक लिखा भी 
नही है । सफी-सिद्धान्तके विकासमें उसका बहुत वंडा हाथ है। वह 
पर्तियाके विस्ताम स्थानका रहनेवाला था इसीलिए वह अल्ू-विस्तामी कह- 
व्यता है। कास्पियन सागरके दक्षिणी-पश्चिमी कोनेपर बिस्ताम गहर है। 
उसके और तीन भाई थे और वे मी सूफी थे। यह भी पता चलता है 
कि उसने तत्कालीन सूकी-साहित्यका अध्ययन किया था और उस 
कालके सुप्रसिद्ध सूफियोंसि उसका परिचय था | अत्तार'के अनुसार एक 
सो तेरह साधकोंके साथ रहकर उसने बहुत कुछ प्रात किया था| उन्हीं- 
मेंसे एक सादिक नामक साधक थे जिनके साथ वह रह चुका था। एक 
समय सादिकने बायज़ीदसे ताकपरसे कोई पुस्तक ले आनेके लिए कहा । 
बायज्ञीदने पूछा---“कैसा ताक ?” साठिकने कहा कि वहुत काल्से तुम 
हमारे पास रहते रहे हो ओर यह आश्चर्य है कि तुमने पुत्तकका ताक नहीं 
देखा । उसने कहा--प्रिभो, उससे हमे क्या मतलब कि आपके सामने 
मेँ मस्तक ऊँचा करूं | मे यहाँ कुछ देखते हुए घूमनेके ल्ए नहीं आया 
हूँ ।” सादिकने कह्--“ तब तुम विस्ताम चले जाओ। तुम्हारी साधना 
पूर्ण हो गयी है |” 

उसके प्रपितामह मागी (१/०४७॥४॥) ये और उन्होने ही इस्छाम- 

१. ता, भा, (द्वि खण्ड), ए० ५४७ । 
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धर्म कुबूल किया था | लेकिन निकोल्सनने! बायज्ञीदके पितावा नाम 
सुर्ञान बतछाया है ओर उसे ज्रथुच्त्री धर्ममा अनुयायी माना है | 
इस्लामके कट्टर अनुयायियोके लिये उसकी बाते जब असछ्य हो उठीं तो 
उन्होंने लगातार सात बार उसे विस्तामसे भगाया । ऐसा कहा जाता है 
कि वह कहा करता था कि “में ही परम सत्य हूँ, में ही परमात्मा हूँ। 
मेरी दी पूजा होनी चाहिये ।”* उसकी मृत्यु सन्‌ ८७५ ० में हुई | 

उसकी कुछ वाणियों निम्नलिखित हैं-- 

“वास्तवमे परमात्मा मे ही हैं, मेरे सिवा और कोई परमात्मा नहीं, 
अतएव मेरी उपासना करो ।” 

“मे ही शराबी हूँ, में ही शराब और में ही साकी |” 

“सनुष्यके लिए. इससे वढकर और कुछ नहीं है कि उसके पास 
कुछ नही है, न सनन्‍्यास, न धर्म, न कर्म | जब वह सव कुछ विना है, 
तब वह सब कुछके साथ है |”? 

“जैने देखा कि प्रेमी, प्रेमिका और प्रेम एक ही है क्योंकि एकत्वकी 
दुनियामे सभी एक हो सकते हैं ।” 

मारूफ अल करखी का नाम उस काल के सूकियों में ल्या जाता है 
जिसमे रहस्यवादी ग्रवृत्तिके चिन्ह स्पष्ट रूपसे दीख पडते है। खलीफ़ा 
हार्रँ अरंशीदके समयमे वह वगदादके करख स्थानमें रहता था | वहीसे 
उसकी ख्याति चारों ओर फैली | वह ईसाई-धर्मका अनुयायी था और 
वादमें मुसलमान हो गया। अली विन मूसा अल-रीज़ाने उसे इस्लाम- 
धर्ममे दीक्षित किया | कह्दते हैं कि उसके माता-पिता उसके व्यद मुसल- 
मान हुए मेसोपोटा मियाके एक प्रमुख शहर वासितमें उसका जन्म हुआ 
था | कह्ाय जाता है कि परमात्माके प्रेममें वह ड्रवा रहता था । उसका 
कहना था कि मनुष्यकी शिक्षासे प्रेम नहीं होता वह परमात्माकी कृपा 

१, लि द्वि अ, ए० ३९१। 

२ लि. हि प, एृ० ४२७ तथा लि. हि, भ., ए० ३९१ । 

हे ता मा (तृ० खण्ड ), ए० २२। 
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] 
और प्रसन्नतासे ही सम्भव हो पाता है । भारूफ लोगोंको यह वराबर याद 
विलाया करता था कि परमात्मासे भय करके चलो क्योंकि वे सबको देख 
रहे हैं | परमात्माके दास वे हैं जिनका च्यान परमात्माम्में लगा रहता है 
और जो परमात्माके सम वास करते है ओर उनके सभी कार्य उसीको 
लेकर चलते है | मारूफकी मृत्यु सन्‌ ८१५ ई० में हुई। ईसाई, यहूदी 
ओर मुसलमान सभी समान रूपसे उसका आदर करते ये। सूफी साधक 
सारी अल-सकतीने कहा है कि “मैंने माू्फ अल-करखीको सम्न द्वारा 
देखा था कि वह परमात्माके सिह्यासनके पास मूर्ज्छित पडा हुआ था। 
परमात्मासे जैसे यह ध्वनि निकली कि यह कोन व्यक्ति है !! देवदूतोंनि 
कहा-- हे परमात्मा, आपको तो सब कुछ शात है।” इसपर परमात्माका 


आदेश सुनाई पडा--यह 009 भारूफ है | प्रेमले विहल होकर पडा 
हुआ है और बिना मेरे दर्शनके यह चैतन्य लम नहीं करेगा' |”) 


अबू सुलेमान अब्दुल रहमान बिन अविय्या अछ-दारानीका नाम भी 
उन ग्रारम्मिक कालके प्रमुख सूफियेर्मि लिया जाता है | अबू सुलेमान भी 
वासितका रहनेवाल्प था | उसने मारिफत (परम शान ) के सिद्धान्तपर पूरा 
प्रकाश डाल है और उसके विकासमें उसका भी नाम ल्या जाता है। यह 
अत्यन्त कोमल छुदयका था। यह अत्यन्त चैर्यवान था। क्षुधा-जनित कष्टकों 
सहनेकी उसमें अद्भुत क्षमता थी । कष्ट सहनेकी उसकी शक्ति भी अपूर्व थी। 
भ्षवू सुल्मानने कहा है कि “एक दिन जाडेकी रातिमे मे मस्किदमे था । 
ठण्ठसे मुझे अत्यन्त कष्ट हो रहा था। प्रार्वनाके समय एक हाथ कपड़ेके 
भीतर मैंने छिपा ल्या था जिससे अत्यन्त आराम मिल रहा था। वादसे 
निद्रितावस्थामे मैंने जैसे यह सुना, अबू सुलैमान, जो द्वाथ तुम्हारा बाहर 
था उसे जो कुछ भी देना था दे दिया और दूसरा हाथ भी यदि बाहर 
करते तो उसका प्राप्य भी दिया जाता ।' तबसे सेने प्रतिज्ञा की कि चाहे 
जाडा हो या गर्मी, दोनों हाथ बाहर किये विना प्रार्थना नहीं करूँगा। ? 
उसकी मुत्यु सन्‌ ८३० ई० में हुई | वह बादमें सीरिया चला गया था 

१, चही, छ० २६। 2 
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और दमिब्कके निकट दारमाम्म रहने लगा था इसीलिए वह अल-दारानी 
कहल्पता है। 

उसने बड़े सुन्दर ढगसे अपने भावोकों व्यक्त क्रिया ह। उसकी 
वाणियोंके कुछ नमूने निम्नलिखित है-- 

जब ज्ञानीके भान-चक्षु खुल् जाते हैं तब उसकी देहिक आँखे वन्द 
हो जाती है । वह उसको ( परमात्मा ) छोडकर अन्य कुछ भी नहीं 
देखता । 

इस ससारके विषय-सुखकी लाल्सासे वहीं बन्‍्च सकता हई जिसके 
दुद्यमें एक ज्योति है और जो उसे दूसरी दुनियॉँकी ओर उन्मुख किए 
हुए रहती है | 

प्रत्येक बस्तुकै लिए एक एक अल्ड्वार है, दृदयका अलडट्डार सहज 
प्रेमार्द भाव है । 

ईसाकी नी शताब्दीके उत्तरा्द्धम हुसैन बिन मन्सूर अल-इल्यज 
एक बहुत बडा सूफी साधक द्वो चुका है। उसका जीवन अनेक घट- 
नारओसे मरा हुआ है। उसके विचारों तथा वाणियों और क्रियाकलर्पोने 
तत्कालीन मुस्ल्मि जगत्‌मोें एक इलचल पैदा कर दी थी। अपने विचारोंके 
लिए, उसे अपमान, नाना प्रकारकी यातनाएँ, कारावास और अन्तमे 
मृत्युदण्ड भोगना पडा | अपनी मृत्युके बाद वह और भी अधिक लोक- 
प्रिय हुआ | बाढके सूफियोंमें वह सम्मान और श्रद्धाका पात्र माना 
गया | अनेकों सूफ्योंके लिए उसका जीवन और उसके ब्रियाकलाप 
आदर्शाखरूप थे | फारसीके रहस्यवादी कवियोंकी उसने अत्यधिक अनु: 
प्राणित क्रिया । अपने समसामयिर्कों तथा आगे आनेवाली पीठियोऊे ल्यिे 
बह समान भावसे एक पहेली बना रहा।| यही कारण है कि उसका 
विरोध हुआ और उसे तरह तरदहके गन्दे नार्मेसि विभूषित किया गया 
और साथ ही उसके बहुत बड़े प्रशसक भी हुए और एक बडी तायदादर्म 
उसके अनुयायी भी हुए | सूफियोमें भी उसे लेकर काफी मत्तभेद है | 
कितने ऐसे हैं जो उसे सन्‍त और महान्‌ साधक मानते हैं और कितने 
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ऐसे हैं जो उसे अज्ञानी, नासमझ, जिन्दीक, काफ़िर मानते हैं | हुज- 
वीरीने बतलाया है कि वुछ प्रमुख सूफी साधक उसे बहुत बडा सूफी 
मानते हे ओर कुछ अन्य उसी कोटिके सूफी साधक उसे बिल्कुल निकृष्ठ 
मानते है| उसे उच्चकोटिका साधक भमाननेवालेमे हुजवीरीने दुछके नाम 
गिनाये हे--अमर बिन उस्मान अर-मक्की, अबू याकूब नहर जूरी, अवू- 
याकूब अक्ता, अली बिन सह इस्फद्दानी, हृब्न अता, मुहम्मद विन 
खफीफ, अबुल कासिस नथराबादी । हुजवीरीने अपने समसामयिक सूफी 
सावकोंके कुछ नाम गिनाये है जो मन्सरकों बहुत बडा मानते ह--शेख 
अबू सईद विन अबील्खैर, शेख अबुल कासिम गुरगानी तथा शेख अघुढ 
अव्यास शक्कानी | कुछ ऐसे भी सूफी साधक हैं जो उसके बारेमें कोई 
राय नहीं प्रकट करते | वे न उसे भल्ग कहते है और न बुरा कहते हैं । 
इन सावकोंमें जुन्नैद, शिवली जुरैरी और हुसरी थे! | शिवलीने मन्यूरके 
सम्बन्धम कहा है कि “हल्लाज और मैं एक ही बातपर ईमान ले हैं, 
लेक्नि मेरे पागल्पनने मुझे वचा ल्या जब कि उसकी बुद्धिमत्ताने 
उसका विनाश कर दिया |” 

मसूरकी यातनाओं और प्राणदण्डके मूलमें राजनीतिक कारण कम 
महत्व नहीं रखते । शासन-तन्तके विरुद्ध कुछ करनेमें उसे तनिक भी 
ट्विकिचाहइट नहीं होती थी। राज्य ओर शासन सम्बन्धी मामलमें 
दखल देनेसे वह वाज नहीं आता था। वह अत्यन्त निभीक और 
दुस्साहसी व्यक्ति था | समान रूपसे बह मुल्लाओं और राजकोपका भाजन 
बना । उसके विरोधियोंका कहना है कि बह अवतारबादकों मानता 
था ओर अपने आपको ईश्वरका अवतार मानता था। वादशाहोंके 
सामने वह अपनेको शिया कहता और साधारण छोगोंके सामने सूफी 
होनेकी घोषणा करता था। उसको जब ग्राणदण्डकी आज्ञा मिली 

१. करफ ०, ए० १७० ॥। 
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बारह दमा्मोवाले सम्प्रदाय का आठवों इमाम था। उसने बहुत 
श्रमण क्या था। खुरासान, अह्वाज्ञ, टान्सोक्सियाना, भारतवर्ष, 
फारस, तुर्किस्तान आदिम घूमता रहा | मक्षाकी तीन बार यात्रा करनेके 
बाद वह कुंगठादम स्थायी रूपसे रहने ठगा | उसके साथ शिष्योफा एक 
बहुत बडा दल भी रहने लगा | उसके ल्खि हुए बहुतसे ग्रन्थ €। फिह- 
रिस्त! में ऐसे ४४ ग्रन्थो ओर निवन्वोके शीर्षक दिये हुए है । 

वह बहुत बडा साधक था | दिन रात मिलकर चार सो बार 
प्रार्थनामे झुकनेका नियम उसने अपने लिए वना रखा था| किसीने 
पूछा कि इतना बडा साधक होनेपर भी वह इतना कष्ट क्‍यों उठाता दे । 
उसने बतलाया कि कष्ट और आननन्‍्ठ तो सावारण लोगोंकी ध्वितिका 
जान कराते है लेकिन जिसने गुर्णोकों ही मिटा दिया है उनके लिए 
सुख ही क्या और दु ख ही क्या ? उसने उस आदमीको चेतावनी दी 
कि वह शैथिल्यकों परिपक्वता और सासारिक मोहकों परमात्मावी खोज 
न समझ ले'। वह परमात्माका प्रेमानुरागी था और उसके प्रेममें 
विहल बना हुआ रहता था | परमात्माके वियोगकी आँचर्मे वह बराबर 
तपता रहता । उसने बडी कठोर साधना की थी। वह बडा ज्ञानी था। 
उसका पाण्डित्य अद्मुत था। उसके ग्रन्थीको देखनेसे ही उसके पाण्टित्य- 
का पता चलता है| 

उसके चमत्कारकी अनेक कहानियाँ प्रचल्ति हैं। कहा जाता है कि 
भारतवर्षमें वह बहुत दिनोतक आकर रहा था और जादू विद्या सीखी थी | 
कट्दते है कि एक बार खलीफा मुक्तदिरके मृत तोतेको जिल्‍्म दिया था । 
मन्त्र द्वारा हवामें हाथ फैलनेसे कस्तूरी अथवा सिक्‍कोंसे हाथ भर जाता था 
ओऔर वह सब लोगोंमें उन्हें बॉट देता | वह अपना शरीर फैलाकर समस्त 
कमरेको भर दे सकता था | कारागारसे वह दो-तीन दिनेंके लिए. अद्श्य 
हो गया था | अपने चमत्कारके बल्से बन्दियोंकी मुक्त कर दिया था । 


१, छि हि, प., एए ४२५ । 
२ कदफ०, ए० ३०३ । 
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इस प्रकारकी नाना फहानियों उसके वारेम कही जाती हैं। उस युग्मे 
सर्वत्र इस तरहकी वातें देखी जाती हैं। उस कालमें लोगोंको इन बातोंपर 
पूरा विश्वास था | मुल्लाओंने इन सभी वार्तोको लेकर उसका विरोध 
किया और इसका फल यह हुआ कि अन्‍्तर्में अल-हल्छाजकी वडी बुरी 
तरइसे मृत्यु हुई | 
कारावाससे लेकर उसकी मृत्युतककी कहानी वडी रोमाञज्चकारी और 
हृदयद्रावक है | आठ वर्षोतक उसे जेल्के भीतर रखा गया और उसके 
चाद उसे बाहर निकाला गया | आाउनके अनुसार प्रारम्भसे जब कि वह 
जेल्में गया और अन्ततक जब कि उसे सूली दी गयी वह आठ वर्ष, सात 
महीने और आठ दिन जेल्में रह्य ।* अत्तारने तज्ञकिराठुल औद्यामें 
मन्सूरके सलीपर चढाने और उसकी झुत्युका वर्णन दिया दै। अत्तारक् 
अनुसार जेल्से बाहर व्यकर उसे तीन सो कोड़े छुगाये गये और, प्रत्येक 
प्रहारके साथ वह कह उठता 'हुसेन भय न करना और किसी भी तरहसे 
उसने 'अनल हक! कहना नहीं छोडा | इसके बाद सूलीपर चढानेके लिए. 
बह ले जाया गया जिसे देखनेके लिए. एक लाख लोग इकट्ठा थे | वह 
चार्ये ओर देखता हुआ 'हक़-हक अनर हक कहता रहा | इसी बीचमे 
एक फ़कीरने उससे पूछा--प्रेम क्या है ।” वह बोला--आज देखोगे, 
कलर देखोगे, परसों देखोगे।” अर्थात्‌ आज उसका वध करेंगे, कल जल्प- 
न्यैंगे ओर परसों उसकी निश्ञानी भी नहीं रह जायगी | वह वरावर शान्त 
बना रहा ओर यन्त्रणा या पीडाका कोई भी लक्षण उसके चेहरेपर नहीं 
दिखाई पडा | सूलीपर चढते समय अनेक निष्ठुरोने उसके ऊपर पत्यर्से- 
की वर्षा की लेकिन वह एक झब्द भी नहीं बोला । जब उसके हाथमें 
छेद किया गया तो भी उसके चेहरेपर मुस्कान थी | अपनी बॉहोंमे उसने 
“रक्त लगा दिया। लोगोने पूछा--वॉहोंमे रक्त तुमने क्‍यों ल्गाया ?! उसने 
बृतल्यया--वजू किया है ।' लेगोंने फिर पूछा--'यह वजू कैसा ?” उसने 
कहा---यह ग्रेमका वजू है। रक्त छोडकर विश्लुद्ध ग्जू नहीं होता |* 


१. लि, हि. प , ए० ४३२ | 
श्६्‌ 
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इसके बाद उसकी दोनो आँखे निकाल ली गयी | लोगेमि हल्चल मच 
गयी । बहुत लोग रो पड़े और कितने निष्ठुरोंने उसे पत्थरोंसे मारा | जब 
उसकी जिह्ा कायनेकी तैयारी होने लगी तब उसन कहा कि वे थोड़ा 
धैर्य धारण करें, उसे कुछ कहना है। ऊपरकी ओर मंद उठाकर वह 
वोला, “हे परमात्मा, इन्होने मुझे इतनी यन्त्रणा दी हे छेकिन इन लछोगों- 
को वश्चित न करना, उस सम्पदसे इन्टे निराश न करना। वद्यपि इन 
ल्ोगोने हमारे हाथ पॉव काट डाले है, फिर भी तुम्हारे रास्तेमे ही इन्होंने 
काटे हैं । सूलीपर ये मेरा सर काटेगे लेक्नि सूलीके ऊपर तुम्हारे दर्शनकीः 
अवश्थामें ही ये काटेगे |” इसके वाद उसकी नाक ओर कान काट डाले 
गये | इसी बीच एक पापाण-हृदवा बृद्धा नारीने उसे देखकर कहां--- 
“पत्थर मारो, इस आत्माभिमानी पापात्माके ऊपर जोरोंसे प्रहर करो |?? 
उस समय हुसेनने कुरानकी दो आयते पर्टी | इसके बाद उसकी जीभ 
काट डाली गयी । सन्ध्या हो गयी थी, उसी समव खलीफाका हुक्म- 
आया कि उसका सर काट डालो |! उसके बाद वह जला दिया गया 

कहा जाता है कि २६ मार्च, सन्‌ ९२२ ई०, दिन मद्भल्वारकों 
मन्सूरको प्राणदण्ड दिया गया | उसकी राखकों टाइग्रिस नदीमे बहा 
दिया गया | उसके वाद टाइग्रिसमें खूब जोरोंकी बाढ़ आयी । उसके 
शिर्योका क_्टना था कि उसकी राख नदीमें डाली गयी है इसील्ए 
बाढ आवी है। मृत्युके पहले उसने अपने शिष्योंकों ढाढस वैंधाते हुए 
कहा था कि फिर वह तीस दिनोमे इस पृथ्वीपर छोट आयणसा | इसीः 
विश्वासके कारण उसकी मृत्युके तीन वर्षो वाद उसके तीन शिषप्योंका- 
सिर धडसे उडा दिया गया | उसके कितने शिष्योको इसका विश्वास 
नहीं था कि उसकी मृत्यु हुईं अथवा उसे सुलीपर चढाया गया । 
उनमेंसे कुछकका कहना था कि उन लोगेंने उसे गदहेपर सवार जाते' 
हुए देखा था और उसे यह कहते हुए सुना था कि एक पशुने उसका 


रूप धारण किया था जिसे वह सजा दी गयी थी | 


३ ता माछा, ए० ९२-९३ । 
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सूफीमतकों एक दार्शनिक रूप देनेवाल तथा सनातन पन्थी इस्व्यम- 
के साथ उसका सामझस्य वैठानेवाल अबू हमीद मुहम्मद अल-गज्ाी 
था। गज्ञालीका नाम सूफी साधकोर्में उतना नहीं लिया जा सकता 
जितना इस्ल्ममके दार्शनिर्कों और विचारकोंमें | वह एक बहुत वडा 
दार्शनिक, वहुत बडा तार्विक और विचारक था। इस्लाम-घर्मके अनु- 
यायियोंमें उसके जैसा घर्मशात्लका पण्डित शायद ही कोई हुआ | अल 
अशाअरीके वाद उसीने सनातन-पन्थी इस्छामकों एक निश्चित और 
सुत्यष्ट रूप दिया । सुन्नियोंके घामिक विद्ववार्सोकों अन्तिम रूप देनेवाला 
वही था | मुसल्मानोंमें उसके ल्ए एक गहरी श्रद्धाका भाव है| उसे वे 
'हुजतुल-इस्छाम' की ,उपाधिसे विभूषित करते हैँ | 'हुजतुल इस्लाम का 
अर्थ है इस्खामका सरक्षक [ भुसल्मानोंका कहना है कि दृझरत मुहम्मदके 
वाद अगर कोई पैगम्बर होता तो वह व्यक्ति गज्लाली ही हो सकता था | 
ग़ज्ञाली अकेले एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो बोद्धिकताकी दृष्ठिसे इस्लमम-घर्ममे 
अद्वितीय था । उसका बहुत द्वी गहरा और व्यापक प्रभाव पडा। 

जवू हमीद अल-गज़ालीका जन्म सन्‌ १०५८ ई० में खुरासान प्रान्त- 
के तूस स्थानमे हुआ | उसकी मृत्यु सन्‌ ११११ ३० में हुई। उसका 
पिता ऊनका सूत कातता था ओर उसे वाज्ञारमे वेचता । अपनी मृत्युके 
समय वह अपने दो पुत्र ग्रद्माती ओर अहमदकों अपने एक सूफी 
मित्रके हाथों सिपुर्द कर गया । उसने दोनों भाइयोंकों पढाया ल्खिया | 
ग़ज़ालीकी पिताने जो रुपया उन लोगोके लिए छोडा था वह समाप्त हो 
गया | इसके वाद वे लोग धर्म सम्बन्धी अन्य विपयोका अध्ययन करनेके 
ल्ए दूसरी जगह चले गये जिसमें कि अर्थेपार्जनमे उन्हें सहायता मिले | 
इसके वाद और अधिक अध्ययन करनेके लिए गज़ाली निशापूर चल 
गया अपने अध्यापककी मृत्युके वाद अछ-रगज़ाली सलजूक वादशाह 
मल्कि झाहके दरवारमें चल्य गया ओर निज्ञामुरू मुल्कके सामने जाकर 
उपस्थित हुआ | वह प्रतिभाशाली व्यक्ति था। शाल्नालेचनामें उसकी 
प्रखर बुद्धिका परिचय मिलता था | बडे-वड़े धर्मशात्रके जानकार्रोसे वहाँ- 
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पर उसे परिचय प्राप्त हुआ और धर्मके तत्तोंकी विवेचना करनेका मौका 
मिल | निज्ञामुरू मुल्क उसके प्रति आइृष्ट हुए | 


प्रारम्ममे बह सूफोमतसे उतना प्रभावित नहीं जान पडता | सनातन- 
पन्‍्यी इस्छाममे ही उसकी आस्था थी लेकिन फिसी भी चीजकों तककी 
कसोटीपर बिना कसे सहज ह्वी मान लेनेके लिए वह तेयार नहीं था | 
आँख मूँदकर विना समझे-वूझे वह किसी चीज़कों स्वीकार नहीं करता 
था । सूफ़ीमतकी ओर वह आक्ृष्ट हुआ और वबांदम फिर सनातन-पन्थी 
इस्लाम, तत््व-विवेचन आदिका भक्त हो गया | सन्‌ १०९१ ई० में 
बग्रदादके निम्ञाभिया कालेजमें वह अध्यापक नियुक्त हुआ | छेकिन 
सूखा शान और कोरा तर्क उसके मनको शान्ति नहीं पहुँचा सके। 
दार्शनिक तत्तवोंकी उसने खूब छानबीन की लेकिन उसे लगा जैसे जिस 
पीज़की खोजमें वह है उसे दर्गनसे नहीं मिल सकती | उसझऊा स्वास्थ्य 
नष्ट हो गया । उसका शरीर, मन सब जैसे जर्जर हो गये और फिर वह 
सूफी साधनाकी ओर झुका । परमात्माका भय उसके मनमे सदैव वना 
रहता था और वह किसी तरहसे भी इस बातको भूल नहीं पाता कि 
आनेवाले जीवनमें उसे क्या धुगतना पडेगा। उसके कर्मोके लिए पर- 
मात्मा उसे क्‍या दण्ड देगा। उसने ससारका त्याग किया । ससारके 
सुर्खोकी ओरसे मुँह मोड लिया । दर्शन, तत्त्व-विवेचन अब उसकी दृष्टिमे 
बौद्धिक विलास मात्र रह गये। उनसे उसने पीछा छुडाया और दर- 
वेश बनकर चारों ओर रमता फिरा | इस प्रकारफे जीवनसे उसने शान्ति 
पायी | उसने बहुत कुछ देखा, सुना, बहुत कुछ अनुभव क्रिया | इस 
अकारसे एक स्थानसे दूसरे स्थानमें भ्रमण करते हुए बारह वर्षोके बाद 
चह बग्रदाद आया । इसी बीच सीरियामे दो वर्षोतक उसने एकान्त सेवन 
भी किया था और हज भी किया था। बग्नदाद लोटकर वह अध्यापन 
करने लगा और धर्मोपदेश करने लगा। लेक्नि कुछ ही दिनोंके बाद 
सब कुछका परित्यागकर वह अपने शहरमें चला आया और उसके 
अन्तिम दिन वहीपर बीते | 
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उसने त्वय ही छिखी है कि नाना प्रकारके दार्ग निर्कों, साधकों और 
विचारकॉसे वह मिला और उनके दृष्तिकोणोंको समझनेकी कोशिश की। 
गज़ाली लिखता है--- 

“उसी समयसे जब कि मेरी उम्र बीस वर्षकी भी नहीं थी ( अब 
पचास वर्षसे ऊपरका हो गया हूँ ) * मैने प्रत्येक धार्मिक विश्वार्सो और 
मान्यताओकी छानबीन करनी नहीं छोडी । कोई भी ऐसा बातिनी नहीं 
था जिससे मे मिला ओर जिससे मेंने उसके गृढ तत्वॉकी समझनेकी 
इच्छा न प्रकट की हो ; कोई भी ऐसा जाहिरी नहीं जिससे मेने उसकी 
आक्षरिक्ताके' सार-तत््वको जाननेकी इच्छा न प्रकट की हो, कोई भी 
ऐसा मुतकह्लिम' नहीं जिसके तर्क ओर शाद्धीय ज्ञानके उद्देश्यको 
समझनेकी चेश्ट न की हो, कोई मी दूफी नहीं जिसके मतके रहत्योद्घा- 
टनके लिए न लल्चाया होरऊें , कोई भी फ़क्कोर नहीं जिसकी फ़कीरीके 
मूलको जाननेकी चेश न की हो, कोई भी नात्तिक जिन्दीक नहीं 
जिसकी साहसपूर्ण नास्तिकता और ज्िन्दीकीके कारणोंको जाननेके लिए 
हाथ-पॉव न मारे हो । ऐसी ही थी मेरे हृदयकी युवावस्थाके प्रारम्मिक 
काल्से ही न वुझनेवाली जञान-पिपासा | यह अन्त.प्रेरणा ओर सहजबृत्ति 
परमात्माकी दी हुई थी इसमें मेरे चाहने या न चाहनेका प्रश्न ही नहीं 
उठता ।” 

ऐसी उसकी मानसिक स्थिति थी और ऐसी उत्तद उसकी नान- 
पिपासा थी | सत्य क्‍या दे ? जो हम देखते है क्‍या वहीं रुत्य है ? अथवा 
यह ससार छल्नामय है जिसे हम सत्य समझ चैठे है। इस प्रकारके विचार 
उसके मनमे उदय होते ओर उसे वेचैन कर देते । उस व्याकुल्तामे जैसे 
सब कुछसे उसका विश्वास उठ गया हो | छेक्नि उसने ल्वय ही बतलाया 
है कि परमात्माने उसपर कृपा की और उसके हछुदवके भीतर श्रद्धा, 

विश्वास और प्रकाशका उदय हुआ | इसके वादसे उसने अपनी सारी 

4, अथांत्‌ अक्षरशः पारून करनेका आग्रह । 

२, तार्किक धर्म शाखवेतता । 
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ब्रुद्धि इसमें लगा दी कि वास्तवमे सत्य क्या है? सव जगहसे भटकता, 
ठोकरे खाता, वह इस निश्चयपर पहुँचा कि सिवाय सूफी साधनाके उसे 
न सच्चा शान प्रास हो सकता है और न हृदयको शान्ति मिल सकती है। 
उसने यह भी अच्छी तरहसे देख ल्या कि सूफियोके तत्व ओर आदध्या- 
त्मिक मार्गकी उत्तरोत्तर ऊपर जानेवाली मज़ि्लेको क्तिावी श्ञानसे नहीं 
समझा जा सकता । वह साधनाकी द्वारा ही प्राप्त होनेकी वस्तु है | उस 
सत्यका आभास सूखे ज्ञान और बोडढिक्ताके द्वारा नही प्राप्त हो सकता है। 
यह कुछ दूरतक सूफी साधनाकी 'अवस्थाओं द्वारा सम्भव हो सकता है | 
भावाविशवखा, उल्लास आदिफी हाल्तमे, हो सकता है कि उस सत्यका, 
उस परमजानका आभास मिल सके | गज़ालीके लिए अब यह बिल्कुल 
सम्भव नहीं रह गया कि वह सासारिक विषयोमे अपनेको रूगाये रह सके। 
अतएव उसने सब कुछका त्यागकर कैवल परमात्माकै ल्ए ही जीनेका 
निश्चय कर लिया । उसके दार्शनिक विचारोकी चर्चा करना कुछ आवश्यक 
नहीं प्रतीत होता । उसके प्रभाव और उसके स्थानकों समझनेमे उसका 
यह सक्षिप्त परिचय पर्यात्त होगा | 


९. सूफी सिद्धान्त 


सूफीमतके विकासकी चर्चा करते समय हमने यह देखा है कि किस 
प्रकारसे कुरानमें वर्णित परमात्माके स्वरूपको स्वीकार करते हुए सूफी 


संन्यास जीवन बिताते थे ओर किस प्रकारसे धीरे-धीरे _ उनमे रहय्यवादी 
प्रद्ृत्ति और तत््व-चिन्तनका प्रवेश हुआ | हम यह भी देख चुके है कि 


चादर्मे चलकर कितने तत्त्व-चिन्तकों ओर दार्शनिकोने सूफी सिद्धान्तोंकी 
विवेचना की ओर सूफी-दर्शनको एक रूप दिया। उन तत्त्व-चिन्तकोने 
परमात्मा, आत्मा, सष्टि-तत्व आदि सभीका विवेचन किया और अपने 
अतका निरूपण किया | अतएवं हम यहॉपर उन मतोकी चर्चा करना 
न्ाहेंगे जिससे हम यह समझ सके कि सूफीसतर्मे परमात्माका स्वरूप क्या 
है ? सष्टि क्या है तथा उसका प्रयोजन क्‍या है ? सूफियोंका चरम लक्ष्य 
क््या है, आदि | 

इमे स्पष्ट रुपसे प्रारम्भमें ही यह जान लेना चाहिये कि उपर्युक्त 
अश्नोको लेकर सूफियोंके वीच नाना प्रकारके मत प्रचल्ति है फिर भी 
कुछ ऐसे आधारभूत सिद्धान्त है जिन्हें प्राय, सभी सम्प्रदाय स्वीकार करते 
है। इन दार्शनिक तत्वोंके विवेचनमें भिन्न-भिन्न मर्तोका होना कुछ अस्वा- 
आविक नहीं है | ससारके विभिन्न धर्मोमे इस तरहके मत-मतान्तर देखे 
जाते हूँ | सूफी साधने इन प्रसर्नोपर विचार किया है और विचार 
क़रते समय प्रमुख रूपसे उनकी रहत्यवादी प्रवृत्ति उन्हें प्रभावित करती 
रही है लेकिन साथ ही उन्होंने सनातन-पन्थी इत्लामके सिद्धान्तोंकों भी 
अपनी दृष्टिमें रखा है | अपने रिद्धान्तों और मर्तोके औचित्यकों कुरानके 
चचर्नों तथा हृदीर्सोंसे वे सिद्ध करते रहे द ओर जहॉपर उन्हें इसमें कठि- 
नाईका अनुमव हुआ उन्होंने कुरानकी व्याख्या अपने ढगसे की ( कुरान 
की व्याख्या विभिन्न प्रकार्से की जा सकतो है) , अपने मतकी पुष्टिके ल्ए 
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अपने मनसे ह॒दीर्सोकी सृष्टि करनेमे भी वे नहीं चूके ! अतएव यहाँपर 
परमात्मा, आत्मा तथा सृष्टि सम्बन्धी सनातन-पन्‍्थी इस्लामके दष्टिजोगफी 
जान लेना आवश्यक है | 

सनातन-पन्थी इस्लामके अनुसार परमात्मा एक है ओर उसके जैसा, 
दूसरा नहीं। काछ ओर स्थानकी परिधिम वह नहीं बॉधा जा सकता | 
वह अपने आपमे पूर्ण हे, उसे किसीकी अपेक्षा नही । उसके जात और 
सिफ़त अपरिवर्त्तनगील है | वह सर्वदक्तिमान है | वह सव कुछका जानने- 
वाल है | वह क्षमाशील है | उससे बाहर न किसी प्रफारका ज्ञान है और 
न किसी प्रकारकी सत्ता | जो कुछ भी हम देखते हैं ओर जिस किसी भी 
वस्तुका अस्तित्व है वह उसीके ऊपर निर्भर करता है। वह सर्वज है | 
सनुष्यके शञानकी सीमाके बाहर है। उसके ज्ञान, कर्म और स्वभाव मनुष्य- 
के ज्ञान, कर्म और स्वमावसे भिन्न है | उसका देखना, सुनना हमारे जैसा 
नहीं है | उसके न्‍्यायमे कोई दखल नही दे सकता | उसका न्याय उसीका 
न्याय है | सृष्टिकर्ता वही है। अच्छे या बुरेका बनानेवाला वही है। वह 
अवतार नही लता । उसकी सृष्टि तथा उसके बीच और कोई नहीं है। 
कुछ लोग परमात्माकरे पैग़म्बर अवश्य हैं | उनका काम उसके आदिशोंको, 
मनुष्यतक पहुँचाना है। परसात्मा और मनुष्यक्रे बीचके व्यवधानपर 
कुरानमें अत्यधिक ज्ञोर दिया गया है। उसकी बनायी हुई सृष्टि और 
उसके कार्योक्रो देखकर ही मनुष्य उसके रहरस्थोकोी समझनेमे समर्थ हो 
सकता है | जो लोग उसे समझना चाहते है, जो उसे जानना चाहते हैं वे 
प्रकृतिके विभिन्न व्यापार्रोको देखकर उसे जान सकते हैं। कुरानमें कहा 
गया' है, “आसमान ओर पृथ्वीके निर्मित होनेमें, सत दिनऊे परिवर्त नमें, 
समुद्रमें मनुध्यके लए उपयोगी सामग्री ढोनेवाले णजहाजेंमें, आसमानसे 
पडनेवाली वृष्टिमं जिसे परमात्मा धरतीपर भेजता है, जिससे मृत पृथ्दीमें 
प्राणका संचार तथा विभिन्न प्रकारके पश्मुओंका अस्तित्व सम्भव हो पाता 


१ सूरा २ . १६४ । 
२ सूरा १६ - ६५। 
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“है, उसी प्रकारसे हवाके नियन्त्रणमें तथा आसमान और जमीनपर उप- 
योगी कार्यसम्पादन करनेवाले वादलोंमें खोजनेवाले उसका पता पा 
सकते हैं” । पहाडों और पेडोंपर रहनेवाली भमधुमक्खियों ( सर १६: 
६८ ), खजूर और अगूर ( यूरा १६ . ६७ ), हवाममें उडनेवाले पक्षों 
( १६ : ७९ ) सभी उसका पता देते है। 

वह “परमात्मा आकाश और प्रथ्वीकी ज्योति है। आलेमें रसे हुए 
दीपककी नाई उसका प्रकाश है। वह दीपक एक झीशेरे मीतर है और 
वह शीद्या मानो एक चमऊता हुआ सितारा है| , “ परमात्मा जिसे 
चाहता है अपनी ज्योतिकी ओर अग्रसर करता है । अछ्लाह सब कुछकाँ 
जाननेवाल है और मनुष्योंसे वह रूपकोको भाषामे बोलता है” ( सरा 
२४ - ३२५ ) | परमात्माने कृपापूर्वक ऐसे घर निर्मित होने दिये हैं जहाँ 
वह दीपक पाया जाता है। वहाँ मनुष्य सुबह-शाम गुणानुवाद करे, उसे 
स्मरण करे । घनकी लिप्सा ऐसे मनुष्योंकोी, परमात्माकी याद तथा ज्ञकातसे 
इधर-उधर भगठ्कानेमें समर्थ नहीं होती क्योंकि उसे उस दिनका भय. वना 
रहता है जिस दिन हृदय घडकते रहेंगे ओर ऑखोकी पुतलियों उल्टी 
हुई रहेंगी ( सूरा २४ . ३६, २७ ) और परमात्मा उनके भले कमोंे 
लिए अच्छा फल देगा और उसको कृपासे उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती 
रहेगी क्‍योंकि परमात्मा जिससे खुश होगा उसके लिए सारी व्यवस्था करेगा। 
और जो अविश्वासी हैं उनके किये हुए. कर्म मानो मदभूमिकी मृगतृष्णा 
जैसे है जिसकी ओर प्यासा पानी समझकर बढता है और पास आनेपर 
पाता है कि वह कुछ नहीं है और वहाँ वह परमात्माकों पाता है जो उसके 
किये हुएका फल देता है क्योंकि लेखा जोखा ल्नेमे उसे देर नही लगती 
( सरा २४ : ३८, ३९ )। “क्या तुमने नहीं देखा है कि सम्रस्त प्रथ्वो 
ओर आकाश उसका गुणगान करते हैं तथा पख पसारते ही पश्नी उसका 
शुणानुवाद करने लगते हैं ! परमात्मा प्रत्येकत्षी प्रार्थना और गुणानुबाद- 
को जानता हैं , अब्लाहको पता है कि वे क्या करते है] आसमान और 
ज्षमीनका साम्राज्य परमात्माका है और परमात्मामें ही लोटना है? 
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(सूरा २४ , ४१, ४२ ) | 

अतएव हम देखते है कि कुरानका अल्लाह समस्त ससारके ऊपर 
दृष्टि रखता है और लोगोंके किये हुए भले और बुरे करमोंसे परिचित रहता 
है। बह अपने न्‍्यायासनमपर वैठकर बुरे कर्म करनेवालेंको दण्ड देता है 
तथा शुभ कर्म क्रनेवालेकी रक्षा करता है और उन्हें पुरस्क्षत करता है। 
उसका दूसरा रूप भी हमारे सामने आता हे वह अल-हकक ( सत्य ) है, 
शाइवत है और अविनइवर है तथा आकाश-पृथ्वीका आलोक है जब कि 
अन्य बस्तुएँ क्षणस्थायी है ओर नश्वर हैं। वह अपने जैसा आप है और 
निर्वेयक्तिक है | सनातन पन्थी इस्व्यमके अनुसार मनुष्प ओर अब्लहके 
बीचका सम्बन्ध निरह्लुश स्वामी और दासका है | 

परमात्मा, आत्मा, सृष्टि आदिके सम्बन्धर्म सूफियोंने काफी छानबीन 
की है लेकिन उनमे दो मुख्य वर्ग हो गये है जो कम या बेशी अधिकाश 
सूफ़ी-सम्प्रदायके मतौका प्रतिनिधित्व करते है | उनमें एक वर्ग 'वहुदुतुल 
बुजूद' के सिद्धान्तकों मानता है और दूसरा वर्ग गौर दूसरा वर्ग 'वहदतुशड्ुहृद! के के 
सिद्धान्तको ग्रहण करता है। इन ग्रहण करता है| इनकी चर्चा करनेके पहले हम यहॉपर पर- 
मात्मा सम्बन्धी कुछ बार्तोपर प्रकाश डालना चाहेंगे जो प्रायः सभी सूफी 
सम्प्रदायोंमें स्वीकार की जाती हैं । 

परमात्माके सम्बन्धर्म सूफ़ी भी सनातन पन्थी मुसल्पानेंके जैसा 
“केश्वरवाद' में विश्वास करते हैं लेकिन दोनों अपने-अपने ढगसे इसको 
मानते है। सनातन-पन्थी इस्ल्पमके अनुसार परमात्मा अपने जेसा आप है, 
उसके जैसा और कुछ भी नहीं | ज्ञात ( सत्ता ), सिफ़त ( गुण ) और 
कम्ममें परमात्मा अद्वितीय है| उसकी तुलना किसीसे नहीं की जा सकती। 
सष्टिके सभी पदार्थोंसे वह भिन्न है। लेकिन सूफ्यिकि लिए 'एकैश्वरवा्दा 
का जर्थ दूसरा है। यह मानते हुए भी कि परमात्मा एक और अद्वितीय 
तथा निय्पेक्ष है, सूफी यह कहते हैं कि इस दृश्यमान जगतमें परिव्याप्त 
एकमात्र वही सत्य है | उसीकी एकमात्र सत्ता है जो पहले थी या भविष्य- 


३ गा. प. ( ए० <७ )। 
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में रहेगी दे) अतएवं ऐसा माननेका यह मतलब हो जाता है कि 
अगर परमात्माको छोड़कर और किसी वस्तुकी रत्ता नहीं है तो यह 
निखिल विश्व परमात्माके साथ एक है तथा प्रतीयमान जितनी भी चउत्ताएँ 
है वे उसीमे अन्तर्निद्ित है। जामीने एक जगह कहा है-- 

“चह अद्वितीय पदार्थ जो निरपेक्ष है, अगोचर है, अपरिमित है और 
जो 'नानात्व' से परे है वही अल-हक़क ( परम सत्य ) है। दूसरी तरफ 
अपने नानात्व और अनेक्त्वमें जब वह सभी गोचर वस्तुओमे अपने 
आपको प्रकट करता है तब यह सम्पूर्ण रची हुई सृष्टि वही है। अतएव 
यह सृष्टि उस परम सत्यकी द्थ्यमान वाह्य अभिव्यक्ति है और वह परम 
सत्य इस सष्टिका आभ्यन्तर अच्श्य सत्य है| यह सृष्टि गोचर होनेके पहले 
उसी परम सत्यके सहश थी और गोचर होनेके बाद उस परम सत्यका 
इस सूष्टिके साथ साहश्य है ।” 

वह परम सत्यके अलावे परम कल्याण (शिव ) है ओर चूँकि वह 
परम कल्याण है इसलिए वह परम सौन्दर्य है। सौन्दर्य, कल्याणका ही 
एक रुप है। सम्पूर्ण सृष्टि उसीके प्रकाशसे प्रकाशित है। जिस प्रकारसे 
सूर्यकी रश्मियों सर्यसे निकलती है फिर भी उर्य ज्योंका त्यों वना रहता है 
उसी प्रकार परमात्मा और सष्टिका सम्बन्ध है और उसते परमात्माका 
एकत्व खर्वित नही होता । यह इन्द्रिय गोचर जगत्‌ अग्निके गोलाकार 
चकरकी तरह हैं जो एक ही अग्नि-त्फुल्ल्गिके चार्रो ओर जोरसे घुमानेसे 
बनता दै | क्तिने ऐसे भी उफ़ी है जो कहते हैँ कि सष्टि दर्पणके समान 
है जिसमें परमात्माके गुण प्रतिविम्बित होते हैं। जामीकी एक कवितामें 
कहा गया है'--ठुम परम सत्ता हो, और समी कुछ मरीचिका 
मात्र है क्योकि तुम्दारी सध्िमें सभी वस्तुएं एक ह। सम्पूर्ण उाष्टिको म॒ुग्ध 
करनेवात्य तुम्हारा सौन्दर्य अपनी पूर्णताकों प्रबाशित क्रनेके छिए 
इज्ारों दर्पणोर्मि प्रतिभासित होता है लेक्नि वह्‌ ( सौन्दर्य ) एक ही है।” 

१, मिं हू, छ५ ८१०4२ । 

२, कि, हि, प., ए० ४४१ । 
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इस प्रकारसे सूफियोके इस सिद्धान्तके माननेका मतल्व यह हो जाता 
है कि अगर परमात्माफों छोडकर और किसी वस्तुकी सत्ता नहीं है तो 
यह निखिल विश्व परमात्माके साथ एक है ओर निखिल विश्वके साथ 
भनुष्य भी परमात्माके साथ एक है चाहे सूर्यकी रण्मिसे उस (मनुप्य) 
की तुलना कर छे अथवा परमात्माके ग्रुणोकों प्रतिविम्बित करनेवास्थ 
उसे दर्पण मान ले | तब स्वभावतः यह प्रइन उठता है कि जब परमात्मा 
ही सब कुछ है तब उसे अपनेको प्रकट करनेकी ज्ञरूरत क्यों पडी तथा 
वह 'एक' अनेक केसे हो गया ? 

हम यह देख चुके हैं परमात्मा निरपेक्ष आर अनन्त है तथा यह सृष्टि 
नाशवान और क्षणभड्डर है। लेकिन कभी ऐसा भी होगा कि परमात्मा 
अकेला होगा और उसका सौन्दर्य और ऐश्वर्य आलोकित हो रहा होगा । 
उस समय उस सौन्दर्यको देखकर मत्त होनेवाल्य कोई दूसरा नहीं होगा । 
उस परम सौन्दर्यका उपभोग करनेवाला अन्य कोई नहीं होगा | उस सोन्दर्य 
और उस विभूतिकों देखकर आत्मविभोर होनेवाला कोई नहीं होगा। 
उस समय उस परम सौन्दर्यको अपने आपको प्रकाशित करनेकी इच्छा 
हुई होगी । सोन्दर्य अपने आपको प्रकट करनेकी इच्छा लिये हुए रहता 
है। वह अपने आपको बिना प्रकट किये हुए रह नहीं पाता | अपने आप 
को प्रकट करनेकी यह बेचैनी नाना रुपोंमे नाना प्रकारसे प्रकाश पाती है | 
अतएव उस अनन्त सौन्दर्य और अनन्त विभूतिकों आत्म-प्रकाश करनेकी 
जब उत्कट अभिलपा हुई तब इस दृश्यमान जगतूफ़ा आविर्माव हुआ। 
यह जगत्‌ उस सौन्दर्यको अशत. प्रकट करनेवाला है। इसके समर्थनर्मे 
एक हृदीसका हवात्य दिया जाता है---“कुन्तो कनज़न्‌ मख्लफीयन्‌ फाह- 
बबतो अन ओरिफो फ़खलक़्तुल खल्क” अर्थात्‌ में एक छिपा हुआ 
खज़ाना था, फिर मैंने इच्छा की कि लोग मुझे जानें | इसलिये मेंने सष्टि- 
की रचना की। सूफी इसे ही सष्टिका कारण मानते हैं । 

उस निरपेक्ष, परमसत्ताकों जो परम सौन्दर्य और परम कल्याण भी 
है, अपनेको प्रकट करनेके लिए इस अ-सत्‌ क्षणभद्भुर जगत्‌की सृष्टि करनी 
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पडी । विरोधी तत्त्वोँंकी वर्तमानतासे उन तत्वोंका परिचय सहज हो जाता 
है | अन्धकारका होना प्रकाशका ज्ञान कराता है अतएव उस परमसत्ता- 
का ज्ञान इस अ-सत्‌ सृष्टिके द्वारा होना सम्भव है। यह सृष्टि जिसकी 
वास्तविक सत्ता नहीं दे उस परमात्माको जो परमसत्ता है, समझनेमें सहा- 
यक सिद्ध होती है। मज्जलका ज्ञान अमज्ञऊके द्वारा, सुन्दरका ज्ञान अ- 
सुन्दरके द्वारा, अच्छाईका ज्ञान बुराईके द्वारा सहज प्राप्य है | उस परम- 
सत्ता, परम सौन्दर्य और परम कल्याणका ज्ञान इस सष्टिते सम्भव हो 
पाता है | लेकिन इसका एक दूसरा भी पहल है और बह यह कि यह 
ससार नाशवान है ओर सचमुचकी इसकी सत्ता नहीं है तथा जिसे हम 
चुराई, पाप और अमज्ञल तथा अ-सुन्दर समझते है वह वास्तवमे भ्रम है 
चूँकि जिस प्रवारसे परम सौन्दर्य और परम कल्याणकी वास्तविकता है 
उस प्रकारसे इनकी नहीं दै। थे नकारात्मक हैं| वस्तुत- ये दे नही | यह 
दृश्यमान्‌ जगत्‌ जो अवास्तविक है, अ-सतके दर्पणमें प्रतिविम्वित होनेवाला 
उस परमरुत्ताका प्रतिबिम्ब है। इसको और स्पष्ट रूपसे यो समझा जा 
सकता है कि सूर्यका प्रकाश जल्में पडता है और जल्में उसके पडनेवाले 
प्रतिविम्बसे हम सूर्यको देख सकते हैं। यह प्रतिविम्ब वासतवमें सूर्यके 
कारण ही है अगर सर्य नही है तो वह प्रतिविम्ब भी नहीं है। उस प्रति- 
विम्बको अपने अस्तित्वकै लिये सूर्यपर निर्मर करना पडता है लेकिन सूर्य- 
का अस्तित्व प्रतिबिम्बके कारण नहीं है। यह प्रतिविम्ब हज़ारोबार बन- 
बिगड सकता है उससे सूर्यका कुछ आता-जाता नहीं, सूर्य ज्यो-का त्यों 
बना रहता है उस प्रतिबिम्बके वनने-विगडनेसे उसमे कोई कमी-बेशी नहीं 
होती | जल इस प्रकारसे सूर्यके दर्पणकी तरह है जो सर्यकों प्रतिविम्बित 
करता हे । यहों स्पष्ट रूपसे तीन चीज़े है--एक तो सूर्य हे और दूसरा जल 
है जो उस सूर्यको प्रतिविम्बित करनेवाल है ओर तीसरा प्रतिबिम्ब है। 
सूर्यकी नाई वह परम-सत्ता है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। उसे प्रति- 
विम्वित क्रनेवाला जलकी नाई अ-सत्‌ है जो सत्ताका नकारात्मक रूप 
है और सूर्यके प्रतिविम्बकी नाई यह दृश्यमान जगत्‌ है जो परमात्माका 
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>:4ैमात्मा सम्बन्धी प्रमुख सिद्धान्तोंम 'वहदतुलू बुजूदों है। इस 
रिद्धान्तका विद्विष्ट स्थान रहा है। इस सिद्धान्तने सम्पूर्ण यूफी चिन्ता- 
धाराको ग्रभावित किया है | दस सिद्धान्तके प्रवर्तक मुहिउद्दीन इब्तुल 
अरबी थे | इनका जन्म स्पेनम हुआ था और ये बहुत बढ़े सूफी साधर्कों 
तथा विचारकोंमें थे। उन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभवोंके आधारपर 
इस सिद्धान्तकी प्रतिशत की थी ओर कुरान तथा इहृदीसोकि सहारे इसकी 
सड्भति इस्ल्पमके साथ वैठायी थी। यही कारण था कि इस सिद्धान्तका 
प्रभाव इस्लामी दुनिया और विदेप रूपसे विभिन्न सूफी-सम्प्रदायोपर 
व्यापक रहा | इसके वादका कोई भी सिद्धान्त इससे अछूता नहीं रहा । 
अन्तमें इब्नुल अरबी दमिश्कमे बस गये जहाँ उनकी मृत्यु सन्‌ १२४० ई० 
के लगभग हुई | जहाँ भी वे गये ( उन्होने काफी भ्रमण किया था ) 
उनका सम्मान लोगोंने किया । वे 'शेखे-अकबरो ( सबसे 4डा शेख ) 
कह्े जाते हैं ओर इसीसे उनके महत््वका पता चलता है | 

वहदतुल बुजूदके अनुसार वास्तविक सत्ता 'एक' है। उस सत्ताके 
सिवा अन्य किसी सत्ताका अस्तित्व नहीं और वह एकमात्र सत्ता-- 
परमात्मा है | यह सम्पूर्ण हश्यमान जगत्‌ उसी परम सत्ताकी अभिव्यक्ति 
है अतएव परमात्मा और जगतमें साम्य है। यह समानता जात और 
सिफतकी है| यह ससार उसके सिफ़त (गुर्णों ) की तजलली (अभिव्यक्ति) 
मात्र हैं! | इस ग्रकारसे इब्नुल अरबीके मतानुसार परमात्माही एकमात्र 
सत्ता है ओर अन्य सभी पदार्थ उसकी अभिव्यक्ति मात्र, 'हमाडुस्त' 
अर्थात्‌ सब कुछ वही है” का सिद्धान्त इसीपर आधारित है । इसके अनु- 
सार सम्पूर्ण सष्टिका एक ही उद्गम है और उसीमें वह लय हो जाती है | 
इसको स्पष्ट करनेके ल्ए कहा जाता है कि परमात्माकी सत्ता ही अपनी 
अभिव्यक्तिमें जादूगरके रुपयेकी नाई सष्टिकी सत्ता हो जाती है । 

इब्नुल अरबीका कहना है कि शाइवत और हृश्यमान वस्तुएँ ये 


१ मु. के त्ती, छु० ण८ | 
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दोनों 'एक' के ही पूरक जैसे है और उनमे परस्पर अन्योन्याश्रय 
सम्बन्ध है । जीव, सष्टिकर्ताकी वाह्य अभिव्यक्ति है। मनुष्य, परमात्मा- 
का चेतन अश सिर्र है जो इस सृष्टिमे प्रकट दीख पडता है। और चूँकि 
मनुप्यकी ज्ञान-परिधि सीमित है इसल्ए सभी वस्तुएँ एक ही साथ उसके 
चिन्तन-छेत्रमे नहीं आ पाती अतण्व वह उस चैतन्यके एक अशको ही 
प्रकट कर सकता है | वह सत्य तो है लेकिन वही एकमात्र सत्य नहीं है | 

परमात्मा ओर इस दृश्यमान जगत्‌की अनुरूपताको एक स्थायी 
अनुभवकी रूपमे वह नहीं स्वीकार करता | उसका कहना है कि उस 
वास्तविक सत्ताकों कोई परमेश्वर कह ले, चाहे उसे जगत्‌ कह ले अथवा 
दोनोंके अन्तर दिखानेमें अपनी असमर्थता प्रकट कर ले लेकिन वह है 
एक ही | वह परमात्माको सर्वगत अथवा सर्वांतीत भी कहनेके लए 
तैयार नहीं चूँकि वैसा कहनेका अर्थ उसकी दृष्टिमे द्वैत-भावनाका आरोप 
है। उसका कहना है कि दोनमिं कुछ भी कहनेसे उसकी असीमता 
खर्वित होती हैं। अतएव उसके “एकत्वॉकों दोनोंसे प्रकट किया जाना 
चचाहिये। अब्लह ही असल है और ससार उसका ज़िल्ल (छाया ) है 
और छाया तो वास्तक्किकी ही अभिव्यक्ति हैं इसीलिए ससार उसके 
अनुल्प है! | 

इब्नुल अरवीके परमात्मा सम्बन्धी सिद्धान्तको विश्वात्मवाद 
4 ९ि४7॥6५7 ) समझ ल्या जाता है लेक्नि ऐसा समझना ठीक 
नहीं क्योंकि उसका सिद्धान्त कुछ इस प्रकारसे है। मनुप्य अथवा यह 
ससार परमात्माके मस्तिष्कसे उत्पन्न हुआ है | मनुष्य उसके जानसे उत्पन्न 
होकर इस ससारमें आता है और यहाँके अनुभवकों ग्राम्कर फिर उसीमे 
लेट जाता है | अतएव यद्यपि सत्ता एक ही है लेक्नि पदार्थोका अत्तित्व 
उसके मतल्तिष्कमे है जेसे कि किसी निर्माताके मस्तिप्कमें योजनाओं 
ओऔर रुपोका अस्तित्व रहता है और जब वें उसके मस्तिष्क 

4. सु क तो, शू० ६२-३३। 
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वर्तमान है तो यह नहीं कहा जा सकता कि योजनाएँ तथा रूप ही 
निर्माता है । यह ससार परमात्माके मस्तक वतमान था। विना सोचे 
समझे इसकी सृष्टि नहीं हुई है । परमात्माका शान और परमात्माकी 
सत्ता दोनों ही अनादि है। अतएव हमाइुस्त' के सिद्धान्तकों विश्वात्म- 
बाद ( ?०72577 ) समझना ठीक नहीं। 

इसी चीजकों और भी स्पष्ट करते हुऐ खाजा खोने कहा है कि पर- 
मात्मा अपने ही ज्ञानके आलोकमे प्रकट होता है। जिस प्रकारमे एक 
अँबेरे अजायबबरमे गेसकी रोशनी जला दी जाव तो उस अजायबधरकी 
प्रत्येक वस्तु एक साथ ही आल्येक्ति हो उठती है उसी तरहसे जब सत्ता 
ज्ञानसे आलोकित हो उठी तो यह्ट ससार धीरे-बीरे विकसित होता हुआ 

दृश्यमान हुआ | दस ज्ञानके अभावको उस सत्ताकी कमी नहीं कहा जा 

सकता बल्कि एक तरहसे वह ( जान ) अपने आपमे ही जज्ब हुआ रहता 
है ओर कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता जोर जब वहीं अपनेसे अपनेको 
खतनत्र कर देता है तब उसके गुण प्रकट होते ६!। अरीने कहा है 
अना अना वा अनन्‍्ता अन्ता ( मे, में ही हैँ और तू , तू ही हे )। वह 
अभिव्यक्त होता दे लेकिन वही पदार्थोकी ज्ञात ( सत्ता ) नहीं है। वह 
शे ( पदार्थ ) नहीं है, वह वही है | 

इन्सानुल कामिलके ग्रणेता शेख करीमे जीली श॒हृदिया शाखाके प्रव- 
त्तक ये | जीलीका जन्म सन्‌ १३६५-६६ ई० में हुआ था और मृत्यु सन्‌ 
१४०६ ई० से सन्‌ १४१७ ई० के बीच किसी समय हुई थी । यह दूसरी 

प्रमुख शाखा है जिसने परमात्माके सम्बन्बभ अपने मत प्रकट किये दे | ये 

वहदतुश शझहृदके सिद्धान्तको मानते हें । इनका कहना है कि परमात्माका 
स्वरूप (जात ) इतना महान्‌ है कि उसके सामने सष्टिके अन्य पदार्य नहीं- 
के बरावर हे | उनके मतानुसार यह ज्ञात ( स्वरूप ) ही दृश्यमान है और 
सिफत ( गुण ) वरावर अव्यक्त रहती है जैसे उपकारीमें छिपे हुए. उपकार 

१ स्ट त , छ० १२। 
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नामके गुणकों कोई देख नहीं सकता ओर उपकारी ही ग्रकट रहता है! | 
शुहूदिया परमार्थ और अपरमार्थ दो सत्ता मानते दें । एक परमात्माकी 
सत्ता है, दूसरी जीवकी, परन्तु जीवकी उत्ता झत्य जैसी है, उसे अपने 
अस्तित्वके ल्ए परमार्थ सत्ताकी अपेक्षा है । जब गुण ( सिफ़त ) अभिव्यक्त 
( ज्ञाहिर ) होते हें तव उनको नाम दिये जाते हैं अतएव ये नाम दर्पणके 
सहद है जो परम सत्ताके सभी रहस्वोको प्रकट करते है। जीलीका 
कहना ऐ--उसकी अभिव्यक्ति सम्पूर्ण सत्ताओर्मे अन्तर्निह्ठित है ओर वह 
खष्टिके प्रत्येक अणुपरमाणु्में अपनी पृर्णताको अमिव्यक्त करता है। वह 
खण्डोंमं विभक्त नहीं है। सृश्टिके सम्पूर्ण पदार्थ उसकी पूर्णताके कारण है 
और उसके दिये हुए नामसे ही नामवाले ह। ... सृष्टि वरफ़के समान 
है और तेज-स्वरूप परमात्मा जल्के सम्रान हे जो वरफ़का मूल है। 
उस अम्मी हुई वस्तुका नामकरण बरफ हुआ हे पर जल ही उसका 
असली नाम दे । 

सृष्टि परमात्माके ग़ुर्णोर्म उसकी ८ परमात्माकी ) अभिव्यक्तिमात्र है। 
यह जगत्‌-प्रपश्न उसकी गुणावदीका समाहार है | परमात्मा अपनी सत्ता- 
को अपने युर्णोमि अभिव्यक्त करता है इसका मतल्य यह है कि वह स्वयं 
अपने स्वरूपके जानकी उपलब्धि कर रहा है। वास्तव मनुष्य परमात्मा- 
के नाम और सुणमे विश्वास करता है अतएव मनुष्यक्षे विश्वासोमं ही वह 
अभिव्यक्त होता है। यह विश्वास श्ञान और चिन्ताके सहारे ही टिका 
हुआ है| इसलिए वह झ्ञानके सहारे ही मनुष्यके निकट अभिव्यक्त 
होता है | 
-परमात्माकी अभिव्यक्ति और सष्िप्रक्रियाके सम्बन्धम सूफ्थिंमि तन- 
ज़्जुल्का सिद्धान्त प्रचल्ति है | इसके द्वारा उन्होंने यह बतलानेकी चेश्टा- 
की है कि किस प्रकारते वह परमसत्ता अपनेको अभिव्यक्त करती हे, 
१, स्‍्ट, त.,, ए० ९। 


२, इन्सानुरू कामिर, जित्द १, छश० २८ (सूफि०, ए० १४३ 
पर उद्छत) । 
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वर्तमान दें तो यह नही कहा जा सकता कि योजनाएँ तथा रूप ही 
निर्माता है। यह ससार परमात्माके मस्तिप्कम वत्तमान या। बिना सोचे 
समझे इसकी ख॒ष्टि नहीं हुई है। परमात्माका शान और परमात्माकी 
सत्ता दोनों ही अनादि है । अतएव 'हमावुस्त'के सिद्धान्तको विश्वात्म- 
वाद ( #०॥ै6577 ) समझना टीक नहीं। 

इसी चीजको और भी स्पष्ट करते हुऐ खाजा खेनि कहा है कि पर- 
मात्मा अपने ही जश्ञानके आलोकमे प्रकट होता है। जिस प्रकारसे एक 
अंधेरे अजायवधरमे गेसकी रोगनी जला दी जाय तो उस अजायबघरकी 
प्रत्येक वस्तु एक साथ ही आल्पेकित हो उठती है उसी तरहसे जब सत्ता 
शानसे आल्शेकित हो उठी तो यह ससार धीरे-वीरे विकसित होता हुआ 
च्वयमान हुआ | इस ज्ञानके अमावकों उस सत्ताकी कमी नहीं कहा जा 
सकता बल्कि एक तरहसे वह ( जान ) अपने आपमे ही जज्व हुआ रहता 
है और कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता जोर जब वही अपनेसे अपनेको 
खतनन्‍्त्र कर देता है तब उसके गुण प्रकट होते है! | अरबीने कहा है-- 
अना अना वा अन्‍्ता अन्ता ( मै, में ही हूँ और तू , तू ही है ) | वह 
अभिव्यक्त होता है लेकिन वही पदा्थोंकी जात (सत्ता ) नहीं है। वह 
शे ( पदार्थ ) नहीं है, वह वही है' | 

इन्सानुल कामिलके प्रणेता शेख करीमे जीली झहूदिया शाखाके प्रव- 
तक थे। जीलीका जन्म सन्‌ १३६५-६६ ई० में हुआ था और झत्यु सन्‌ 
१४०६ ई० से सन्‌ १४१७ ई० के बीच किसी समय हुई थी । यह दूसरी 
प्रमुख शाखा है जिसने परमात्माके सम्बन्ध अपने मत प्रकट किये है | ये 
वहदतुश झुदह्ददके सिद्धान्तको मानते है । इनका कहना है कि परमात्माका 
स्वरूप (ज्ञात ) इतना महान है कि उसके सामने सृष्टिके अन्य पदार्थ नहीं- 
के वराबर है | उनके मतानुसार यह ज्ञात ( स्वरूप ) द्वी रृश्यमान है और 
सिफत ( गुण ) बराबर अव्यक्त रहती है जैसे उपकारीमें छिपे हुए. उपकार 

१ स्ट, त , पृ० १२। 

२ वही, ए० १८। 
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नामके ग़ुणकों कोई देख नहीं सकता ओर उपकारी ही प्रकट रहता हैं! | 
झुहृदिया परमार्थ ओर अपरमार्य दो सत्ता मानते है । एक परमात्माकी 
सत्ता है, दूसरी जीवकी, परन्तु जीवकी सत्ता झूत्व जैसी है, उसे अपने 
अस्तित्वके लिए परमार्थ उत्ताकी अपेक्षा है। जब गुण ( सिफत ) अभिव्यक्त 
( जाहिर ) होते है तव उनको नाम दिये जाते है अतएव ये नाम दर्पणके 
सहृश है जो परम सत्ताके सभी रहस्वोको प्रकट करते है। जीलीका 
कहना है---उसकी अभिव्यक्ति सम्पूर्ण सत्ताओंमे अन्तर्निष्ठित है और वह 
सृष्टिके प्रत्येक अणुपरमाणुमें अपनी पूर्णताको अभिव्यक्त करता है। वह 
खण्डोम विभक्त नहीं है | सष्टिके सम्पूर्ण पदार्थ उसऊी पूर्णताके कारण हूँ 
और उसके दिये हुए नामसे ही नामवाले है)... सुष्टि वरफ़के समान 
है और तेज-स्वरूप परमात्मा जल्के समान है जो बरफ़क्का मूल है। 
उस ज्मी हुई वलतुका नामकरण वरफ हुआ हे पर जल ही उसका 
असली नाम है 

सृष्टि परमात्माके गुर्णोम उसकी ( परमात्माकी ) अभिव्यक्तिमानत्र है। 
यह जगत्‌-प्रपश्च उसकी ग़ुणावलीका समाहार है | परमात्मा अपनी सत्ता- 
को अपने झुणोमे अभिव्यक्त करता हे इसका सतलूय यह दे कि वह स्वय 
अपने स्वरूपके ज्ञानकी उपलब्धि कर रहा है। वास्तवमे मनुष्य परमात्मा- 
के नाम ओर ग़ुणम विश्वास करता है अतएव मनुष्यक्रे विश्वासोर्म ही वह 
अभिव्यक्त होता है। यह विश्वास ज्ञान ओर चिन्ताके सहारे ही टिका 
हुआ है। इसलिए वह ज्ञानक् सहारे ही मनुष्पके निक्षट अभिव्यक्त 
होता है । 

[, परमात्माकी अभिव्यक्ति और सष्टिप्रक्रियाके सम्बन्ध्में सुफियोमे तन- 
ज्जुलका सिद्धान्त ग्रचल्ति है | इसके द्वारा उन्होने यह वतलानेकी चेश्टा- 
की है कि किस प्रदारते वह परमठत्ता अपनेको अभिव्यक्त करती हे, 

६, स्ट त, छू० ९। 


२ इन्सालुरू कामिलऊ, जिद १, ए० २८ (सूफि०, ए० १६४३ 
पर उद्ष्टत) । 


२६० सूफीमत--साधना और साहित्य 
उसकी ज्ञात ( सत्ता ) और सिफत ( गुण ) तथा खष्टिकर्ता (रत्र ) और सृष्टि 
(अब्द) में कौन-सा सम्बन्ध है | इसमें तीन अवस्थाएँ बतलायी जाती हैं | 

प्रथम अवस्थाम वह परमसत्ता ( अल्-बुजुदुल मुतल्क ) वैवल सत्ता 
( अज़ञ-ज़ात ) मात्र टै। उस अवस्थाम वह निगुंण, निरेत रहती हैं । 
वह सम्पूर्ण रूपसे अनभिव्यक्त, निर्विशेष और सम्बन्धबिद्दीन रहती हैं। 
इस अवस्थाके दो रूप हैं--(१) अलू-अमा, (२) अहृदियत | इसमे 
थअल-अमा' आभ्यन्तर रूप है और 'अदृदिवत' बाह्य रूप। 'अल- 
अमा' से मतलब 'धनान्धकार' से है। होनेवाली स॒ष्टिके बीजमात्र रूपमे 
परमात्मा इस अवस्थामे रहता है | इसका समर्थन एक हृदीससे होता है | 
अबीदरने पैगम्बरसे पूछा कि सृष्टिके पूर्व परमात्मा कहाँ था | मुहम्मदने 
जवाब दिया कि वह 'अल्-अमा' की अवस्थामे था जिसके न ऊपर ही 
हवा है और न उसके नीचे ही! । दूसरा 'अहददियत” बाह्मरूप है। 
इसमें परमात्मा अपने आपको सर्वातीत सत्ताके रूपमें जानता हैं। इसमे 
परमात्माकों सब कुछसे परे अपने 'एकत्व' का शान रहता है | 

प्रथम अवस्थाके बादकी नीचेकी दूसरी अवस्था वहुदत' कहलाती 
है | इसी अवस्थाको 'हकीकतुल मुहम्मदिया” कहते है। कहा जाता है कि 
इस अवस्थामे ज्ञात (सत्ता) से भिन्नत्व नही होता और न एक दूसरेसे 
ही भिन्नता होती है | इस प्रकारसे यह सृष्टि बीज रूपमे परमात्माके शानसे 
वर्तमान रहती है | इस अवस्थाके भी दो रूप है| आभ्यन्तर रूप 'हूवी- 
य्यत' कहल्पता है और बाह्मरूप 'अनीय्यत' । हूवीय्यतसे मतलब 'तत्‌-त्वो 
है। इसमें श॒ुद्धसत्ता अनेक! विरोधी रूपमे ही अपने एक्त्वः को 
जानती है । ओर “अनीय्यत” जो बाह्मरूप है उसमें विश्वुद्ध सत्ताको एक! 
की “अनेक में अभिव्यक्तिका बोध होता है | इस अवस्थामें उसे “अनेकत्व! 
के मूल्में 'एक' के रहनेका ज्ञान होता है| 'वहृदत' की अवस्थामे 'तत- 
त्वः उस 'एक'से बाहर नहीं है। और न इस 'तत्‌-त्व'का बोध करानेवाल 


१ सूफी०, ए० ५४ तथा स्ट, त , पए० ४१ । 
२ स्‍्ट इ., मि., ए० ९४-९७ । 
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उससे कोई बाहर है | इस अचस्थार्म जैसे वह एक अन्तर्दर्शन करता 
रहता है और जब इस अवस्थाके वाह्यरलूप “अनीय्वतों (अह-ता) में वह 
जैसे सष्टिको व्यानमे रखकर अपनी ओर सझ्लेत करता रहता है। इस 
द्वितीय अवखामे भी परमात्माका अनभिव्यक्त रुप ही रहता है लेक्नि 
इसमें जैसे उसे अपने आपका शान रहता है | बह इस अवखामे अनभि- 
व्यक्त रहते हुए भी आत्मज्ञ है। तत्‌ त्व' में वह 'अनेक'का विरोधी एक! 
है ओर 'अह-ता'में 'अनेक! का आश्रय 'एक' है। लेक्नि यहां यह स्पष्ट 
समझ रखना चाहिये कि दस प्रकारसे दो रूपोके कहनेमे देत नहीं है | 
गुव्शनेराजमें कहा गया' है कि उस सष्टिके कारणस्वरूप परम सत्वमें 
वह, मे! और 'तू! एक ही वस्तु है, उसका 'एक्त्व! विभेदोसे परे है | 

तृतीय अवस्था वाहिदीयत” है। यह परमात्माके नामरूप-विशिष् 
जगत्‌-प्रपज्चमें अभिव्यक्त होनेकी अवस्था है| इस अवस्थार्मे अनेकत्वमे 
एकत्वकी अभिव्यक्ति होती है। परमात्माका शान सभी पदार्थों परिव्यात्त 
हो जाता है। अब स्थूल जगत्‌ प्रकाशित होता है। सूक्ष्मावस्थाके बाद 
सत्ताका स्थूल रूप उद्धासित होता है। जीवन प्रकट होता है | 

इस प्रकारसे प्रथम विद्युद्धस्वलू्प मात्र परमसत्ता थी। उस समय 
परमात्मा निरेेश्न, सम्बन्धविहीन, निर्युण अनभिव्यक्त रहता है यह 'अह- 
दियत' की अवस्था है। इसके वाद वह आत्मज्ञ होता है और सत्ता, 
प्रकाश और शक्तिका उसे भान होता है यह वबहदत' की अवस्था है। 
ओर तृतीय अवस्था वाह्दीयतम सत्ता, जीवनमें, प्रकाश, अहमे तथा 
शक्ति, इरादा ( इच्छा ) मे परिणत हो जाते हैं | इसके बाद देखने, सुनने 
ओर वोल्नेकी शक्तिका आविर्भाव होता है। 

जब सत्ताके विभिन्न गुण जीवन, श्ञान, शक्ति, इरादा, सुनना, 
देखना और बोलना आदि प्रकट होते दे तब वह लाहूत ( देवत्व ) के 
नामसे अभिहित होता है ओर जब उसके शुण क्रियात्मक रूप धारण करते 
है जैसे सृष्टि करना, जीवनदान करना, मारना तव उसे जबरुत ( शक्ति 9 

१, सूफी ०, एछ० ५६। 
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कहते है | जब ये क्रियाशील गुण विभिन्न लेकोंमे प्रकट हुए तब उन्हींऊे 
अनुरूप उनका नामकरण भी हुआ। जैसे जब ये देवलोक्मे प्रकट हुए 
तब वे आल्मे मल्कृत! कहलाये ओर सहगरुपोामें प्रकट होनेके कारण 
वे आलमे-मिसाल' कहलाये तथा भोतिक जगतूम अभिव्यक्त होनेपर 
“अआलमे-नासूत'' | 

सफियोके 'पॉच जगतों! की थोडी सी और चर्चा कर लेना अपेक्षित 
होगा। इन्हें सफ़ी 'अवाल्मि-खम्स”' कहते है। लेकिन यहाँ यह स्पष्ट 
रूपसे समझ लेना चाहिये कि ये पॉच जगत्‌ ( अवाल्मि-खम्स ) पॉच 
स्थान विशेष नहीं हैं बल्कि तनज्जुल ( अवतरण ) में अस्तित्वकी पॉच 
स्थितियों दे | इन जगतोके प्रकार तथा उनकी सख्या और प्रकृति आदि- 
को लेकर नाना प्रकारके मत दिखाई पड़ते हैं इसल्ए ठीक एक ही 
प्रकारका वर्णन उनका नहीं मिलता । 

एक हृदीसमे कहा गया है--“अठारह हज़ार जगर्तेमि तुम्हारा जगत्‌ 
एक है।' सूफियोने पॉच जगतोंकी कल्पना सम्भवत. इसी आधारपर वी है। 
गिन्बने पॉच जगतेंकि सम्बन्ध जो ल्खा है उसका साराश इस प्रकार 
है-- समस्त ब्रह्माण्डको परिव्याप्त किये हुए आल्मेब्नासत है जो सभी 
पदार्थोका उद्गम है। उसके सम्बन्ध कुछ कहा नहीं जा सकता ओर उसे 
पञ्च जगतोमें नहीं गिनते। ये पॉच जगत्‌ अस्तित्वकी विभिन्न पॉच 
स्थितियोंके अनुरूप है | स्थितियों और जगतोके नाम निम्नलिखित है--- 


स्थिति जगत्‌ 
(१) हजरते-गैवे मुतलक ( सम्पूर्ण (१) आल्मे-अयाने-साबित ( अप- 
अद्श्यावस्था ) अथवा हज़रते रिवर्तित जगत्‌ ) 


अमा (अन्धकाराच्छन्नावस्था) 
(२) गैबे-मुज्ञाफ (सापेक्षया अदृश्य) (२) आल्मे-जबरूत ( जश्ञान-विशान 
और आत्माओंका जगत्‌ ) 


सूफी ०, घू० ५७ | 
ञो 


१ 
२, ओ पो , ए० ५४-७६ । 


सूर्फी सिद्धान्त २६३ 
(३) आल्मे-मिसाल(साइश्यावत्था) (३) आल्मे-मल्कूत ( देबलेक ) 
ओर कभी-कभी इसे आल्मे- 
वरज्ञख ( वीचका जगत्‌ ) भी 
कहते दे चूँकि य८ चौथेकी 
प्राय. सीमापर है। 
(४) आल्मे-शहादत ( दृश्यमान (४) आल्मे-मुल्क (भौतिक जगत्‌ ) 
जगत्‌ ) 
(५) आल्मे-इन्सान (मानव जगत्‌ ) यह समत्त ब्रह्माण्ठको अपने 
भीतर छिपाये हुए है । 
इस दृव्यमान भौतिक जगतके द्वारा देवलेक अभिव्यक्त होता है जब 
कि स्‍्वय देवलेक द्वारा आल्मे-जबरूतकी अभिव्यक्ति होती है। आल्मे- 
अयाने साबितकी अभिव्यक्ति आल्मे-जबरुत द्वारा होती है और आल्मे- 
आअयाने-साबित ( अपरिवर्स्तित जगत्‌ ) परमात्माके नामों और गुणोंको 
प्रकट क्रनेवाल्प है | नामों और शुणोंवाल्य जगत्‌ , परमात्माके एक्त्वकों 
अभिव्यक्त करता है। इसमें आल्मे-मिसाल, भावाविशवस्था भी है जिसमे 
आत्मा उस परम सोन्दर्यको देखता हुआ वेखुध रहता दे। यह स्वप्नावस्था 
नहीं । वह सोता नहीं है फिर भी जागसते रहनेपर भी इस ससारके लिए 
क्दी' के जेसा रहता है । 
स॒ष्टिफि द्वार अपनेकी अभिव्यक्त क्रनेकी इच्छा जब परमात्माको 
हुई तब परमात्माने अपनी ही ज्योतिसे एक ज्योतिका निर्माण किया। 
यह ज्योति “नूरे-मुहम्मद' वा नरे-अह्मद' कही जाती है। इस ज्योतिको 
देखकर परमात्मा उसपर मुग्ध हो गया । इसी ज्योतिके लिए परमसात्माने 
सष्टिकी स्वना की । यह य्योत्ति ही चष्ठिका आदि-कारण है | इस ज्योति- 
के द्वारा ही परसात्माने ब्रद्माण्डद्त निर्माण किया | 
इस ज्योतिसे सष्टिकी रचनाक्षा क्रम भी बतलाया गया है | ज्ब 
परमात्माने प्रेममरी दृष्ठितें इस ज्योतिकी ओर देखा तब झर्मके कारण 
उसे पसीना आ गवा। उस पर्सनेके सृक््म तख्से परमात्माने प्रथम 
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आत्माकी रचना की ओर बादमे इसी प्रकारसे निम्नसे निग्न स्तरके 
विभिन्‍न आत्माओकी रचना की । 

दूसरी बार परमात्माने जब फिर उस य्वोतिकी ओर देखा तो फिर 
उसे पसीना आया और उससे परमात्माने शरीर वारण करनेवाली हुनिया- 
की सृष्टि की | और जो प्रथम वस्तु निर्मित हुई वह आर्च है | यह 
आई परमात्माका सिहासन हे और इस आरके नीचे परमात्माने 
'कुसी की सष्टि की | इस 'कु्सी'पर परमात्माके पैर रहते हैं और यह आर्श 
के नीचे है! | टूस आ्श! और 'कुर्सा'की क्टव्पना ज़रा कठिन है | इसकी 
कुछ कब्पना इस वातसे हो सकती है कि सर्यफे विशाल आकारकी तुल्ना- 
में मनुष्यका शरीर सूक्ष्मातिसूध््म है | अब सूर्य जिस आकाशमे है तथा 
उसके चार्रो ओर जो आकाश फैला हुआ है उसकी तुल्नामे उसका 
अस्तित्व नहींके वरावर टै। इस प्रकारसे आगे बटते हुए कुर्सी! तक: 
अगर पहुँचा जाय, जिस 'कुसी'में ये सभी वस्तुएँ आ जाती है तो यह 
एकके बाद दूसरेकी तुलना कब्पनातीत हो उठती है| और इस 'कुर्सा'की 
तुलना परमात्माके 'आशके साथ करना कठिन है चूँकि कुर्सी! तुल्ना- 
में अत्यन्त छोटी साबित होगी । गज़ालीने' आत्माके स्वरूप (हकीकते- 
रूहे-इन्सानी) का निरूपण करते हुए उपर्युक्त विवेचना उपस्थित की है 
जिससे इस सृष्टिक्रमकी विचित्रताका कुछ अनुभव किया जा सकता है | 

आर्श! तथा उसकी ज्योतिके नीचे परमात्माने एक हरे रणकीः 
पटियाका निर्माण किया तथा पन्ना (९९79]0) जैसे हरे रगकी कलम 
बनायी और उसे उजले रगकी ज्योतिकी स्थाहीसे भर दी और कल्मसे 
कहा कि लिख! और कल्मने उस पटियापर कयामतके दिनतक जो) 
कुछ होगा उसे ल्खि दिया और सारी पटिया मर गयी | 

कुर्सी के नीचे थोडा दाहिनी ओर झकक्र उसने उजले मोतीके 
जैसा एक लोकका निर्माण क्या जिसमें क्मल्का गाछ है| इससे ऊपर- 


3. ञो पो , प० ३४-३२७५। 
र्‌ स्ट, त,, प्‌ ० १६७ । 
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वाले लोकमें जाना सम्भव नहीं। उजले मोतीवाला लेक जिब्नाइल्का 
आवास-स्थान है| इसी स्थानपर वूबा दृक्षवी जड हैं| 

यह वृवा वृक्ष आठ स्वगोंके आठ वागोमे फैला हुआ है। इसकी 
शाखाएँ प्रत्येक त्वर्गम स्थित वागमें पेली हुईं है और उन ख्वगोंम रहने- 
बाले व्वक्तियोम प्रत्येकके वास-स्थानपर उसकी डाली गयी हुई है। 'तवा' 
का अर्थ नैसगिक आनन्द है। ये आठ स्वर्ग एक दूसरेके भीतर ह और 
विभिन्न स्तरोंमे ऊपरकी ओर उठते गये है | इनमें सबसे ऊँचा और सबसे 
भीतरी स्वर्ग जन्नते-अदन' है और इसी “जन्नते-अदन' में स्वगीय विभूति- 
की एक झलक पायी जा सकती है | इस विभृतिका गत्वक्ष करना समीके 
भाग्यमें नहीं जुटता ) सावक अपनी साधनामे अग्रसर होता हुआ परमात्मा- 
की कृपा द्वारा ही इस विभूतिके दर्शन करनेमें समर्थ हो पाता है। इन 
स्वगोमें वैसे ही छोग वास करते है जो भगवत्कृपा प्रास क्यि हुए रहते 
हैं । इन पुण्यात्माओके लिए स्वरामें बड़े-बड़े प्रासाद वने हुए है और 
उनमे सुन्दर वाय हैं । इन स्वगोंमें नदियों बहती रहती दे। उनमें तीन 
मुख्य हैं | जिनके नाम कवसर, तन्‍्सीम और सल्सवील है | इन नदियोंका 
उद्गम-स्थल सबसे ऊँचे स्वर्ग 'जन्नते-अदन में हे और वे सबसे नीचे- 
वाले स्वर्गतक बहती चली जाती हैं। यहोंके निवासी हूरे, गिर्में है। ये 
हूरें स्वगीय शोभावाली है और सभी प्रकारके गुणोते बिभूषित है । ये 
पुष्यात्माओकी दुलदिनें है और गिल्मे सर्वदा एक जैसे बने रहनेवाले 
नोजवान दे जो इन पुष्वात्माओकी सेवा्मे लगे रहते हैं | त्वर्गकी देख-रेख 
करनेवावप एक देवदूत है जो रिजवों कहलाता है। इन स्वगोंके नाम इस 
प्रकारसे गिनावे गये है| सबसे ऊेचा चमकीले मोतीवाला स्वर्ग (१) जन्म- 
तुल अदन है और उसके बाद नीचेकी ओरके स्वर्ग क्रमश निम्नलिखित 
हैं--(२) विद्यु्ल कल्वूरीबाल्य स्वर्ग, जन्नत॒ल करार, (३) लाल खुबर्ण 
वाला स्वग॑ं-कानन, जन्नतुल फिरदौंस, (४) उजली चोंदीवाला आनन्द- 
कानन, जस्नतुल्-नईम, (५) पीछे मेँ गेवाल्य झाइवत कानन, जन्नतुल- 
खुल्द, (६) हरे पत्थरवाला आवास-कानन, जन्नतुल-मेव, ( ७) लाल 
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रूवीवाला शान्ति प्रासाद, दारुस्सलाम तथा (८)उजले मोतीवाला विभूति- 
प्रासाद, दारल-जल्पल टे | इस क्रमम बहुरतेनि कुछ देरफेर भी किये दे । 

आर्ठों स्वगोंके नीचे छ. समुद्र ह और उनके नीचे सात आसमान | 
ये सात आसमान एक दूसरेके ऊपर चेंदोवेकी तरह फैले हुए है और 
कोहक्नाफ ( क्लाफ पर्वत ) की आठ श्रेणियोमे जो सात श्रेणियों बाहर 
निकली हुई है उन्हींपर वे आसमान टिके हुए है। यद् कोहकाफ 
समस्त पृथ्वीको चार्रो ओरसे घेरे हुए है। सबसे निचले आसमानके नीचे 
पानीका एक समुद्र है ओर इसी समुद्रमे सूर्य, चाँद तथा सितारे तैरते फिरते 
हैं। यह समुद्र हवापर टिका हुआ है लेकिन उसकी एक वेँद भी नीचे 
नहीं गिरती | इस हवावाले समुद्रके बीच एक और दूसरा पानीका समुद्र 
है जो आसमान और पृथ्वीके बीचोब्रीच है । इसी पानीवाले समुद्रसे वर्षा 
नीचे आती हँ जिसकी प्रत्येक वूँदके साथ एक देबदूत नीचे आता है 
और उस बूँदको यथास्थान रख देता है। ये देवदूत प्रकाशसे निर्मित 
अगरीरी हैं अतएव उनमें आपसमे टकरानेका प्रव्न ही नहीं उठता | 

यह समस्त पृथ्वी आठ पर्वतमालाओसे घिरी हुई है। काफ पर्वतकी 
इन आठ श्रेणियों की आठ गोलाइयों वन गयी है जिनसे यह ए्थ्वी जो 
चिपटी है, घिरी हुई है | जो सबसे बाहरवाला पर्वत है उसके चार्यो ओर 
एक बडा सर्प ल्पिया हुआ है। इन पर्वत-श्रेणियोंम एक एकके बाद एक- 
एक समुद्र है। एक पर्वत-श्रेणीके बाद एक समुद्र है और इस प्रकारसे 
समुद्रोंकी सख्या सात है जिनसे पृथ्वी घिरी हुई है और वे स्वय पहाडोंसे 
घिरे हुए है | सबसे भीतरवाल्ा पर्वत सबसे भीतर॒वाले समुद्रसे घिरा हुआ 
है | इस समुद्रका नाम “बहरे-मुद्दीत' है । प्रत्येक पहाड और प्रत्येक समुद्र- 
की चोडाई कुछ ऐसी है कि उसे पार करनेमें पाँच सो वर्षोकी यात्रा 
तय करनी पडती है) इस प्रथ्वीका बहुत ही कम हिस्सा आवाद है। 
और पहाड़ों तथा समुद्रोंके ग्रैर-आबाद इल्पकोमें जिन्‍न तथा परियोंका 
निवास है । 

यह प्रथ्वी जिसपर भनुष्य वास करता है, सबसे ऊपरवाली प्रथ्वी है| 


सुफी सिद्धान्त २६७ 
इसके नीचे और छ. पृथ्चियों टै। ये सभी पहले समुद्रम जहाजकी तरह 
तैरती फिरती थीं। परमात्माने एक देवदूतको इन्हे पकडकर अपने कम्धेपर 
स्थिर करनेके लिए कहा | उस देवदूतके नीचे परमात्मानें एक वडी सी 
चह्ान रख दी और उस चह्नके नीचे एक बहुत बडा सॉंड | इस 
सॉडके नीचे एक बडी मछली और उस मछलीके नीचे एक महासागर | 
इस महासागरके नीचे नरकके सात स्तर है और उन त्तरोंक्रे नीचे एक 
भयडुर वृफान और उसके नीचे एक अन्धकार और उसके भी नीचे 
एक पर्दा ( हिजाब ) और उसके नीचे सनुप्यक्ी बुद्धिकी पहुँच नहीं है! | 

संघ्किमके सम्बन्ध नाना प्रकारके मत है। उन समीका लिक्त 
करना यहाँ सम्भव नहीं है अतश्व ऊपर जिस मतकी चर्चा की गयी है 
उसके अलावा सूष्टिक्रमके सम्बन्ध्मं जीलीके मतकी चर्चा करके ही हमे 
सन्तोष करना पड़ेगा । इन दोनों मतेसि इसके सम्बन्ध एक धारणा 
बनायी जा सकती है और कम या वेशी थोड़ेसे हेर-फेरकें साथ सफियोंमें 
ये मत मान्य है । 

इस सुष्टिके निर्माणके पहले अव्यक्त परमात्मा अपने आपमें ही था और 
सभी तत्व उसीर्मे वर्तमान थे । अव्यक्त परमात्मा अल-अमाकी अवस्थामे 
था ओर चह सम्बन्ध-विह्ीन था | यही 'हक़ीकठुक हकायक ( परमात्माका 
सम्पूर्ण जान ) दे और यह सभी सम्बन्धोसे परे है| यट 'हकीकलतुल-हक्ायक! 
ओर 'इक्तीकतुल मुहम्मदिया' एक ही हैं | एक दृदीसम दसे अल्-याकृततुल 
वैज्ञा ( सफेद याकूत ) भी कह्दा गया है । परमात्मा इसी अवस्थामें था 
जब कि यह सृष्टि निर्मित नही हुई थी। परमात्माकों सृष्ट-स्चनाकी इच्छा 
हुई तब उसने 'हकीकतुरू मुहम्मदिया' पर अपनी प्रर्ण दृष्टि ठाली। 
परमास्माकी इस पूर्ण अभिव्यक्तिको वर्दाश्त कर लेना उसकी शक्तिके 
वादर है यद्यपि वह्दी ( हक्ौक्तुल सुहम्मदिया ) सुष्ठिका उद्गम हैं। इस- 
लिए परमात्माकी दृष्टि पटते ही वह गल्कर जल हो गया । अब परमात्मा- 


३, गिवव हिल्डी आफ ओदोसन पोएट्रो (४० ३४-३९ ) के 
आधारपर । 
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ने उसके ऊपर ऐश्वर्यपर्ण दृष्टि डाली | इस दृष्टिके पडनेसे उसमे तरख्े 
तथा फेन पैदा हुए.। इस फेनसे परमात्माने सात प्ृथ्वियों तथा उसके 
निवासी बनाये । उस जलसे जो वाषप्प उडा उससे परमात्माने सात 
आसमान और प्रत्येकमे रहनेवाले देवदूतोकी सृष्टि की । तब परमात्माने 
उस जल्को सात समुद्रोमे परिणत कर दिया जो ससारके चतुर्दिक फेले हुए 
हैं और इसी प्रकारसे सृष्टि बनी | 

आदि-कारण' ( परमात्मा ) ने अपने ही अनुरूप आदिभूतकों 
रचना की | यह प्रथम अभिव्यक्ति विद्युद्ध शान है और इसे 'अक्ले अव्वल? 
अथवा “अक्छे कुल” ( विश्व ज्ञान ) कहते है | इस विश्व-शञानके तीन पहलू 
हैं | प्रथम, 'हकक्‍्क” जिसके द्वारा वह आदि-कारण' को जाननेमे समर्थ 
होता है | दूसरा, “नफ्स' इसके फलस्वरूप वह अपने आपको जानता 
है और तीसरा 'मुहृताज' जिससे वह जानता है कि उसे परमात्माका 
सहारा है, उसे उसीपर निर्भर करना है । कह्दा जाता है कि एक वस्तुसे 
एक ही वस्तु अभिव्यक्त होती है इसलिए इन तीनेंसे क्रमश, फिर तीन 
चीजें निकली । 'हक्क से द्वितीय ज्ञान' और “नफ्स'से 'नफ्से कुल! अथवा 
नफ्से अव्वल! ( विश्वात्मा ) और "मुहृताज'से “विश्व-शरीर' ( जिस्मे- 
कुल्छ ) | इसी प्रकारसे यह क्रम चलता है और अन्‍्तर्मे 'दसवों शान, 
भनवीं आत्मा) और चन्द्रदकतक पहुँच जाता है। 

सप्तग्रहोके सम्बन्धर्म निम्नलिखित बाते कही जाती हैं | 

(१) चन्द्रलोक, परमात्माने इसे अल रूहसे बनाया । इसका रग 
चॉदीसे भी उजल्ा है | परमात्माने इसे आदसका वास-स्थान बनाया | 

(२) बुध, यह धूसरवर्णका है और देवदू्तोंका निवासस्थान है। 

(३) शुक्र, यह आल्मुलू-मिसालका लोक है और पीले रणका है | 
इसमें नाना प्रकारके देवदूत हैं जिन्हे नाना प्रकारके काम सौंपे गये है | 

(४) सूर्य, इसका निर्माण कल्बसे हुआ । इसमे इद्रीस, यीश्यू, सोलो- 
सन आदि मसीहों और पैशम्बरोंका वास है। इसके अधिपति देवदूत 


3, स्ट, इ. सि., ए० १२१-१२२। 


दा 


का 

*+ भज्ल्कारी ओर फैरणासय हैं । इनमें झुछ पगुक 
डियोक्ी आऊतिवाले आर कुछ भजुष्यों के जैर 

हें जो आग ओर आधा फेक बे हुए है । 
अथम वना था और रैसका रण ऊँष्णवर्ष है | 
निर्माण डैआ था। इन पातोंके बाद एक 
वह स्थिर पारागणोंक लेक है और सबसे वाहर- 
ल्डुल-अफलकका दै। इसे च्े-आज, कहते 
सकारके कि / शन नौ जोकोमे पर्े गी 


रेथिके आरम्मसे लेकर मानवक्ले आविभ्भावक्ना कैम कुछ इस 
य्क्ता हे 
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पूरा हो जाता है। अग्नि और हवाम समान गुण 'गर्माका है अतएव 
इस समान गुणके कारण एकका दूसरे रूपमें परिवर्तन होता है। इसी 
प्रकारसे अन्य तत््वोमि भी है | यह परिवर्तन सम्ग्रहेंके प्रभावसे होता है | 
इससे धातु, उद्धिदू और जीव-जन्तुका उद्भव होता है | इसीलिए सत्त- 
अहोको 'पितृसप्तक' ( अवा-ए-सवा ) कहते हैँ और चार तत्वोको 'मातृ- 
चतुष्टय! ( उम्महते-अरबा ) कहते है | सबके अन्तमे मानवका उद्भव 
होता है | जीव-जन्तुकी चरम परिणति मानवमें जाकर समाप्त हो जाती टे । 

जीव जगतमें अन्यतम मानव है और मानवॉोमे भी उच्चतम और 
अन्यतम पूर्ण-मानव' ( इन्सानुल कामिल ) है । सभी प्राणी जाने या अन- 
जाने इस पूर्ण-मानवके स्तरतक पहुँचनेके लिए सचेष्ट रहते हैं चूँकि 
यहीं पहुँचकर वे प्रथम ज्ञान) में प्रवेश कर जाते है । और यही पहुँच 
कर आत्मा उस परम-ऐश्वर्यंके अन्तरमे प्रवेश क्र सकती है। वहीसे 
नीचेकी ओर उसकी यात्रा शुरू हुई थी ओर फ्रि वही पहुँचकर वह 
समाप्त हो जाती है | यह यात्रा 'दोराने-बुजुद! कहलाती है | 

नीचेकी ओरकी इस यात्राकों तरीक्ते-मब्द अर्थात्‌ बाहरकी ओर यात्रा 
कहते हैं | ज्योति-किरण, ज्ञान, आत्मा, छोकों और तत््वोंसे होती हुई 
पृथ्वीतक पहुँचती है | इसके बाद ऊपरकी ओर यात्रा झुरू होती है और 
यह तरीके-मआद अर्थात्‌ ग़हाभिमुख यात्रा क्हल्पती है। यह यात्रा 
धातु, उद्धिद्‌ , जीव-जन्तुसे मानवतक पहुँचती है। मानवकी यात्रा 
ऊपरकी ओर (पूर्ण मानव'के स्तरतक पहुँचती है। 

'पूर्णमानव' ( इन्सानुल्‍-कामिल ) के सिद्धान्तको स्पष्टटया समझनेके 
लिए. यह आवश्यक है कि परमात्माके स्वरूप, सृष्टि ओर मनुप्यके सम्बन्ध- 
को अच्छी तरहसे समझ लिया जाय । परमात्मा और सृष्टि तथा मनुप्यके 
सम्बन्धकी चर्चा हम पहले कर चुके है फिर भी उसकी थोडी-सी और 
चर्चा कर लेना हम आवश्यक समझते हैं। सूफी परमात्माके एकत्वपर 
जोर देते है, यह इम पहले ही देख चुके हैं। वे परमात्माकों अल.हक्क 
( परमसत्य ) कहते हैं। प्रतीयमान जो विभिन्न रूप दीख पडते है वे उस 


सूफी सिद्धान्त २७१ 
सत्यकी अभिव्यक्ति और दिक्‌ (350९८) मात्र हैं| यह दृश्यमान जगत्‌ 
उस सत्यका वाद्य प्रकाशमात्र है | उसे 'एक' भी जो कहा जाता है वह 
चास्तवमे उसके स्वरूपका निर्देश करने भरके लिए ही, चूँकि उसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता, भाषाके द्वारा उसको समझाया नहीं जा 
सकता इसलिए 'एक' कहकर किसी प्रकारसे उसे समझानेकी चे्टठ की 
जाती है । हम जिसे 'एक' कहते है, पूर्ण कहते हैं वह 'एक” से भी परे 
है, पूर्ण से भी परे है। उसके सम्बन्धर्म किसी सत्ता, किसी सम्बन्ध, 
किसी ज्ञात) किसी गुणादिकी कल्पना नहीं की जा सकती। उसके 
सम्बन्ध न यही कहा जा सकता है कि वह विद्यमान है। उसको किसी 
परिभाषाकी परिषिमे नहीं वॉबा जा सकता | नाम ओर गुणके अनेकत्वसे 
वह परे है। उसके नाम और गुण उसीमें निहित हैं, वह! “वह है, 
वे ( नाम, शुण, पदार्थादि ) वह! नहीं हैं। नाम और गुणोंके द्वारा 
हम उसे समझनेकी चेष्टा करते है, यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता 
कि इनका अस्तित्व है) ये नाम और गुण अन्का पक्षी ( काल्पनिक 
पक्षी जिसका वात्तवमें अस्तित्व नहीं, कैवल नामसे ही जाना जाता 
है ) की तरह हैं । 

विभिन्न नामोंसे जैसे दयाछ, सर्वशक्तिसान, सर्वव्यापक, आदि-अन्त- 
हीन कहकर पुकारनेका मतलब यह है कि इन भिन्‍न-भिन्‍न ग़ु्णोके जरिये 
हम उसे याद करते है । ये समी गुण और नाम उसके “एकत्व) में निहित 
रहते है वैसे वह इन नामों और गुर्णोसे परे है, लेकिन जत्र वह परम सत्ता, 
विशुद्ध स्वरूप परमात्मा, क्रश' अपनी अभिव्यक्तिमे अवतरित होता हे तत्र 
ये नाम ओर गुण प्रकट होते हैं। 

यह विध्व उन गुणावलियोका समूह है। जिस सष्टिको हम दृश्यमान 
ओर अवास्तविक कहते है वह वास्तव उस सत्वको प्रकट करनेवालय 
बाह्य आकार है। यह अवतरण कऋरमश. नाना स्तरों ओर रूपोको पार 
करता हुआ मोतिक जगतम प्रकट होता है | इस क्रम द्वारा गुण और सत्ता- 
का अन्तर दीख पडता है और ये दोनों एक दूसरेसे मिन्‍न प्रतीत होते है 
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लेकिन वास्तव वे दोनों एक ही है । बरफ और जल्का उदाहरण इसको 
स्पष्ट कर देता है । रूपमें फरक होते हुए भी वे दोनो एक ही हैं। अतणव 
यह तथाकथित जो दीख पडनेवाल्य विश्व है वह असत्य नही बल्कि उसी 
एकमात्र सत्यकी अपने-आपमे अभिव्यक्ति है। इस प्रकारसे जो निरपेक्ष 
सत्ता है उसमें यह 'नानात्व' उसके अवतरणके साथ प्रकट होता है, 
लेकिन यह नानात्व उसीर्मे अन्‍्तर्निह्दित है। इस प्रकारसे जो परम सत्ता 
नियपेक्ष यी, 'एकत्वा से परे थी, काल, स्थान, गुण, नामसे परे थी, वह 
धीरे-धीरे अपनी इच्छासे एक स्तरसे दूसरे स्तरमें अवतरित होती हुई अपने 
आपको नाना नार्मो और गुर्णसि विभूषित करती हुई प्रकृतिके असख्य 
रूपोर्म प्रकट होती है । लेकिन यह अनेकत्व, ये असख्य रूप, नाम और 
शुण परिवर्तनशील हैं, वह्दी 'एक” एक रह जाता है। 

वह एक! अनेकत्वमें बराबर नहीं रहता, वह फिर अपने पूर्वरूपमे 
ल्ैटता है। यह “अनेक्त्व! फिर अनेको स्तरोंको पार करता हुआ ऊपरकी 
ओर जाता है और अपने उस पूर्वरूपको फिरसे प्राप्त करनेके लिए सक्रिय 
रहता है | जिस प्रकारसे जल जमकर बर्फका रूप धारण करता है लेकिन 
वह उसी रूपमे नहीं रहता, वह फिर जलका रूप धारण करता दै | इसी 
प्रकारसे 'अनेक' फिर 'एक' हो जाता है। 

अनेक फिर 'एक' में कैसे लौट जाता है इसे समझनेके लिए यह 
आवश्यक है कि मनुष्य, आत्मा आदिके सम्बन्धर्मे सूफियोंकि दृष्टिकोणको 
समझाया जाय । सूफियोंका कहना है कि सष्टिके विभिन्‍न पदार्थ मगवानके 
एक या अन्य गसुर्णोको अभिव्यक्त करते हैं लेकिन मनुष्य उसके समस्त 
गुर्णोको अभिव्यक्त करता है। मनुष्य इस ब्रह्माण्डरूपी बृहत्‌ जगतकों 
अपने भीतर छिपाये हुए है । वह परमात्माकी विशिष्ट सृष्टि है। उसके 
भीतर ही जैसे परमात्मा अपने समस्त गुणों ओर विशिष्टताओँको प्रत्यक्ष 
करता है। 

शेख अब्दुल्लाका कहना है कि यह विश्व-ब्रह्मण्ड उन सभी वस्तुओं- 
का योग है जिसमें प्रत्येक वस्तु परमात्माके नामको अल्ग-अल्ग अभि- 
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व्यक्त करती हें लेकिन इनमें उस परमात्माकी पूर्णतको अभिव्यक्त करनेकी 
सामर्थ्य नही है और चूँकि उनसे सम्पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो पाती थी 
इसलिए परमात्माने भनुष्यकी सृष्टि की जो उस ( परमात्मा ) की प्रति- 
च्छविके आत्मा जैसा दे। इस तरहसे मनुष्यमें नामो ओर गुणोंका सम्मिलन 
दो जाता है! | इस प्रकारसे मनुष्य उन सम्पूर्ण गुर्णोको जो अलग-अलग 
अद्षाण्डमे अभिव्यक्त हो रहे है, उनको अपनेम अहण करता हे और उन 
सम्पूर्ण गुणीके समाहारकनों अभिव्यक्त करता हैं। अतएव वह मानव 
रूपमे क्षुद्र जगत्‌ ( आलहमे शुगर >) कहलाता है जो वाह्य समस्त बृहत्‌ 
जगत्‌ ( आल्पमे-छुत्र ) को अपनेम धारण किये हुए है । परमात्माक्रे सभी 
गुण मनुष्यके हृदयमे प्रतिविम्बित होते हैं इसलिए मनुप्यके हृठयकों 
जाननेसे परमात्माको जाना जा सकता है। 

इन्सानुल-का मिल ( पूर्ण-मानव ) का सिद्धान्त सूपीमतस बहुत पहले- 
से हो था लेकिन इब्नुल अखीने सम्भवत पहले पहल इस झब्दका प्रयोग 
किया | इब्नुल अरवीकी मृत्यु सन्‌ १२४० ई० के लगभग हुई | उसके 
'एक सौ वर्षसे भी अधिक वीतनेके वाद अब्दुल क्रीम इब्न इत्ाहीम 
अल-जीलीने 'इन्सानुल कामिल नामक पुन्तकका प्रणबन किया | 
उसका जन्म सन्‌ १३६५-६६ ई० में हुआ और सम्मवतः सन्‌ १४०६ 
ई० में उसकी मृत्यु हुई । 

खष्टिम मनुष्य, परमात्माकी अन्वतम अभिव्यक्ति है। मनुष्ष जीव- 
धारियोंमें सर्वोच्च खान ग्रहण किये हुए है लेक्नि मनुष्यका चरमोत्कर्प 
धपूर्ण-सानव! है | पूर्ण-मानवर्म परमात्माके समग्र गुण प्रकाश पाते है । वह 
मनुष्य तथा परमात्मावे वीचकी कडी है। परमात्मा उसीमे अपने आपको 
पूर्ण हूपसे प्रकाशित करते हें आर इस प्रकरारते अपने आपको जानते है | 

पूर्णमानव साधनाके द्वारा सफ़ीमार्यत्नी उमी मजिलेकों पार करता 

१, इ, ए. प., पएू० १३७। हैं 

२. स्ट, इ सि,, एछ० ७७। 
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हुआ एक स्तरसे दूसरे स्तरपर ऊपरकी ओर चढता हुआ ऐसी अवस्थाको 
प्राप्त होता है कि वह परमात्माके साथ 'एकत्वॉका बोध करता है। वह 
परमात्माके अनुमहसे जगत॒की समस्त वस्तुओका जान तो प्राप्त किये हुए 
रहता ही है साथ ह्वी वह परमात्माका साक्षात्‌ दर्शन करनेमे भी समर्थ 
होता है । अतएव एक ही साथ वह प्रकृति ओर परमात्मा दोनोंकी 
शक्तियोको आइनेकी तरहसे प्रत्यक्ष कराता है| 

पूर्णमानव वह व्यक्ति है जो परमात्माके साथ 'एक्त्व' की पूर्ण 
अनुभूति प्राप्त किये हुए है । उसका निर्माण परमात्माके अनुरूप ही हुआ 
है | इब्तुछ असबीने' पूर्ण-मानवकी चर्चा करते हुए. वतलाया है कि जब 
परमात्माकी इच्छा हुई कि उसके गुण धरकट हों तव उसने मानवरूप 
क्षुद्र जगत्‌ ( पूर्ण मानव ) की सृष्टि की जिसमें कि उसके द्वारा परमात्माका 
धोध ( सिर ) स्वय उसके निकट अभिव्यक्त हो । आदमसे मुहम्मदतक 
होनेवाले सभी पैग्रम्बर, ओल्या, सन्त सभी “पूर्ण-मानव” की कोटिमे 
आते हैं। इसका मतल्व यह है कि सन्‍त और ओल्या ऐसे व्यक्ति हैं 
जिनका आत्मा परमात्माके आलेक्में लय हो गया है, तथा जिन्हें ज्ञान 
प्रात हो गया है और जो अदृश्य और अज्ञात वस्तुओंकोी निकटसे देख 
पाते हैं ओर जानते है । 

जीलीके' अनुसार पूर्ण-मानव सकल वस्तुओंकी सृष्टिका कारण आदि- 
भूत है | वही परमात्माकी प्रथम चिन्ता है जो क्रमश. भौतिक जगत्‌की 
ओर अवतरण करता है और फिर उससे मुक्ति पानेकी चेश्ठ करता है 
ओऔर अन्‍्तमें अपने मूल्स्थानकों प्राप्त करता है। वह विश्व-त््माण्डका 
रक्षक है। वह कुत्व है जो प्रथ्वीके केन्द्र और मेरुदण्डस्वरूप है जिसके 
चारों ओर यह पृथ्वी घूमती है। वह्दी सष्टिका कारण है जिसके दारः 
परमात्मा अपने आपको देखता है, चूँकि परमात्माके नाम और गुण 
समग्र हूपमें पृण-मानवमे ही प्रत्यक्ष होते हैँ | वह परमात्माकी साक्षात्‌ 


३ स्‍्ट इ मि पछू० ७७ ( पाद टिप्पणी )। 
२, वही, ए० 4६। 
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प्रतिच्छवि है अतएव ईबर रूप ततू-त्व और मानव-रूप 'अह-त्वो दोनों 
रुपोंका वह समन्वय दै | जीलीका कहना है कि “अगर तुम कहो कि वह 
(परमात्मा) एक है तो तुम ठीक कहते हो अथवा अगर तुम कहो कि 
वह दो है तो वास्तवम वह दो है। और अगर तुम कहो कि वह तीन 
है तो तुम ठीक कद्दते हो क्योंकि यही मानवका स्वरूप है! |” जीडीके 
कहनेका मतलब यह है कि अगर उसे विशुद्धस्वरूप 'एक' कहा जाय तो 
वह एक है| अगर दो' कहा जाय तो भी ठीक है क्योंकि एक विश्वुद्ध 
स्वरुप परमात्मा है और दसरा जगत है ओर अगर 'तीन' कद्दा जाय तो 
भी ठीक है क्योंकि विशुद्धस्वरूप परमात्मा, पूर्णमानवद और जगत्‌ वह 
तीन है | 

पूर्णमानव परमात्माकी प्रतिच्छवि है और दूसरी ओर इस जड़ 
प्रकृतिका चरमोत्कर्प टै। इस प्रकारसे परमात्माकी जातक दोनों पहलुओं, 
सृष्टि और खशके ऐक्यकोी वह अपनेम प्रकट करता हे और भिन्न भिन्न 
बत्तुओमें एक द्वी जानकी क्रियाशील्ताको अभिव्यक्त करता है। “सूश्कि 
व्यक्तिरुपेमि वह सबसे ऊपर है । वह मनुष्यके रूपमे ईश्वरीय गुण और 
स्वरूपको प्रकाशित करनेवाल्य है | उसका हृदय 'अल्भा्श (परमात्माका 
सिद्दासन ) से, मन “अल-कल्मसे, आत्मा सुरक्षित पणिया ( अल-ल्बहुढु 
महफूज़ ) से लगा हुआ है। समस्त तत््वोसे ऊपर उसकी प्रकृति है और 
अन्य भूतोंसे अधिक रूप अहण करनेकी क्षमता उसमे है। चह अपने सदू- 
विचारंसे युक्त देवदूतोसे ऊपर है, अपने सन्देहोंके साथ जिन्‍नों और दुश- 
स्माओंसे ऊपर है, अपनी पश्च-बृत्तिके साथ पद्मुओँसे ऊपर है। सभी रूपौ- 
के विरोवी-रूपोकों वह अपनेसे प्रकट कर सकता है ।” चह मानव-रूपमे 
ईश्वर है। वह अपने निजत्व (हुविय्या ) को छोडकर और किसी प्रकारके 
अस्तित्वको नहीं जानता | वह अपनी सत्ताको ही सभी पदार्थोकी उत्तत्ति- 
का कारण जानता है और अनेकत्वकी वह अपनी ही सत्तार्मे प्रत्यक्ष 

१ स्ट, हू, मि, ए० ८६। 
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करता है | उसमें ऐसी शक्ति है कि छोटी बडी सभी चिन्ताओंकों अपनेसे 
अलग रख सकता है। वह परमात्माके नामरूपी दर्पणके सिवाय और 
कहीं भी अपने आपको नहीं देख पाता और साथ ही परमात्माके लिए 
वह भी दर्पण है चूँकि परमात्माने अपने नार्मों ओर गुर्णोको प्रत्यक्ष 
करनेके लिए ही उसकी सृष्टि की । उसके सिवाय उसने अन्यत्र अपने 
नामी और गुर्णोंको प्रत्यक्ष करना नहीं चाह | 
परमात्मामें जिस प्रकारसे जीवनी-शक्ति, शान, शक्तिमत्ता, सुनना, 
देखना, चाहना और बोलना आदि गुण हे उसी प्रकारसे ये सभी गुण 
मनुष्यमें भी हैं | मनुप्यम उस परमात्माके जलाल ( मयानक ) और जमाल 
(सौन्दर्य ) नाम अमिव्यक्त होते हें | लेकिन वे सभी गुण और नाम जहाँ- 
तक मनुष्यका सम्बन्ध है, सीमासे घिरे हुए है | परमात्माकी सत्ता, उसके 
नाम और गुण, उसके क्रियाकलाप सीमासे परे है। उन्हें किसी सीमामे 
बॉधा नहीं जा सकता | कुछ नार्मों और गुणोतक ही मनुष्यकी पहुँच है 
जब कि कुछ नाम और शुण ऐसे है जो केवल परमात्माके ही झ्ञनमे हैं | 
परमात्मा अपने आपमें अनादि अनन्त है जब कि मनुष्य परमात्माके 
ज्ञानमें ही अनादि और अनन्त है | इस तरहसे यद्यपि मनुष्य परमात्माकी 
प्रतिच्छवि है लेक्नि ठीक उस प्रकारसे नहीं जेंसा कि किसी व्यक्तिकी 
मिद्ठीकी मूर्ति हो | 
मनुष्यके भीतर सभी गुण और परिपूर्णता विराजमान है और वह 
चरमोत्कर्ष लयभ करनेमें समर्थ हो सकता है। लेकिन इसके लिए उसे 
साधना करनी होती है। वह इस ओर सचेष्ट रहकर ही इसकी उपलब्धि 
कर सकता है | जो गुण, जो शक्ति मनुष्यकें भीतर छिपी हुई है उससे 
वह अनभिज्ञ रहता है। उसे प्रत्यक्ष करनेके लिए. और क्रियाशील बनाने- 
के लिए उसको प्राणपणसे चेष्टा करनी पडती है। समीके लिए उन 
अन्तहिंत, अव्यक्त गुणोंको प्रत्यक्ष कर लेना सम्भव नहीं | इस प्रकारके 
लोग कम ही हैं | जिसकी इस दिशामें जितनी साधना है और जिसने 
जितनी उपलब्धि की है उसीके अनुसार मनुष्यकी कोटियों हैं । पैशम्बर, 
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भोतिक जगतसे आध्यात्मिक जगतम जानेकी शक्ति प्रत्येक मनुष्य 
छिपी हुई है लेकिन कुछ ही लोगको यह उपलब्ध होती है| पैगम्बर, 
आऔलिया आदि परमात्माके अनुग्रहसे जाग्रत अवस्थार्म भी उस आध्यात्मिक 
जगतको ग्राप्त कर लेते है | इन्द्रियोके ताने-बानेसे बना हुआ पर्दा जब जब 
दूर होता है तब-तब वे उस सत्यको देख पाते हें और उस लोककों 
प्राप्त हो जाते है जहां काल और दठेशका अर्थ नहीं रद्द जाता । ऐसे क्षण 
उनके जीवनमे प्राय, आया करते है और उन अनुभवोंकों जब वे प्रकट 
करते है तभी ससार इन रहस्योंकी एक साधारण सी धारणा बना पाता 
है। वहोंके अनुमवोको भाषा द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। भाषा 
वहाँ अशक्त हो जाती है इसीलिए वे अनुभव प्रायः रुपकोंकी भाषामें ही 
प्रकट किये जाते हैं । 

इससे यह स्पष्ट समझा जा सकता है कि पूर्ण-मानव परमात्मा और 
मनुष्यके बीच सम्बन्ध जोडनेकी एक कडी है। वह ससारका पदय-प्रदर्शन 
करता है और उचित राखा वतल्यता है। भूले-भथ्कोको ठीक रास्तेपर 
ढाग है | उसका जीवन, उसकी साधना मनुष्यकों प्रेरणा देती है। 
उसमें ऐसी शक्ति है कि वह मनुष्यकों साधनाके पथपर अग्रसर कराता है 
और एक मज़िलके बाद दूसरी मज्जिल्तक पहुँ चनेमें उसकी मदद करता तथा 
अन्त परमात्माके साथ 'एकमेक' होने सहायक होता है। उसमें सामर्थ्य 
है कि वह परमात्माकी वा्णीसे ओर आदेशोंसे ससारको परिचित करावे | 

जीलीने मुहम्मदकों ही सर्वश्रेष्ठ पूर्णमानव कहा है । सूफियोंका 
कहना है कि सुहम्मद द्वी परमात्माकी अन्तिम और सम्पूर्ण अभिव्यक्ति , 
है। उनके विश्वासके अनुसार इस सृष्ठिके बननेके पहले ही मुहम्मद 
वर्तमान थे ओर उन्हींके आल्येकसे सृष्टिका निर्माण हुआ है। यहीः 
“हकीक्तुल मुहम्मदिया' है| यह “नूर मुहम्मदिया' भी कहा जाता 
हैं | सूफियोके विश्वासका आधार कई हदीसे है। मुहम्मदने एक जगह 


१, सूफि०, एृ० ७८ तथा स्ट, इ, मिं, एू० ८६ | 
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कहा है कि 'पहली चीज जो परमात्माने बनायी वह पैगम्बरका आलोक 
हैं।! एक दूसरी हृदीसमें कहा गया है कि “मैं परमात्माकी ज्योति हैँ 
और मेरी ज्योतिसे अन्य सभी चीजें हुई हैं |” एक ओर हृदीस है जिसमे 
कहा गया है कि “जब आदम अभी पानी और मिट्टीके ही बीच ये उस 
समय मे 'ैगम्बरः था !” जीलीने एक जगह कहा है कि “परमात्माने 
आदमको अपनी प्रतिच्छवि बनाया | इसमे न कहीं सन्देह है और न 
इससे कहीं विरोध है लेकिन आदम र२ज्भमजश्ों ( मजाहिर ) मे से एक है 
जहाँ मैने अपनेको प्रकट किया | मेरे बाह्याकारका खलीफा वह नियुक्त 
किया गया' ।” हकीक्तुलू मुहम्मदियाका वर्णन करते हुए जीलीने कहा 
है कि उसका एक नाम अमस्काह! ( परमात्माका वचन ) है और वह 
सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊँचा है । उससे बढकर ऊँचा स्थान किसीकों 
प्राप्त नहीं । उससे बढकर कोई भी देवदूत नहीं। वह सभी देवदूतोंकि 
ऊपर और श्रेष्ठ है। परमात्माने उसे सृष्टिका केैन्द्रबिन्दु बनाया है जिसके 
चतुर्दिक्‌ वह घूस रही है। उसके और देवदूतोंके वीच वही सम्बन्ध है 
जो जल्की बूँदोंका समुद्रके साथ है। . वह नाना रूप और आकार 
धारण करता है और विभिन्‍न नामेंसे पुकारा जाता है। उसका 
आदि नाम मुहम्मद है | इसी प्रकारसे अबुल कासिम, अब्दुल्ला, शम्सुद्दीन 
उसीके नाम है | जीलीने उसे अपने शेख शरफुद्दीन इस्माईल अल जबती 
के रूपमें देखा लेकिन वह यह नहीं जान सका कि वह पैयम्बर हैं |* 
परमात्माने अपने नाम “अल बदीयूल क्रादिर! ( शक्तिमान निर्माता ) 
की ज्योतिसे मुहम्मदके रूपमें 'अछ सूरतुल मुहम्मदिया'की स्चना की और 
अपने नाम अल मन्‍नानुल काहिर! ( परम दाता ) के आल्ोकर्मे उसकी 
ओर देखा और तब अपने नाम “अल ल्तीफुल ग़फिर ( क्षमाशील ) 
के आलोकमें उसके सामने १रमात्माने अपने आपको प्रकट किया | इस 
आलोकसे वह दो भागेंमें विभक्त हो गया | उसके दाहिनी ओरका 
१, सट इू मि, पए्० ११३। 
३२ चही, ए० ८७, १०५ तथा सूफि०, एू० ६०। 
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जो आधा ?हित्सा था उससे परमात्माने स्वरंका निर्माण किया और 
वामार्घसे नरकका' | 

परमात्माने मुहम्मदकी ज्योतिसे समस्त जगतका निर्माण क्रिया और 
मुहम्मठके हृदयसे देवदूृत इस्ताफील्की सृष्टि की। यह इस्ाफील सभी 
देवदूतोंमे शक्तिशाली है ओर सबसे अधिक परमात्माके निकट्स्थ है |* 
अपने नाम अलर-कामिल' ( पूर्ण ) की ज्योतिसे परमात्माने मुहम्मदकी 
विवेक-झ क्तिका निर्माण किया और मुहम्मदकी विवेक-शक्तिकी ज्योतिसे 
अज्ञरायलका निर्माण किया जो म॒त्युका देवदूत है | इसी प्रकारसे 
अपनी ज्ञात! से परमात्माने मुहम्मदक आत्माक्रा निर्माण किया। 
परमात्माकी ज्ञात! में सभी विरोधी तत्व विद्यमान है अतएवं मुहम्मद- 
के आत्माके उस अशसे जो सौन्दर्य, प्रकाश और पथ-प्रदर्शनके 
गुर्णोवाल्य दे उच्च गुणोंसे विभूषित देवदूर्तोंकी सृष्टि हुई और अन्य अशसे 
जो ऐश्वर्य, अन्घकार और गुमराह करनेवाले गुणोंसे विभूषित है, इब्लीस 
और उसके अनुबायियोंकी सृष्टि हुई | मुहम्मदका स्थान आठवों स्वर्ग है 
जहाँ दूसगेकी पहुँच नहीं। यह 'अल-मकाम अल-महमूद' कहलता है | 
परमात्माने मुहम्मदके ल्ए ही यह स्थान सुरक्षित रखा है | 

हकोकतुल मुहम्मदिया' ही इस स॒प्टिका उद्गम दे । उसीसे पैगम्बर, 
सन्त सभी हुए है । निरपेक्ष परम रुत्ताके पूर्ण प्रकाशकों वही पाता है 
उसीके द्वारा वह अन्य 'प्ृर्ण-मानवो' तक पहुंचता है जो इस पृथ्वीपर 
उसके प्रतिनिधि जैसे है । इससे यह सहज ही समझा, जा सकता है कि 
यद्यपि परमात्माकी रुत्तासे ही सध्टिके सभी पदार्थ सप्तावान है लेकिन वह 
“इकीक़तुलू मुहम्मदिया' को ह्वी सर्वप्रथम प्रास होती है और मुहम्मदकी 
सत्ताका वित्तार ही यह समत्त जगत्‌ है । अतएव यह सर्वोच्च पूर्ण-मानच 
( मुहमाद ) सष्टिके आदिमें था, यह सष्टिका आदिकारण और 
अन्तिम पैगम्बर है फिर भी सृष्टिके प्रारम्ण्से होनेवाले सभी पैग्रम्बरोका 

9. स्ट॒ ३ सि., ए० १३५। 
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उप्पत्ति-स्थान है, उसीकी उपासना तथा ध्यान द्वारा परमात्माकी उपासना 
तथा व्यान सम्पन्न होते है। यह 'हकीकतुल मुहम्मदिया” बहुत कुछ 
सगुण ब्रह्मकी तरह है । फिर मी यहाँ स्पष्ट समझ लेना चाहिये कि यह 
पूर्णमानव 'हक्‍्क' ( सत्य ) तो दे लेकिन 'अल-हक्क! ( परम-सत्य ) 
नहीं | 'हकीकतुल मुहम्मदिया के सम्बन्धर्प यहाँ जो कुछ कह्ा गया है वह 
अधिकाशमें जीली'का मत है। 

अभी तक हम परमात्मा, सृष्टि तथा मनुप्यके सम्बन्धपर विचार करते 
रहे हैं ओर बहुत कुछ इस बातको समझनेकी चेश करते रहे हैं कि इनका 
पारस्परिक सम्बन्ध क्या है तथा इस सृष्टि-प्रपश्न और मनुष्यके आविर्भाव- 
का रहस्य क्‍या है | हमने देखा है कि वह निरपेक्ष, परमसत्ता किस प्रकार- 
से 'अवतरित' होती है ओर किस प्रकारसे यह समस्त जगत्‌ उसकी अभि- 
व्यक्ति है। हमने यह भी देखा है कि मनुष्य परमात्माकी प्रतिच्छवि है 
और उस मानवरूप सूक्ष्म जगतूमें यह विश्व ब्रह्माण्डरूप बृहत्‌ जगत्‌ बर्त- 
मान है। मनुष्यके सम्बन्ध विचार करते समय हमने यह भी लक्ष्य 
किया है कि जाने या अनजाने समस्त जीवधारी इसके लिए सचेष्ट रहते 
हैं कि वे फिर अपने उद्गम-ख्ल--परमात्मा--को लौट जायें | 

सूफियोंका कहना कि पस्मात्माको जाननेके ल्ए अपने आपको 
जानना जरूरी है| 'परमात्मा्में लोट जाने के लिए. जिस साधनाकी जरूरत 
है उसके लिए, यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने आपको, अपने शरीर 
और आत्माको जाने | एक हृदीसमें कहा गया है कि 'मेरी प्रथ्वी और 
मेरा आकाश मुझे ग्रहण नही किये हुए हैं लेकिन मुझपर ईमान ल्ननेवाले 
दासके दुदयमें में विराजमान हूँ ।” परमात्माकी सत्ता सृष्टिके अणु-परमाणु- 
में विराजमान है लेक्नि मनुष्य अपनी अपूर्णताके कारण उसे देख नहीं 
पाता | उसके 'एकत्वका जानना इसलिए कठिन हो जाता है कि सृष्टिके 
सभी पदार्थ, समस्त जागतिक प्रपश्च अपने आपमें पर्दा बन जाते हैं और 
उस 'एकत्वॉका बोध उन्हे नहीं हो पाता | मनुष्य अपने आपमें अपने 

१. वही, ५० १६०-१४२ । 
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स्‍्वायों और चिस्ताओंकों लेकर ड्रवा रहता है, उसे अन्य कुछ देखनेकी 
फुरसत नहीं रहती । यही कारण है कि मोहके वशीभूत हुआ उसका 
हृदय उसके और परसात्माके बीचक्री एक ओद वन जाती है। रुूमीने 
मसनवीमे कहा है कि पैगम्बरसे परमात्माने कहा कि वह ऊेँच नीच, 
आकाश, प्रध्वी, स्वर्ग कही भी नहीं रहता लेक्नि इतना निश्चित है कि 
वह खज़ानेकी तरहसे ईमान लानेवालेके हृदयमें स्थित है। इसलिए अगर 
उसे खोजना हो तो वैसे हृदर्योर्मे उसे खोजना होगा | वह परम-सॉन्दर्य 
उसी हृदयमें वास करता है अतएवं उसे बाहर नहीं खोजना है। अतश्व 
आत्मा और परमात्माके सम्बन्धर्म विचार करते समय सूफियोंके आत्मा 
सम्बन्धी सिद्धान्तकों जान लेना आवधच्यक है। 

सूफी, आत्माके दो भेद करते है--(१) नफ्स और (२) रूह | नफ्स 
निम्नकोटिका है और वह सभी प्रकारकी कुप्रवृत्तियोंका स्थान है। रुह 
सदकृत्तियोका उद्गम-स्थल है| नफ्स भावावेगसे परिचालित होता हैं। 
ओऔर रूह विवेक द्वारा | इन दोनोंका सट्डर्प निरन्तर चलता रहता है और 
ये आत्माकों विपरीत दिगा्थोर्मे खींचते रहते हे। सूफियोके मतानुसार 
उच्चतर आत्मा दरीरके पहलेसे वर्तमान रहता है और परमात्मा ही आत्मा- 
विश्येपकों मनुष्य-शरीरमें भेजता है | इस उच्चतर आत्माके भी तीन विभाग 
किये गये दै--(१) कल्य अथवा दिल, (२) रूह अथवा जान, (३) सिर्र 
अथवा अन्त करण | यह सिर्र ही सबसे भीत्तरका हिस्सा है जहों सूफी 
साधक परमात्माका दर्शन किया करता है। यहाँ किसी प्रकारके कलछुप 
प्रवेश नहीं कर सकते । यही मानो परमात्माका वासस्थान है जहों बह 
मनुष्ययों जान पाता है और मनुष्य वही परमात्माका ज्ञान प्राप्त 
करता है! । उमर विन-उत्मान अछ-मक्की नामक सूफी साधक, 
जिसकी मृत्यु सन्‌ ९०९ ई० के लगभग हुई, आत्माके सम्बन्धमे 
लिखता दवे--शरीरके निर्माणके सात हज्ञार वर्ध पहले परमात्माने कस्त 
अथवा दिलकी सृष्टि की और उसे अपने निकट रख छोडा। कब्य 
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अथवा दिल्के निर्माणके सात हजार वर्ष पहले परमात्माने रूह अथवा 
जानकी सृष्टि की और उसे परमात्माका साहचर्य ( उन्स ) प्रात्त हुआ और 
रूहके भी सात हजार वर्ष पहले उसने सिर ( अन्त करण )का निर्माण किया 
ओर उसे वस्ल ( एक्मेक ) की स्थिति प्रात हुई और अन्त करणपर 
प्रत्येक दिन त्तीन सो साठ वार अपने सौन्दर्यका रहस्य प्रकट होने दिया 
और उसपर तीन सो साठ वार दयादृष्टि फेरी और रूह अथवा जानको 
प्रेम-तत््वसे परिचित कराया तथा क्ल्वपर तीन सो साठ वार. साहचर्यके 
भेंद प्रकट किये | इसका फ्ल यह हुआ कि वे इस दृष्यमान जगतकों ही 
देखनेमे लग गये और अपनेसे वढकर क्सीको नहीं माना और इस 
प्रकारसे उनमे अहड्डार और दम्भके माव भर गये |, . इसके वाद पर- 
मात्माने सिरंको रूहमें, हहकों कल्वमे ओर कल्बको शरीरमें बन्दकर 
दिया । इसके बाद उनके साथ अक्ल्का भी मेल कर दिया और पैगम्बर्रो- 
को भेजा तथा आदेश दिये ओर तब उनमेसे प्रत्येक अपनी प्रारम्मिक 
अवस्थाको प्राप्त करनेकी चेष्टामें लगा । परमात्माने उन्हे प्रार्थना करनेका 
आदेश दिया | इनमे शरीर तो प्रार्थनामें निस्त हुआ और दिल प्रेमका 
अधिकारी बना | रूहको उसका साब्रिध्य प्रात्त हुआ ओर अन्त करणको 
उसके साथ एक्त्व प्राप्त क्रनेमे ही शान्तिका अनुभव हुआ ।” 
सूफ्यिंके मतानुसार यह आत्मा इस ससारमें आनेके पहले परमात्मासे 
अभिन्न या । वह इस ससारमें रहते समय अपने निर्माताके पाससे निर्वा- 
सित रहता है ओर जितने काल्तक वह मनुष्य घरीरमें रहता है वह उसका 
निर्वासनकाल है' | यह आत्मा अपाथिव है और वास्तवर्मे यह जगत्‌ 
उसका वासस्थान नही है । यह उस आव्यात्मिक जगत्से कुछ कारणबश 
इस जगतमें आता है और इस जगतमे वास क्रनेके लिए इस जगतके 
अनुरूप उसे शरीर घारण करना पडता है फिर भी इसका खिचाव अपने 


वास्तविक वासस्थानकों ओर रहता है। लेकिन इस झरोर तथा जड़ 


३ कइफ०, ए० ३०९। 
२ ड,डठ 3 टै० ६०९॥। 


सुफी सिद्धान्त र्‌८३ 


जगतऊके नाना प्रद्योमन कुछ इस प्रकारसे उसपर प्रभाव डाले हुए रहते हट 
कि उसके लिए अपने उद्‌गमस्थल और अपने वास्तविक जगतका जान 
प्रात्त करना कठिन हो जाता है | 

यह आत्मा पहले-पहल तो पवित्र ही निर्मित हुआ था लेकिन नफ़्स 
उसे नीचेकी ओर ले जानेकी चेश करता है। नफ्सके कारण ही आत्मा 
कडुपित होता है और उससे चुराइयों आती हैँ। बह आत्माको नरककी 
ओर ले जाता है। परमात्माने नफ्सको इसलिए वनाया कि वह आत्माको 
बरावर आघात देता रहे जिसमें कि आत्मा परमात्माकों भूलने न पावे | 
रूह आत्माकों ऊपरकी ओर ले जाती है । परमात्मा सम्बन्धी दृत्तियोंका 
यह वारुस्थान है। अतएव साधक रूहके द्वारा नफ़्सपर नियन्त्रण कर 
सकता है। साधनाके द्वारा आत्मामें लगे हुए कलुपको दूर किया जा 
सकता है और उसे प्रर्वावस्था प्रात्त हो सकती है क्योकि आत्मा वास्तवर्मे 
पविन्न और स्वच्छ है | अबू ताल्बिका कहना दे कि साधक दिलको पवित्र 
करके परमात्माकी विभूतियोंका ध्यान करता हुआ क्रमशः उस अवस्थामे 
पहुँच सकता है कि परमात्माक्रै स्मरणके सिवा उसकी आत्मामे और कुछ 
भी नहीं रह जाता! | वह ज़िक्र ( स्मरण ) ओर मुराक़बत ( ध्यान ) के 
द्वारा ही सम्भव हो सकता है । 

आत्मा, कलर, रूह, नपस आदिके सम्बन्धभे भी कई प्रकारके मत 
हैं। कल्ब, मनुप्यकी वोद्धिक क्रियाओका आधार है। यह अन्तरतमके 
अत्यन्त गोपन और सच्चे भावोंकी उद्भावना करनेवाल्य है | यह वाह्म 
इन्द्रियंके द्वारा दृश्यमान जगतमें अभिव्यक्त होनेवाले परमात्माविषयक 
ज्ञानको ग्रहण करता है और उन्हें अन्तरमे प्रकाश करता है। अन्तरकी 
सृध्म इन्द्रियोंकी उनसे अवगत कराता है। इसका बुद्धिसे योग है। 
बुद्धिके द्वारा परमात्माको नहीं जाना जा सकता लेकिन कल्व कुछ ऐसा 
है जो सभी पदार्थोका सार-तत््व जान सकता है और जब ज्ञान और ईमान 

१, अ, मिं नि, सि इ,छ० २०२१ है 

३. रे, छा, ए द्‌ , ए० २२१ । 
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( विश्वास ) का प्रकाश उसपर पडता है तो अध्यात्म जगतके सम्पूर्ण 
रहस्पोंका ज्ञान वह प्राप्त कर सकता है। साधारणत. क्ल्वपर पर्दा पडा 
हुआ रहता है और पापोसे वह दूपित बना रहता है। वह इन्द्रियोंका 
शिकार बना हुआ कमी तर्कसेी एक ओरको खींचता है और कभी वास- 
नाओँसे दूसरी ओर | यह भौतिक स्थूछ जगत्‌ तथा आध्यात्मिक जगतके 
बीचमें स्थित है। विश्वत्ह्माप्डके दो भाग हैं। एक दृव्यमान पार्थिव 
जड जगत्‌ है जो आदिभूतसे उत्पन्न हुआ हे। इसे आल्मे खल्‍्क कहते 
हें। दूसरा अद्श्य, आध्यात्मिक जगत है जो परमात्माकी आशासे एक 
निमेषमें सष्ट हुआ । परमात्माने आदेश दिया--'कुन” (हो जाओ ) 
और यह हो गया । इसे आल्मे-अम्न कह्दते है। क्लब इन दोनोंके बीच 
स्थित है । वास्तवमें यह रूह ओर नफ्सके मध्यमें है। प्रकाश और अन्ध- 
कारके सन्धि-स्थल्पर स्थित यह मानो एक युद्धक्षेत्र बना हुआ रहता है 
जिसमें सदृव्त्तियों और कुप्रवुत्तियोका सच्धर्ष होता रहता है । एक ओर तो 
वह परमात्मा सम्बन्धी ज्ञानको प्राप्त करनेके लिए खुल्प रहता है तो दूसरी 
ओर इन्द्रियननित माया-मरीचिकाका प्रवेश होने देता है | दर्पणकी नाई 
यह परमात्माके नामोको प्रतिबिम्बित करता है। इब्नुल अर्बीका कहना 
है कि परमात्माके जिस नाम ( इस्म ) का साक्षात्‌ यह करता है उसीके 
जैसा यह रूप ग्रहण करता है जैंसे मोम तरह-तरहकी आक्ृतियोंसि परिवर्तित 
हो जाता है! | यह कल्ब, रक्त मासके बने हुए हृत्पिण्डसे भिन्न है फिर भी 
इस शरीरमें दृदयके साथ यह एक रहस्यमय दद्धसे जुडा हुआ है । 

इब्नुल फरीदने रूूको अमर कहा है तथा बतलाया है कि उसमें 
बुराई नहीं आ सकती और अदृश्य जगतमें उसका स्थान है । परमात्माका 
प्रेम रूूका ही विषय है, नफ्सका नहीं। परमात्माके प्रेमका आश्रय-स्थल 
रूह है | जीलीने रूह तथा रूहुल कुद्स दो विभाजन किये हैं। रूह 
( आत्मा ) की जीलीने देवदूत माना है, हकीकत॒ल-मुहम्मदिया कहा है 


4, स्‍्ट हू सि, ए० १७९ | 
२ वही ए० २०३॥। 
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ओर उसे कुल कहा है। जीलीके अनुसार परमात्माने अपनी ज्योतिसे रूह 
(आत्मा ) की सृष्टिकी और फिर उससे जगत्‌का निर्माण किया | 
रूहुल कुद्स ( पविन्न आत्मा ) ही मानव शरीरमे सर्वश्रेष्ठ आव्यात्मिक 
इन्द्रिय दै। भनुष्यके शरीर रूहुल-कुद्सके प्रवेशके सम्बन्धमें जीव्ीका 
कहना है कि जब परमात्मा अपने आपको अभिव्यक्त करना चाहता है 
तो वह मनुष्यक्रे भीतर 'फना' की अवस्था ला देता है। उस अवस्थार्मे 
मनुष्यके भीतरसे मानवीय ज्योति और जीव-जगत्‌के विशेषत्वका अव- 
सान हो जाता है और तब परमात्मा एक आध्यात्मिक द्वब्यकों उस 
स्थानपर मनुष्यके मीतर प्रविष्ट कराता है। यह द्रव्य परमात्मासे अल्ग 
नहीं है और मनुप्यसे सयुक्त भी नहीं है । इसीमें परमात्मा अपने-आपको 
अभिव्यक्त करता है। परमात्माक्की अभिव्यक्ति परमात्माक़ैे सिवा कहीं 
नहीं होती । यही द्रव्य रूहुल कुद्स है! | इस पवित्र आत्माको जीलीने 
अनित्य और परमात्मा द्वारा सृष्ट माना है। रूह और रूहुल-कुद्स ये 
दोनों परमात्माकी ही आत्मा जैसे हैं ओर परमात्माके सम्बन्धसे ये नित्य हैं 
और मभनुष्यके सम्बन्धसे अनित्य ।* 

हुजवीरीने रूह ( आत्मा ) को एक सक्षम द्रव्य-विशेप माना है| यह 
गुण नहीं है। यह सूक्ष्म द्रव्य-विशेष ( जिस्मी छतीफ ) है अतएव इसे 
देखा जा सकता है लेकिन वैसे यह नहीं देखा जा सकता। यह केवल 

चर्मेदिल ( हृदयके नेत्र ) से देखा जा सकता है। हुजवीरीने इसे अनित्य 

माना है और यह इसे परमात्मा द्वारा निर्मित मानता है। उसका कहना 
है कि भरीरके पहले यह वर्त्तमान था । परमात्मा शरीर और रूह (आत्मा) 
को मिलनेवाल्य है! | ये दोनों अल्ग दो पदार्थ है जो परमात्मा द्वारा 
निर्मित हैं | शरीरका निर्माण जब हो जाता है तब परमात्मा उसमें रूह 
फूँक देता है | 

१, सट, हू. मि., ए० १२८ । 

२ स्ट, इ मि,, छू० १०८-१०९। 

३. कश्फ ०, प्रू० २६३-२६४ । 
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हम यह देख चुके है कि सूफी नपसको मनुष्यके भीतरकी समस्त 
बुराइयोंकी जड समझते हैं । उनके मतसे यह नफ्स सब समय नीचेकी 
ओर ही ले जानेवाला है। यह बरावर मनुष्यकों पतनकी ओरे प्रवृत्त 
करता रहता है । नपस ( जड आत्मा ) को जानना और उसपर विजय 
प्राप्त करना सूफीके लिए. आवश्यक है, क्योंकि विना इसके परमात्मासे 
मिलन सम्मव नहीं । सूफी साधकोने इससे बचनेके लिए बराबर सावधान 
किया है | अबू सुलैमान दारानीने कहा है कि नपस ( जड आत्मा ) बडा 
धोखेबाज है और जो परमात्माके रास्तेपर चल्नेवाले हैं उन्हें बाग 
पहुँचाता है | इसका दमन सबसे बडा कर्त्तव्य है। पैगम्बरने मुजाहदत 
अल नफ्स ( अपने जड आत्माके विरुद्ध सद्ड्ष ) को और सच्डपोंसे ऊँचा 
स्थान दिया है। जून-नून, अबू यज्ीद बिस्तामी, मुहम्मद बिन अली 
अल-तिरमिधी, जुनैद आदि बड़े बड़े सूफी साधर्कोने नपसको जानने, 
उससे सद्भर्ष करने ओर उसके दमन करनेपर जोर दिया है। जुनैदने तो 
यहाँतक कहा है कि नफ्सके द्वारा परिचाल्ति होनेवाला व्यक्ति काफ़िर 
है। वह इस्लामके विरुद्ध आचरण क्रनेवाला है! । 

वेसे 'नपस? शब्दका आर्य अपने आपमे बुराइयोंका द्योतक नहीं है । 
इसका अर्थ 'किसी वस्तुका तत्व और वास्तविकता” है, लेक्नि लोगॉने 
भिन्न भिन्न अर्थोमि इसका व्यवहार किया है| साधारणतः सूफी इसे जड 
आत्मा कहते हैं जो बुरे मार्गपर ले जानेवाला है | जीली, इब्लीसको नफ्ससे 
उत्तन्न हुआ मानता है और इसे ही सभी बुराइयोकी उत्तत्तिका कारण 
मानता है । इस नफ्सकों सूफी एक पदार्थ, एक द्रव्य-विशेष मानते हैं। 


सूफी साधकोंकी क्हानिर्योसे पता चलता है कि उन्होंने इस नफ्सको नाना 
रूपोर्मे, नाना जीवोंकी आकृति धारण करते हुए देखा है| 


एक दरवेशका कहना है कि उसने अपने नफ्सको एक चूहेके रूपसे 
देखा, जिसने पूछनेपर दरवेशको बतल्गया कि जो सतर्क नही रहते उनका 
तो वह विनाश करनेवाला है क्योंकि वह बराबर बुराइयोकी ओर ही 


4 चही, ए० २०० । 
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अनुप्रेरित किया करता है । इसके साथ ही उसने यह भी बताया कि 
जो परमात्मासे प्रेम करनेवाले है उनका तो वह मुक्तिदाता है क्योंकि 
बुराइयोसे युक्त वह उनके साथ अगर नहीं रहता तो वे अपनी पवित्रताके 
गर्व और अहड्डारसे भर जाते | शेख अबुल कासिम गुरगानीने उसे सॉप- 
के ल्‍पसे देखा था। गुरगानी अपने समयके कुल ये | शेख अबुछ 
अब्बास शक्कानीने उसे एक पीले कुत्तेके रूपमे देखा था। नसाके मुहम्मद 
बिन उल्यानके गलेसे वह लोमडीके रूपमे निकला | मर्वके शेख अबू- 
अली सियाहने इसको अपने ही जैसे रूपवाल्य देखा | क्सीने जैसे उसके 
वाल ओेखके हार्थोमि पकडा दिये और शेरूने उसे पेडमें वॉधा | जब 
वह उसे नष्ट करने जा रहा था तब नफ्सने कहा कि वह लब्करे 
खुदायम अर्थात्‌ परमात्माकों सेना है, उसे विनष्ट नहीं किया जा 
सकता ॥* 

सूफी साधकोकी कहानियोसे नफ्सके सम्बन्ध उनके दृष्टिकोणका 
पता चल जाता है | एक तो यह कि वास्तवमे नफ्स एक द्रव्ब-विशेष है 
जो नाना रूप धारण करता है तथा यह गुण नही है और दूसरा यह कि 
यह बुराइयोंकी जड है | तीसरे इसका विनाश नही किया जा सकता, भले 
ही इसकी बुराइयोंको दूर क्रनेकी चेश की जा सकती है। चोथे इसके 
अस्तित्वकी आवश्यकता है जिसमे कि साधक वरावर सावधान रहे और 
अपने आध्यात्मिक सार्गपर अविचल रहे | 

नफ्सपर विजय पानेके लिए रूपी साधक विभिन्न उपायोका अवरूघन 
करते हैं | इनमें कुछ वाह्म हैं जिनका सम्बन्ध अरीरसे है और कुछ ऐसे 
हैं जिनका सम्बन्ध अन्तरसे है | इसके दमनके लिए. सूफी-साधक मौन 
उपवास, एकान्त-सेवन आदिका आश्रय लेते हें | 

क्तिने ऐसे साधक है जो नफ्सके दमनके लिए उपवास करते दे। 
कहा जाता है कि उपवाससे नफ्सपर नियन्त्रण किया जा सकता है और 
इसके अभ्याससे धीरे धीरे नफ्स पवित्र ओर जद होता है। सह विन- 
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अब्दल्ला तब्तरीने समस्त जीवनमे वहुत ही कम खाया था | पद्वह 
दिनपर बह एक वार भोजन करता था | इस ग्रकारसे नफ्सपर नियन्त्रण 
करनेकों सूफी 'अल मौतुल अबयाज्' अर्थात्‌ उजली मौत कहते टे। पुराने 
कपडोंका धारण करना तथा सुन्दर वस्लोका परित्याग और दस ग्रकारसे 
गरीबकी तरह जीवन बितानेको 'अल-मौतुल अख्ज़र अर्थात्‌ हरित मृत्यु 
कहते हैं | और तीसरे प्रकारकी एक मृत्यु है जिसे 'अल मोतुरू अस्वादो 
अर्थात्‌ काली मौत कहते है | इसमें साधक जानवृझकर खतरा मोल ल्ता 
है | सत्यके लिए सभी प्रकारकी यन्त्रणाएँ सहता है ओर क्ट्टोंका स्वागत 
करता दे | 

नफ्सके शुद्धिकरणकी प्रक्रियाको व्यानमें रखकर उसकी कोटटियाँ 
बतायी गयी है जैसे'-- 

नफ्से-अम्मारा ( भ्रष्ट आत्मा ) 

नफ्से लव्वामा ( दृपित करनेवाला आत्मा ) 

नफ्सै-मुल्हम ( अनुप्राणित आत्मा ) 

नफ्से-राज़िय्या ( सन्वुष्ट आत्मा ) 

नफ्छे-मरज़िय्या ( तुष्ट करनेवाल आत्मा ) 

नफ्से-साफिय्याव कामिल ( विश्युद्ध और पूर्ण आत्मा ) 

इस प्रकारसे सूक्योंने नाना भोंतिसे आत्माके सम्बन्धर्म विचार किया 
है | आत्मामें ऐसी शक्ति है कि वह इस भोतिक जगतसे परे होकर पर- 
मात्माकै साथ साक्षात्कार कर सकता है, उसके साथ एकमेक हो सकता 
है । इस भोंतिक जगत्से आव्यात्मिक जगत पहुँच जाना सच्चे साधकके 
लिए. बिल्कुल सहज है। उसपर परमात्माकी वरावर दया बनी रहती है 
और उसीके सहारे बिना किसी अभ्यासके इस स्थूछ जगतके बन्धरनोंको 
छिन्न-भिन्‍नकर वह उस जगत्‌में पहुँच जाता है | इसके ल्ए, काफी 





१ वही, ए० ३०१ । 
चर सूफि०, पूृ० ७७ | 
डे चह्दी, पु० ७७-७८ । 
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साधनाकी आवश्यकता होती है | विभिन्‍न उपायोसे साधक इस शक्तिको 
प्राप्त करता है | क्रमशः वह अग्रसर होता है और उसके सामनेके पढें 
धीरे-घीरे हय्ते जाते है और वह परमात्माकी विभूतियोंके दर्शन कर पाता 
है | साधकका ल्छ््य इससे भी आगे वढनेका होता है । वह उस अवस्था- 
को प्राप्त होना चाहता हैं जिसमें वह परमात्माके साथ 'एकमेक' हो 
सके | अतएव आत्माके रहृत्वोकी जानना ओर उसपर नियन्त्रण करना 
सूफी साधनाक्ा महत्त्वपूर्ण अज्ञ है । 


श्९ 
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सूफियोंका चरम लक्ष्य परमात्माके साथ 'एक्मेक! होना है। 'अल- 
हकक्‍क' के साथ पुन. 'एकत्व' प्राप्त क्सना यूफी-साधनाका चरम लद्ष्य 
है| सूफी साधक जब देखता है और उसे जब यह अनुभूति होती है कि 
समस्त क्रियाओं और अस्तित्वॉका एकमात्र कारण परमात्माकी शक्ति है 
तथा यह समस्त दृश्यमान जगत्‌ उसकी अभिव्यक्ति मात्र है तब वह 
उस रहस्यको जानना चाहता है। वह जानता है कि उस रहस्वका भेदन 
तर्क और बुद्धिका विषय नहीं है, उसे जाननेके लिए मनुष्यको साधना 
द्वारा अपने आपको तैयार करना पडता हे कि यह उस ज्योतिकी एक 
किरणको अपने हृदयमें अहण करे और उसके आलोकमें 'अल्-हक्क'को देख 
सके । वह जानता है कि यह असत्‌ जगत्‌ दर्पणकी नाई उसके गुर्णो ओर 
नार्मोको प्रतिबिम्बित करता है तथा मनुप्य अपने भीतर इस समस्त 
ब्रह्माण्डको छिपाये हुए. परमात्माके सभी गुर्णोको प्रति॥ग्बित कर रहा है | 
लेकिन मनुष्य इतना ज्ञान प्राप्त क्रही सन्‍्तोष नहीं कर लेता | इस' 
रहस्यको जानना ही वह अपना लक्ष्य नहीं मानता बल्कि उससे भी आगे 
बढकर वह उस परम सत्यके साथ एक्मेक हो जाना चाहता है जो सब 
कुछका उद्गम, सब दुछका परिचाल्क है तथा जिसवी सत्ता ही एकमात्र 
सत्ता है तथा जो एक्मात्र शक्ति है। सूफियोंके चरस ल्थ्य तथा फना 
और वका आदिके सम्बन्धर्मं आगे चलक्र हम विस्तृत रूपसे कह्टना 
चाहेंगे | उसके पहले 'भावाविष्टावस्था' को समझनेकी चेश करेंगे क्योकि 
सूफी साधनामें इसका बहुत महत्त्व है | 

सूफियोकी उस अवस्थाका वर्णन करना अत्यन्त असम्भव है जिसमें; 
वे परमात्माके साथ 'एकमेक'! हो जाते हैं। इस अवस्थाको प्राप्त करना 
सबके लिए सम्भव नही है। दुछ ही ऐसे व्यक्ति हैं जैसे पैगग्बर तथा उच्च 
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श्रेणीके सन्‍त जो परमात्माके अनुगरह्से उस अवस्थाको प्राप्त होते ह। 
उनके जीवनम कभी-कभी ही ऐसे क्षण आते हैं जब वे समस्त इन्द्रिय- 
गत विपर्योसे परे हो जाते हे और उस आव्यात्मिक जगतको प्रत्यक्ष करते 
हैं। उस जगतमें काल और स्थान नामकी कोई वस्तु नहीं | वहाँ वे उस 
परम-सत्पको प्रत्यक्ष कर पाते हूँ ज्ञो सब पदार्थोका उद्गम स्थल है ओर 
जो उन पदार्थोंप्ती अभिव्वक्त होनेवाला एकमात्र सत्व है | उन्हीं महान 
आत्मार्ओोके अनुभव और कथरनेके आधारपर सूफियोंके 'एकमेक” होनेकी 
अवस्था तथा आच्यात्मिक जगतके अन्य रहस्योको समझनेकी चेष्ठ की 
जाती है | अपने आपमें यह अनुभूति कुछ ऐसी है कि उसे इस जगत 
बोली जानेवाली भाषाके द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता । इसीलिए 
उन्हें समझानेके लिए स्ले्तों और प्रतीकोंका सहारा लेना पडता है | उस 
अवस्थाको प्रात किये हुए साधक भी यह बतल्ननेमे अपनी असमर्थता 
प्रकट करते हैं कि वह क्‍या है| * 

कुछ ऐसे साधक हुए है. जिन्होंने इस अवस्थाकी प्रासिके वाद इस 
अवस्थाको समझानेकी चेश्ठ की है अथवा ऐसा भी हुआ है कि उस 
अवस्थामें रद्दते हुए उनके मुंहसे अनायास कुछ वाणियों निकल गयी हैं 
जिनसे उस अबस्थाका कुछ अनुमान क्या जा सकता है। मन्सूर बिन 
इल्लाजने सम्मवत, इसी अवस्थामें रहते हुए 'अनल्हक अर्थात्‌ भि 
परमात्मा हूँ? कह् था । यह कथन इस्लामके विरुद्ध है। बहुत ढोगोंने 
इसकी व्याख्या की है और बुछ लोगोने सनातन-पन्थी इस्ल्ममके 
रिद्धान्तेके साथ उससे सामजञ्जञस्य वेठानेकी चेष्ठ की है। सामझ्जस्य वैठाने- 
के लिए. तीन प्रकारकी दलीले उपस्थित की जाती है | प्रथमत. यह कहा 
जाता है कि उसका आचरण परम-सत्यके विरुद्ध नही था लेकिन शरी- 
अतके विरुद्ध अवश्य था | हृबलाजने परमात्मा सम्बन्धी इस यूढ रहस्यकों 
उन लोगोंके निकट प्रकट किया जो उसके अधिकारी नहीं थे । दूसरी 
दलील यह दी जाती है कि उसने जो कुछ कहा वह मावाविष्टावस्थार्मे 
कहा था। उससे गलती यह हुई कि उसने यह समझा कि परमात्माकी 
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ज्ञात ( सत्ता ) के साथ वह एकल प्राप्त किये हुए है जब कि उसका 
एकत्व परमात्माकी कुछ सिक़र्तों ( गुर्णो ) के ही साथ था | तीसरी वात 
यह कही जाती है कि उसने जो यह कहा कि परमात्मा और उसके बनाये 
हुए जीवोमे कोई वैसी विभिन्नता या अन्तर नही है तो उसका सिर्फ यही 
मतलब था कि परमात्माके 'एकत्व'में सभी प्राणी अन्तर्हित है। दृश्यमान 
जगत्‌से जो बिल्कुल परे हो जाता है वह अपनी वास्तविक अवस्थामें वास 
करता है और यह अवस्था ही परमात्मा है | “उसमे न 'मैं का स्थान है न 
“हम लोगों! का और न तू! का ही । उसमे मे, हम! और “तू! एक ही 
वस्तु है । अतएवं 'अनल्हका कह्नेवाला हल्लाज नहीं था बरन्‌ स्वय 


परमात्मा था जो “अह॑ंकी चेतनासे परे हो जानेवाले हल्लाजके मुहसे 
इसका उच्चारण करता था |” 


लुई मासिजोने हल्लाजपर जो प्रकाश डाला है उससे यह सिद्ध नहीं 
होता कि उसके कथन इस्लाम-विरोधी नहीं थे। चाहे जो हो, हल्लाजने 
जिस प्रकारसे 'अनल्हक' का नारा बुल्न्द किया उसे मान लेनेका 
मतलब यह था कि मनुष्य परमात्माके साथ एकाकार हो जाता है। यह 
इस्ल्पमके एक्श्वरवादके सिद्धान्तके विरुद्ध है। लेक्नि बादके इतिहासको 
देखनेसे पता चलता है कि किस ग्रकारसे देवत्वकी प्रासिकी भावना 
और एकमेक होनेकी भावनामें अभेद माना जाने लगा जा 80 
सर्वव्यापकताका सिद्धान्त प्रचलित हो गया । दल 

सुफी साधकोंका यह विश्वास है कि भावादिष्टयं4। ( दज्द ) ही 
एक ऐसा जरिया है जिससे आत्मा,परमात्माका साक्षात्कार क्र सकता है 
और उससे एकत्व लाम कर सकता है। भावाविशवस्थाके सिल्सिलेमें 
सूफियोने फ़्ना ( लय ग्रात्त होना ), वप्द ( भाव ), समों, ज्ञौक (स्वाद) 
शर्ब ( पीना ), गैबत ( अहसे बेखचर होना ), जज़््बात तथा हाल आदि 
शब्दोका प्रयोग किया है | एकमात्र सत्य, परमात्माके ध्यानादिसे मनके 
भीतर एक आलोडन पैदा होता है और धीरे-धीरे वह अपने 'अह! को 


3. मि ६, छ० १७१-६७०२। 
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खो बैठता है । साधकवी चेशकी यह अन्तिम अवस्था है। इस अवस्था- 
की प्राप्िके वाद उसे अपनी ओरसे क्रनेके लिए कुछ नहीं ह जाता। 

जिस व्यक्तिको यह अवस्था प्राप्त होती है उसके लिए इस अनुमवको 
प्रकट करना असम्भव है | उस अवस्थाकी प्रात्िका मतलब है कि साधक- 
के सभी मानवीय गुणों और व्यापारोका उस अवस्थामें अन्त हो जाता 
है। परमात्माका प्रेम उसे पूर्ण रूपसे आत्मसात्‌ कर लेता है। उस 
अवस्थाका वर्णन फिर केसे किया जा रुक्ता है १ चूँकि जब मनुष्य फिर 
अपनी प्रद्ृत अवस्थामें लेट आता है तब उसके मन, हृदयपर भोतिक 
जगत्‌की वस्तुओका अधिकार हो जाता है। इसीलिए अमर विन उस्मान 
अल्-मकीका कहना था कि भावाविष्टावस्थाकी कोई व्याख्या नहीं हो 
सकती चूँकि यह परमात्मा और उसपर सच्चा ईमान लनेवालेके बीचका 
रहस्य है ।! सादीने भावाविशवस्थाकोी सहज भावसे समझानेके लिए एक 
जगह कहा है कि एक दरवेशसे उसके अन्य साथियोंने व्यग्य करते 
हुए पूछा कि उस आनन्दकी फुल्वारीसे लोटकर वह कौनसा उपहार 
ले आया है | दरवेशने जवाव दिया कि उस गुलाबको झाड़ी ( परमात्मा- 
का दर्शन ) के पास पहुँचकक्‍र उसको इच्छा हुई कि बहुतसे गुलावके 
फूछ तोडकर ले चर्लें जिसमें कि अपने साथियोंको उपहार दे से 
लेफिन जब वह वहाँ था तब गुलवकी झाडीकी खुशवूसे इतना मस्त हो 
गया कि उसकी पोशाककी खँँट ( जिसमें वह फूर्लोको बॉधना चाहता था ) 
उसके हार्थोसे छूट गयी। जिसने परमात्माको जान लिया है उसकी. 
जिह्मामें शक्ति नहीं रह जाती कि वह कुछ कह सके | 

भावाविशवस्थाके द्वारा साधक उस स्तर तक पहुँच जाता है जहाँ 
वह परम सत्वका साक्षात्कार करता है और जहाँ वह परमात्माफे साथ 
एकमेक हो जाता है। साधनाके इस स्तर तक पहुँचनेमें स्री पुद्धका 
भेद कोई अर्थ नहीं रखता | पुरुष भी इस स्तर तक पहुँच सकते है ओर 
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स्त्री भी | साधनाकै क्षेत्रमं भावाविश्ावस्थाको प्रधानता तो अवश्य दी गई 
है लेक्नि उसे आगेका मार्ग प्रशस्त क्रनेका साधनमात्र माना गया है। 
साधकके लिए इसकी अनुभूति आवश्यक तो मानी गयी है लेकिन इससे 
परे जानेकी बात भी कही गयी है | वास्तवमें सूफी साधक भावावेश और 
निर्वेदमें अन्तर दिखलते हुए निर्वेदकों तरज्ीह देते हैं। भावावेश, मान- 
सिक आलोडन ओर मदहोशीको वे निम्नकोटिका मानते हैं और इन्हें 
अनुभव-शून्यताका चिन्ह मानते हैं। भावावेशके बाद जो शान्ति आती 
है, जो स्थैर्य आता है वही उनके लिए अभीप्सित है। इन दोनों अवब- 
स्थाओंके लिए क्रमश, 'वज्द' और 'बुजूद' शब्दका प्रयोग वे करते है। 
'बुजूद' के लिए. 'वज्द'जरूरी है। जहाँ “वज्दों ( भावावेश ) की समाप्ति 
होती है वहोंसे 'बुजूद'का प्रारम्भ होता है | 'वज्द' हृदयकी वह अवस्था है 
जो उस समय आती है जब साधक इस बातकी प्राणपणसे चेशा करता है 
कि उसके हृदयसे समस्त जागतिक प्रप्चका अवसान द्वो जाय, संसार 
सम्बन्धी कोई भी वासना न रह जाय | साधक बार-बार अपनी समस्त 
शक्तिका उपयोग परमात्माका ध्यान करनेमे लगाता है। उसके चिन्तन और 
मननके सिवा और कुछ भी उसके हछृदयमे नहीं रह जाता | और इस 
प्रकारसे वह जब समस्त मन-प्राणसे उसकी आकाक्षा करता है तब मानों 
उसके दृदयका दरवाज़ा खुल जाता है और उसमें हर्षातिरिक और आनन्द- 
का प्रवेश होता है। यह भावोललासकी अवस्था बडी कठिनाईसे आती 
है | भावोल्लास ( वज्द ) के बाद ( स्थिति बुजूद ) की जो अवस्था आती 
है उसे सूफी साधक परमात्माकी देन मानते हैं। बहुतोंने भावोल्लासकी 
अवस्थाको श्रेष्ठ माना है और बहुर्तोने स्थिति ( बुजूढ ) की अवस्था को । 
सावारणत. बुजूदको ही सब लोग श्रेष्ठ मानते है | इसके बादकी अवस्था- 
का उल्लेख भा किया गया है | कहा जाता है कि वज्दका बुजूद साधक- 
को अस्तित्व-झून्य बना देता है ओर इसके बादकी जो अवस्था है उसे 
'्ोजूद का बुजूद कहते हैं! | 'मोजूद'के बुजूदसे तात्पर्य 'परमात्माकी 
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सत्ता स्थिति! है। इसको स्पष्ट रूपसे यों समझ सकते हैं कि साधक 
परमात्माके चिन्तन, मनन ओर उसके साक्षात्कारके लिए, उत्कट प्रेमका 
अनुभव करता है जब कि उसकी ऑखोंसे ऑसकी धारा बहती रहती है, 
चार बार उसके नामकी रट लगाए हुए रहता है और जब उसमे 
उन्माठके लक्षण प्रतीत होने लगते हैं तब वह सासारिक व्यापार्ों ओर 
बिपयोंसे परे हो जाता है और उसके हृदयमें आनन्द ओर उल्लासका 
॒उदय होता है। इस अवस्थाको वबज्द' कहते हैं। इसके बाद अगर 
उसकी साधना पूर्ण है तो वह बुजूद' ( स्थिति ) की अवस्थाको प्राप्त 
होता है. अन्यथा फिर उसकी चेतना लोग आती है. और वह ससारका 
प्राणी बन जाता है। वज्दके बुजूदके वाद वह परमात्माकी सत्तामे स्थित 
हो जाता हैं और अब उसका कोई अपना अल्ग अस्तित्व नहीं 
रह जाता । 

सूफी साधक और कवि इव्नुल फ्रीद*ने साधनाके क्षेत्र तीन तरहकी 
अनुभूतियोंका जिक्र क्या है | प्राइ्त ( नार्मल ), अ-ग्राकृत ( एव- 
नार्मल ) और अति-प्राकृत ( सुपर नार्मल )। साधारण व्यक्तियोंके बहुबिध 
ओऔर परिवर्तनशील अनुभवको प्राइ्ृत' कद् जा सकता है। इसमें साधक 
नाना प्रकारकी चिन्ताओं और अनुभूतिर्योका शिकार होता है। “अ-प्राकृत! 
अनुभूति वह है जिसमें 'प्राकृत'ं अनुभूतियोंका अवसान और भावों- 
हलासका आधिपत्य हो जाता हैं और “अति-प्राकृत” अनुभूति इसके बाद 
,की चीज़ है। उस समय सभी अनुभूतियोंका पर्यवसान 'एक्त्व? में हो 
न्जाता है। साधक्को परमात्मातें साथ 'एक्त्व” का बोध होता है। परमा- 
त्माकी सत्तामें उसकी स्थिति होती है| प्रथम अवध्थामं सावक अपने 
ओर परमात्माके वीचके अन्तरको_ समझता रहता है। परमात्मासे भिन्‍न 
अपनी अल्ग सत्ताका उसे भान रहता है | दूसरी अवस्थामे इस भिन्‍नत्व 
का तिरोभाव हो जाता है। उसे अपनी और परमात्माकी सत्ताका ज्ञान 
नहीं रह जाता । यह भावोल्लसकी अवस्था कभी समाप्त भी हो जाती 
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है और कभी-कभी बनी भी रहती है और उसके वाद तीसरी अवस्था आ 
जाती है। इस तीसरी अवस्थारमें उसे अलौकिक शान प्रास हो जात 
है और वह अपनेको परमात्मासे मिन्‍न नहीं समझता, जैसे वह उसीमें 
वास कर रहा है । लेक्नि उस अवस्थामे उसे यह ज्ञान भी वना रहताः 
है कि वह परमात्माकी सृष्टि है और उसके साथ एकत्वका बोध करते हुए. 
भी उसे अपनी अलग सत्ताका शान रहता है| 


सिद्धान्ततः यह माना जाता है कि भावाविष्ठावस्था अपनेआप आ 
जाती है उसके लिए चेष्टा नहीं करनी पडती फिर भी कुछ ऐसी शर्तें हैं 
जिनके पूरा होनेपर इस अवस्थाकी प्राप्ति सहज मानी जाती है | परमात्मा 
की विभूतिके दर्शन तथा उसकी सर्वशक्तिमतचाके ज्ञानकी अनुभूति जक 
हृदयमें द्ोती है तब यह अवस्था आती है | अबू इमज्ञा एक सूफी साधक: 
थे | वे बगदादकी गल्योसे होकर गुजर रहे ये । उस समय वे परमात्माके 
सान्निध्यका स्मरण कर रहे ये। थोडी ही देरमें वे भावाविष्वस्थाको 
प्राप्त तो गए और चल्ते-चल्ते मस्भूमिमें पहुँच गए । वहाँ पहुँचनेपर 
उन्हें पता चला कि वे क्हों आ गए | इस प्रकारकी अवस्था कमी-कभी 
हर्फ्तो रह जाती है | 

प्रघन यह है कि परमात्माको प्रत्यक्ष कैसे किया जा सकता है ? उसकी 
विभूतिके दर्शन करना कैसे सम्भव हो सकता है ? कुसनमें जिस परमा- 
त्माके लिए कहा गया है कि वह पृथ्वी और आकाशका प्रकाश है उसे 
मनुष्य ऑखेोंसे कैसे देख सकता है ! सूफ्यिोंका कहना है कि उसे इन 
ऑखोंसे प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, वह द्वृदयकोी अन्तहं॑ष्टिसे प्रत्यक्ष 
होता है | कहा गया है कि अदृश्य ससारमे जो छिपा हुआ है उसे यक़्ीदा 
( विश्वास ) के आलोकमे प्रत्यक्ष करना ही “अन्तर्ष्टि है और यह 
स्वयभूत विश्वास जिससे हृदय परमात्माकों प्रत्यक्ष कर पाता है वह पर- 
मात्माकी ज्योतिकी एक रश्मि है | परमात्मा ही इसे हृदयमें पहे चानेवाल्प' 
है| अगर ऐसा नही होता तो उसे प्रत्यक्ष करना सम्मव नहीं था | केवल 
इतना ह्वी नहीं बल्कि जो प्रऊाश साधकके दृदयकों आलोकित करता दै 
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वह उसे फ़िरासत ( दूर दृष्टि ) की अलौकिक शक्ति भी प्रदान करता 
है। इस शक्तिकै सम्बन्ध सूफी साधकोमें मतभेद है। कुछका कहना है 
कि आत्मा अनादि है और फ़िरासतकी यह दिव्य शक्ति आत्माके साथ 
ही मगवानले प्रदान की है । सनातन-पन्थी सूफी इसको नहीं मानते | 
उनका कहना है कि फ़िरासतकी शक्ति ज्ञान ओर निरीक्षणकी शक्तिके 
फलस्वरूप प्राप्त होती है। यह परमात्माके द्वारा निर्मित है जिसे वह अपने 
कृपापाजोंकों अनुग्रहपूर्वक प्रदान करता है। सच्चा ईमान लनेवाल 
अल्लाहकी ज्योतिके सहारे देखता है | 

दूरद ष्टिकी शक्तिका वया रूप है इसका कुछ अनुमान यूफी-साधकोंके 
जीवन-ब्त्तोसे लगाया जा सकता है। शिवहलीकी कहानीसे उसकी इस 
शक्तिका पता चलता हैं। अबू अब्दुल्त्य अल्-राजीका कहना है कि 
इब्न अछ-अनवारीने उसे एक ऊनी फ्राक दिवा। उसने भिवलीके 
मायेपर एक टोपी देखी जो वहीं थये। उसे लगा जैसे वह टोपी उस 
फ्राकके साथ खूब जमेगी | उसके मनमें हुआ कि वह टोपी उसे मिल 
जाती । शिवली जब चल्नेको हुए तव अपनी आदतके अनुसार उन्होने 
उसकी ओर देखा जिसका मतलब था कि उसे उनके साथ जाना होगा । 
जब वह शिवलीके साथ उनके घर पहुँचा तब शिवलीने फ्राक और 
टोपी दोनोंकों लेकर आगमे जला दी | 

चरम ल्क्ष्यकी चर्चा करते समय सूफियोंफे मनसे स्वभावत यह प्रश्न 
उठता है कि 'एकमेक' होनेका अर्थ क्या है! परमात्मामें पूर्ण हूय हो 
जाना एकमेक' होना है अबवा वह स्थिति जिसे परमात्मा वास करना 
कहते हैं। इसे लेकर सूफियोंमें पूरा मतभेद है । उनमें बहुत ऐसे है जो 
प्रथम अवस्था, जिसे 'फ़ना? कहते हद, को द्वी चरम लक्ष्य और साधककी 
अन्तिम मज़िल मानते ह और बहुत ऐसे है जो दूसरी अवस्था जिसे 
धका' कहते हैं, को ही चरम लक्ष्य मानते है। कक्‍्द्य जाता है कि 'फ़ना 
की अदस्थासे साधक जाग्तिक प्रपशञ्ञोंसे परे होकर अपने अत्तित्वको लय 
कर देता है। बहुत दिनों तक इसे ही सुफी अपना लक्ष्य मानते रहे 


२९८ सूफीमत--साधना और साहित्य 


लेकिन धीरे-घीरे सूफी सनातन-पन्‍न्थी इस्लामके प्रभावसे उसे ही 
अन्तिम अवस्था माननेमें सकोच बोध करने ल्गें। उन्होंने इसे ही 
अन्तिम अवस्था नहीं माना। उनके, अनुसार वास्तविक अस्तित्वका 
प्रारम्म 'फना'के बादसे होता है। 'अहंको मिटाक्र साधकको “कना! 


की प्राप्ति होती है और उसके बाद ही बका'की अवस्था आती है जिसमें 
वह परम्मात्माके साथ एकमेक होकर रहने लगता है | 


कना'की कई प्रकारसे व्याख्या की गई है | 'फना'की व्याख्या करते 
हुए कह्षा गया है कि 'सूफी-मार्ग पर अग्रसर होते हुए साधक जब सारे 
कल॒प और सारी इच्छाओंसे परे हो जाता है तो उसका आत्मा, परमात्मामें 
लीन हो जाता है ओर इसीको 'फना” कहते है । उस समय “अह'की 
चेतना नहीं रह जाती और इसलिए अपने परायेका भाव मिट जाता है | 
उस समय साधकको ने सुखकी चिन्ता रहती है और न दु.खकी | वह उन 
सारी वस्तुओंसे अल्ग हो जाता हैं जिनसे सुख-दु खकी प्राप्ति होती है । 
साधककी सारी वासनाओं, सारी आकाक्षाओंका अबसान हो जाता है। 
वह परमात्माको लेकर ही मस्तमौला बना रहता है। उसके व्यक्तिगत 
जीवनकी कोई सार्थकता नही रह जाती । इसे ही सूफी 'मह! कहते हैं । 
अतएवं यह सहज ही समझा जा सकता हैं कि जो व्यक्ति 'फना'की 
अवस्थाको प्राप्त हो गया वह मज़हबके नियम क़ानूनोंका पालन केसे कर 
सकेगा | उसके लिए कद्दा जाता है कि परमात्मा उसकी चिन्ता करता 
है। बायज्ीद आदि सनन्‍्तंके बारेमें कह्दा जाता है कि वे बराबर भावा- 
विशवस्थामें बने रहते थे ) कैवल प्रार्थनाके समय उनकी चेतना लोटती 
थी नहीं तो बराबर उनकी वहीं अवस्था बनी रहती थी। 'फ्रमाकी 
व्याख्या करते हुए निकोल्सन'ने कहा है कि “ फना” आत्माकी वह उर्ध्व- 
गति है जब कि उसकी सारी आकाक्षाएँ, सभी स्वार्थ, सासारिक माया- 
मोद नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकारसे जब वह स्व चिन्तनसे विरत हो 
जाता है तब वह स्वय परम प्रियतमकी चिन्ताका विषय हो जाता है। 
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प्रेमी और प्रेमाराध्यका ऐक्य स्थापित हो जाता है| 

कालाबाधी, कुशैरी आदिने 'फना के सम्बन्धमे कुछ इस प्रकारक 
मन्तव्य प्रकथ किये हैं | जिस क्षणमें आत्मा अनन्त सौन्दर्यको प्रत्यक्ष 
करता है उसमें उसे अपने अस्तित्वका ज्ञान दूर हो जाता है। इन्द्रियगत 
विपयोसे वह परे हो जाता है तथा प्राणी-जगत्‌ सम्बन्धी उसके समख शान 
खो जाते हैं। स्वात्म-नानका तिरोहित होना 'फ़ना' कहल्ता है!। सूफी 
जब यह कहते हैं कि आत्मा, परमात्मामे विलीन हो जात हैं तब 
उनका मतलब यह नहीं होता कि वह कुछ नहीं रह जाता, बल्कि उससे 
यह समझा जाता है कि वह सर्वव्यापक सत्तार्मे विलीन होकर उसका 
अग॒ बन जाता है। गोल्डजिहरने बतलया है क्रि यूफियोंके अनु- 
सार आत्मा-विशेषका नाश नहीं होता, वल्कि वह परमात्माक साथ 
एकमैक हो जाता है | सर्वव्यापक सत्तारूपी अतल महासागरमे एक बूँदकी 
तरहसे वह विलीन हो जाता है। उसकी स्वतन्त्र-सत्ता नहीं रह जाती | 
इस प्रकारसे हम देखते हैं कि 'फना' के भिन्न-भिन्न स्तर, पहलू और अर्थ 
है जैसे--( १) सभी वासनाओं और आकाशक्षारओका विनाशकों प्रास 
होना और इसके द्वारा आत्माका नैतिक रूपान्तर होना, ( २ ) परमात्माके 
गुर्णोके चिन्तन द्वारा सभी दीख पड़नेवाली वस्तुओं, समी चिन्ताओ, 
सभी कर्मों और सभी वासनाओंका मनसे मिट जाना, ( ३) समस्त 
चैतन्य शक्तिका निष्किय होना, ( ४ ) फनाकी अन्तिम अवस्थाको प्रास 
होना जिससे फनाकी प्राप्िका ज्ञान भी चल जाता है। इसीको “फना 
अल-फना' कहते है । 

क़ना' की व्याख्या कुछ इसी प्रकारसे की गयी है, लेकिन बादमें अबू 
सईद अल-सर्रजने उसके बादकी भी स्थितिपर प्रकाश डाला है। अल- 
खरांजने क़ना' को चरम-ल्क्ष्य नही माना है, बल्कि उसने बका' को 
चरम-लक्ष्य भाना है, जिस अवस्था्में आत्मा, परमात्मामें वास करने 

३, स्ट अ, मि, नि, मि, इ., एझ० २१५। 
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ल्गता--उसके साथ एकमेक होकर रहता है। 'फ़ना' की अन्तिम 
अवस्था बका' का प्रारम्म है | 

इस्ल्ममके धार्मिक सिद्धान्तोंमें पूर्ण रूपसे आस्था रखनेवाले सूफी 
साधक अल-सर्रजके इस विचारसे सहमति रखते हैं। कुछ लोगेंका 
कहना है कि वास्तवमें 'फना' की स्थिति ही सूफी साधककी चरम परि- 
णति है और उसके बादकी स्थिति ( बका ) की बात जो बादमें कष्दी 
जाने ल्‍लमी और उसपर जो जोर दिया जाने लगा उसके पीछे एक विशेष 
मनोद्ृत्ति काम कर रही थी और वह मनोबृत्ति अपनेको इस्लाम-धर्मका 
पूर्ण रूपसे अनुयायी साबित क्रनेका सूकफियोका आग्रह मात्र थी। कुछ 
दूरतक यद्द वात सद्दी भी हो सकती है | सूफीमतका आविर्माव इस्ल्ममके 
अन्तर्गत ही हुआ है और इस्लाम-घर्म यह मानता है कि आत्माकी 
सत्ता किसी भी अवस्थामें वनी रहती है, और उस आत्माका नाश 
नहीं होता'। अतएव सूफियोंका झुकाव इस तरफ होना कुछ अस्वाभा- 
विक नहीं था। 

हुजबीरीने 'फना' और 'बका” की व्याख्या करते हुए बतलया है 
कि 'फ़ना' वास्तवर्मे किसी वस्तुकी अपूर्णताका ज्ञान और उसे पानेकी 
इच्छासे विरत होना है। 'फ़ना? की अवस्थामें न प्रेमके लिए स्थान है 
और न छणाके लिए और “बका'की अवस्थार्मे न सयोगका शान रह जाता 
है और न वियोगका । हुजवीरीने इसे ग़लत माना है कि 'फना'की अवस्था- 
में व्यक्तिके अस्तित्व--उसके स्वरूप ओर गुण--का विनाश हो जाता है। 
इसी प्रकारसे बका ( स्थिति ) की अवस्थामें यह मानना गलत है कि 
मनुष्यमे परमात्माकी स्थिति होती है चूँकि इसका मतलब यद्द हो जायगा 
कि परमात्मा मनुष्य रूपमें अवतरित होता है ओर मनुष्यके समस्त गुर्णोका 
अधिकारी हो जाता है । अतएव फना ( लय होना, विनष्टि ) और बका 
( स्थिति ) भनुष्यके अपने ही गुण हैं | फनाका मतलब एक गुणका नाश 
होना जो उसके स्थानपर दूसरे गुण ( बका )के आनेसे होता है। अगर 
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फ़ना और वकाको एक दूसरेसे बिल्कुल स्वतन्त्र मानें तो फ्रनाका अर्थ 
दूसरी सभी वस्तुओंकी स्टृतिका छत होना है और वकाका अर्थ परमात्मा- 
के स्मरणमे स्थिति है। जिसकी इच्छाओंका सम्पूर्ण रूपसे निरसन हो 
जाता है वह परमात्माकी इच्छाओंसे चालित होता है। जिस प्रकार अग्निमे 
जब लोहा पड जाता है तो अग्नि उसे अपने जैसा बना लेती है और 
अग्निके गुण लेहामें आ जाते हैं लेकिन लोह्ाका स्वरूप विनष्ट नहीं 
होता ] अवणव फना और वक्‍काकी जवखाका मतल्व यह हो जाता है 
कि मनुष्यके गुण, स्वभाव और कर्म तथा उसकी सम्पूर्ण इच्छाओंका 
जब तिरोमाव होता है तब वह सम्पूर्ण रूपसे परमात्माकी इच्छासे परि- 
चाल्ति होता है | 

अली बिन उस्मान अल्-जुलाबीने फ्ना और बकाकी व्याख्याओपर 
विचार करते हुए बतलया है कि वे सभी एक ही भावकों प्रकट करते हैं 
क्रैवल कहनेका ठग भिन्न है। जुछाबीका कहना है कि जब भनुष्यका 
हृदय परमात्माकी शक्ति और विभूतिके आलेक्से प्रकाशित हो उठता है 
तब उस परम-ऐश्वर्यकी अभिभूत करनेवाल्य आल्येक उसके मनसे इस 
लेक अथवा उस लोकके अस्तित्वका शान दूर कर देता है| सफी 
'अहवाल' और 'मुकामात' च्यर्थ प्रतीत होने लगते हैं। तर्क और भाव- 
प्रवणता दोनेंके लिए ही जैसे वह मृतक सा हो जाता है। वहाँतक कि 
फना का फ़ना' हो जाता है जिसमें 'फना' प्राप्तिका शान भी तिरोहित 
हो जाता है। और 'फनाका फ़ना' में उसकी जिहापर फैवल परमात्माका 
नाम रहता है | वह विनम्र और दीन हो जाता हैं | 

जीलीने एक जगह कहा है कि जब मनुष्य परमात्माके नामके दर्पणमें 
देखता है तब वह ठीक समझ लेता है कि परमात्माके सिवा और, 
कुछ नहीं है । ओर उस क्षण उसे इसका ज्ञान हो जाता है कि उसका 
सुनना, देखना, बोलना वात्तवमे परमात्माका सुनना, देखना और 
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बोलना है। उस समय वह अनुभव करता है कि पसमात्माका जीवन 
ही घास्तवमे उसका जीवन है और परमात्माका ज्ञान ही उसका जान, 
परमात्माकी इच्छा ही उसकी इच्छा है, परसात्माकी शक्ति ही उसकी 
शक्ति और वह जान जाता है कि परमात्माके गुणोंसे ही सभी पदार्थ गुण 
वाले हुए है । 

लेकिन इस प्रकारका परिवर्त्तन साधक्में केसे आता है और क्‍यों 
आता है ! इसकी व्याख्या कठिन है | इस सम्बन्धम व्यान रखनेकी बात 
यह है कि मुसलमान यह नहीं मानते कि परमात्माकी ज्ञात ( सत्ता ) 
साधकर्मे किसी प्रकारका परिवत्तन ले आ देती है | इसे वे 'हुलूल” कहते 
हैं। वे यह भी नहीं मानते कि मनुष्यके और परमात्माके खमावमे साहर्य 
हो जाता है | इसे वे 'इत्तिहाद! कहते हैं । परमात्माके साथ मिल्नकी 
पूर्णावस्थामें साधककी सत्ता बनी रहती है या नहीं ? अधिकाश सूफी इस 
बातको माननेके लिए तैयार नहीं होंगे कि परमात्मामें रहते हुए भी एक 
पृथक्‌ चेतन सत्ता बनी रह सकती है। वे मानते हैं कि जैसे वर्षाकी बूँदे 
जब समुद्रमें पडती हैं तो वे विनष्ट नहीं होतीं लेकिन उनका अपना एक . 


अलग अस्तित्व नहीं होता । अ-शरीरी आत्माका उस सर्वव्यापी सत्तासे 
उसी प्रकारका अभेद है। 


हुजवीरीने कहा है कि जो छोग यह समझते हैं कि 'फ़्ना! का अर्थ 
सत्ता ओर इस मनुष्य शरीरका नष्ट होना है बे भूल करते हैं | उसी 
प्रकारसे यह भी समझना गलत है कि 'बका की स्थितिमें परमात्मा 
मनुष्यर्म वास करने लगता है। 'फ़ना' का वास्तविक मतलब यह है कि 
श्ञुटियोंके प्रति मनुष्य सचेतन हो जाता है और उसकी चाहनासे दिरत 
हो जाता है। जो कोई भी अपनी इच्छासे, जो क्षणस्थायी है, परे हो 
जाता है वह परमात्माकी नित्य इच्छाक्रा अग बन जाता है। यह बिल्कुछ 
ज्ञामुमक्नि है कि परमात्माके गुण मनुष्यके गुण बन जायें अयवा पर- 
मात्माके गुण मनुष्यमें आ जायें | 
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अल सर्राजने भी इसी प्रकारसे कह्या है कि कुछ छोग अन्न और जल 
त्यागक्र यह आशा करते हैं कि मनुप्यका शरीर जब कमजोर हो जाता 
है तो उसमें परमात्माके गुणआ जाते हैं। उसका कहना है कि इस 
सिद्धान्तको माननेवाले छोग नासमझ है | वे जीव और उसके स्वभाव- 
गत धर्ममे फरक नहीं कर पाते । मनुप्य-धर्म मनुष्यसे उसी प्रकार दूर 
नही हो सकता जैसे काली वस्तुसे कालपपन अथवा ऊजली वस्तुसे ऊजल्य- 
पन । लेकिन परम-सत्यका शक्तिशाली अपूर्व प्रकाश उसमे परिवर्तन छा 
देता है। अतएवं अल सर्राजका कहना है कि जो 'फना'के सिद्धान्तको 
माननेवाले है उनका मतलब यह होता है कि मनुस्य अपने कर्मोका त्याग- 
कर भगवानका चिन्तन करता है कि वही इन सब कर्मोका कारण-स्वरूप 
है और अपने भक्तके लिए वही सब कुछ करता है। अल सर्राजने पर- 
मात्माकी ज्ञात ( सत्ता ) और परमात्माके शुर्णो ( सिफत ) को भिन्न माना 
है। अपने गुणोसे परे होकर सावक परमात्माके गुर्णोम प्रवेश पा जाता 
है इसे वह ( अल-सर्राज ) भूल समझता है। अपने गुणोसे परे होकर पर- 
मात्माके गुर्णोमे प्रविष्ट होनिका मतलब उसने बतलाया है कि मनुप्य अपनी 
इच्छा-शक्तिसे परे होकर परमात्माकी इच्छा शक्तिमे प्रविष्ट होता हैं क्योंकि 
साधक जानता है कि परमात्मा ही उसकी इच्छा-शक्तिका कारण है। 
ऐसा समझकर वह भगवानके प्रति अनुरक्त होता है। अल-सर्राजने बत- 
लाया है कि साधकके हृदयमें परमात्मा नही प्रवेश करता बल्कि परमात्मा 


के प्रति साधकका विश्वास, परमात्माके 'एक्त्व'के प्रति उसकी आखा तथा 
परमात्माके स्मरणके प्रति श्रद्धाका ही उसके हृदयमें प्रवेश होता है! । 


निफारीने फना' और “फानी'के बदले वाकफ़्त' और 'वाकिफः! 
का व्यवहार किया है। 'वाकफ़तःसे उसका मतलब सभी साधनाओका 
अन्त है और 'वाकिफसे मतलब उस साधकसे है जो सब क्रियाओ और 
साधनाओंसे परे हो जाता है। 'बाकफ़त' प्रकाशमान है और यह “भिन्‍्नत्व! 
'के भावकी जो अन्धकार जैसा है दूर करता है। यह सभी दृस्यमान 
१. सि, इ , ए० १७७-१७०८। श 
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इस एकत्वमें खातन्त्रय और पारतन्च्यक्रे इन्द्र नए हो जाते है! । 

यह प्रेम कैवल प्रेमके लिए ही होता है। ग्रेमीकी एकमात्र कामना 
होती हे कि प्रियतमकों अपने सामने देखता रहे, उसके सोन्दर्यपर मुग्ब होता 
रहे । एक ऐसे ही परमात्माके पागल प्रेमीने कुछ लोगोंके प्रश्नोका उत्तर 
देते हुए कहा था कि वह प्रियतमके पाससे आ रहा है और प्रियतमके पास 
जा भी रहा है। प्रियतमके साथ मिलन ही उसकी सबसे बडी क्मम्य वस्तु 
है। प्रियतमका स्मरण ही उसका आहार है और उसको पानेकी उत्कट 
अमिलाषाको पीकर ही वह जीता है | प्रियतमका पर्दा ( हिजाब ) ही उसका 
परिधान है | लोगोंने पूछा उसका चेहरा क्यों पील्य पडा हुआ है ? उसने 
बतलाया, प्रियतमक विरहके कारण | लोगोने तत आकर कहा, कबृतक 
इसी तरह से “प्रियतम प्रियतर्मा करते जाओगे ? उसने जवाब दिया, जब- 
तक प्रियतमके साथ उसका मिलन नहीं हो जाता । इस प्रकारसे इन सूफी- 
साधर्कोक़े लिए उस परम प्रियतमका प्रेम ही सब कुछ है । वह निष्काम 
प्रेम है। उस प्रेममें प्रिवतमके प्रेमके सिवा दूसरी कोई वस्तु काम्य 
नहीं | परमात्माके प्रति यह निःक्माम प्रेम ही उनकी साधनाकी मुख्य वस्तु 
है | प्रेमके लिए ही प्रेम करना, सच्चा प्रेम है, इस प्रेममें कसी प्रकारके 
प्रतिदानकी भावना नहीं रहती । 

सूफी यह आानते हैं कि जबतक भगवत्कृपा नही होती साधकके 
हृदयमें प्रेम नहों होता । उसकी कृपासे ही यह प्रेम साधकके लिए 
सुल्म हो जाता है | साधक चाढ़े जितनी भी चेश क्यों न करे यह अमूल्य 
वस्तु तबतक प्राप्त नहीं होती जबतक भगवानकी दया नहीं होती ।* 
जिसपर भगवत्क्ृपा होगी उसे यह वस्तु प्राप्त होकर ही रहेगी, क्सो भी 
प्रकारकी बाधा उसके मार्गमें रकावट नहीं डाल सकती | इस प्रेमकी 
शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता ओर न कोई इसे सूखे तर्क द्वारा 
हो समझ सकता है या दूसरॉको समझा सकता है | सन्देहकी दृष्टिसे इसकी 

३, जा० प० सू्‌०, पृष्ठ ५६ | 

२. करफ०, छएू० १७७ । 
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छानवीन करनेवालय इसे नहीं समझ सकता | यह स्वय-प्रकाशित है ओर 
जो उस प्रकाशकों देखता है वही सच्चा ज्ञानी हैं। इसलिए सफियोंको 
तक ओर बुद्धिके दाव-पेंच पसन्द नहीं । वे उन लोगॉंका मजाक उडाते 
है जो तर्क और बुद्धिके द्वारा इसे समझना चाहते हैं | 

सूफियोंका विश्वास है कि परमात्मा प्रेम-स्वरूप है और वह उन 
मनुष्योको इसका रहस्य नही बतल्पता जो इस प्रेमके पानेके अधिकारी 
नहीं | जिसने अपने समस्त कलुपको धो नहीं डाला है और जिसने सासा- 
रिक वस्तुओं प्रलोभनका त्याग नहीं किया है उसे इस प्रेमके पानेका 
अधिकार नहीं । जो भगवानसे प्रेम करते है उनसे मगवान्‌ भी प्रेम 
करता है | विशुद्ध आत्मा, परमात्माकी ही प्रतिच्छवि है अतएव उसे प्रेम 
करनेका अधिकार देकर परमात्मा मानो अपनेको ही अधिकार देता है। 
परमात्माके प्रति उसीके हछृदयमें प्रेम होता है जिससे परमात्मा स्वय प्रेस 
करता है। अपने प्रेमियोंके द्ृुृदयमें वह प्र॑ंमको घरोहरकी तरह अपने ही 
लिए. रख छोडता है | सुफी कहते हैं. कि भगवान्‌ ही प्रेम है और अपने 
ही आनन्दके लि उसे मनुष्यके हृदयमें उत्पन्न करता है। अतएव सूफी 
साधनाके प्रारम्भमें भी प्रेम रहता है ओर उसकी परिणति भी प्रेमर्मे होती 
है। बायज्ञीद विस्तामीका कहना है कि “मैं समझता था कि मैं परमात्मासे 
प्रेम करता हूँ लेक्नि गौर करनेपर मैंने देखा कि मेरे प्रेम करनेके पहलेसे 
ही वह मुझसे प्रेम करता है |” इस प्रेमकों पाकर प्रेमी और प्रियतम 
दोनों सन्तुष्ट होते हैं | प्रेमके द्वारा जब प्रेमीके सारे अन्तर्ईन्दों, समी 
वासनारओका अन्त हो जाता है तब वह आगे बढ़ता है और उसे परमात्मा 
के दर्शन होते हैं । 

लेकिन परमात्मा और मनुष्यके इस प्रेम-सम्बन्ध्मं जो वात 
मनुष्यपर लागू होती है वह परमात्मापर नहीं | सूफियोंने परमात्माके प्रति 
मनुष्यके प्रेमके बारेमें तो बहुत कुछ कहा है लेकिन मनुष्यके प्रति 
परमात्माके प्रेमकी वात खूब ही कम कही है। फिर भी इतना स्पष्ट है 
मनुष्य-मनुष्यके बीच जो रागात्मक सम्बन्ध होता है वैसी चीज परमात्मा 
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और मनुष्यके प्रेम-सम्बन्धम नहीं है | मनुष्यके प्रति परमात्माका प्रेम उसकी 
दयाछुताके कारण है जबकि मनुप्यके लिए यह लाज़िम है कि वह परमा- 
स्मासे प्रेम करे। अल-हुजवीरीने कहा है कि मनुष्यक्रै प्रति परमात्माका 
प्रेम उसके अनुग्रह और दयाछता मात्र है । हुजवीरीका यह दृष्टिकोण 
सभी सूफियोंको मान्य है लेक्नि विशेष रूपसे सनातन-पन्थी सूफी यही मानते 
हैं| अन्य ऐसे भी सूफी-साधक है जो परमात्मा और मनुए्यके प्रेममे कोई 
भेद नहीं मानते। हल्लाज' की कविताओंमें इसी प्रकारके भाव प्रकट किये 
गये हैं, “जिस प्रकारसे गराबमें शुद्ध जल मिल्‍य हुआ रहता है उसी 
प्रका रसे तुम्हारे और मेरे प्राण मिले हुए, है | कोई वस्तु अगर तुम्हें स्पर्श 
करती है तो उससे मेरा स्पर्ग हो जाता है । हर"क हाल्तमें जो तू है वही 
मैं हे !! जामीकी कवितामें भी कद्दा गया है--'मै वही हूँ जिसे मैं प्यार 
करता हूँ और जिससे मैं प्रेम करता हे वह मैं ही हूँ । एक ही शरीरमें 
वास करनेवाले हम दो प्राण है। अगर तुम मुझे देखते हो, तो ठुम उसे 
देखते हो और अगर तुम उसे देखते हो तो तुम हम दोनों को देख 
रहे हो ।' 

सूफी परमात्माको प्रियतम कहते है | परमात्मा ही उनका प्रियपात्र 
भाशूक है जिसके प्रेम्मे वे व्यादुल बने हुए रहते हैं | सासारिक प्रेमको वे 
उस परम प्रियत्मतक पहुँचनेका साधन मानते है | वे मानवीय प्रेम- 
को आध्यात्मिक प्रेमतक पहुँचनेकी सीढी मानते है। यौन-भावना स्व- 
भावतया शक्तिशाल्नी ,होती है। अतएवं साधक इसके उद्दयाम बेगकों 
सयमित कर इसे आध्यात्मिक प्र ममे नियोजित क्रनेकी चेश्टा करता है । 
कहते हैं कि जबतक मनुष्य सासारिक प्रेमको नहीं जान पाता उसके 
लिए आदर्ण प्रेमतक पहुंचना सम्भव नहीं! | जामीकी एक कवितामे 
कहा गया है--इस ससारमें तुम सैकड़ों उपाय कर सकते हो लेकिन 
एकमात्र प्रेम ही ऐसा है जो तुम्हारे 'अहसे भी तुम्हारी रक्षा करेगा। 

१, आ, प. सू , ए० ३०। 

२ थ्यों आ मि,एछ० ११३। 
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वह तुम्हारा सहायक सिद्ध हो सकता है' |” लेकिन सासारिक ग्रेम अपने 
आपमें निष्फल और बेकार है। साधक सासारिक सोन्दर्यका आनन्द तो 
अवज्य उठाता है लेकिन वह वहीतक नहीं रह जाता | अनन्त सौन्दर्य- 
का ज्ञान हो जानेपर सनुष्य उससे प्रेम क्ये बिना नहीं रह सकता | 
सूफियोंका कहना है कि जिस सोन्‍्दर्यके दर्शन हमे इन्ठ्रियों द्वारा होते 
हैं, वह उसी अनन्त सोन्दर्यकी विन्नति है। सूफियोंके अनुसार परमात्मा 
ही एकमात्र सत्ता है। वह परमसत्य, अनन्त सोन्दर्य ओर परम मइ्जल (खैर- 
ए. महठ ) है | उसीकी प्रतिच्छविके रूपमे यह समस्त जगत्‌ और उसके 
प्राणी अभिव्यक्त हो रहे हैं| वास्तव जो कुछ सौन्दर्य है वह परमात्माका 
सौन्दर्य है अतएव जहाँ भी सोन्दर्यके हमे दर्शन होते है वहाँ हम परमात्मा- 
के सोन्दर्यको ही देख रहे हैं | उसके बिना सोन्दर्यकी कल्पना नहीं की जा 
सकती और सोन्दर्यसे प्रेम करना मनुष्यके ल्ए. अस्वाभादिक नहीं है। 
प्रकृतिकी वस्तुओंमे मनुष्यका मन स्वभावत- ही सम जाता है | 

जब मनुष्य प्रेम करने लगता है तब वह सानो उस अनन्त सोन्‍्दर्य- 
का रसास्वादन करने लगता है चूँकि जहों भी हम सौन्दर्यके दर्शन करते 
हैं परमात्माका सोन्दर्य ही प्रकाशमान रहता है। जामीकी एक कवितार्मे 
कहा गया है--- 

“धन्य है वह ससारका मालिक जिसने प्रत्येक अणु-परमाणुकों दर्पण- 
जैसा बनाया जिससे उसका सोन्दर्य प्रतिविम्बत होता है| गुलाबोसे प्रकट 
होनेवाले उस ( परमात्मा )के सोन्‍्दर्यने बुल्बुल्को ग्रेमले पायल बना 
दिया । उसी चिनगारीसे शमा प्रकाशमान होती है जिसपर छब्ध होकर 
परवाना अपने आपको नष्ट कर डालता है| सूर्बमे उसके प्रकट हुए 
सौन्दर्यको देखकर ल्हरोंसे कमल अपना सिर उठाता है| लैलके काकुल- 
को देखकर मजनूँ का हृदय खिच गया था क्योंकि उस ( ल्ल्प ) के 
सुन्दर चेहरेमें उस ( परमात्मा ) के सौन्दर्यकी कोई किरण फूट उठी 

१. लि, हि प, ए० ४४२ पर उद्छत | 
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थी | उस ( परमात्माके सोन्दर्य ) ने ही शीरीके होठोमें वह मिठास भर 
दी थी जिसने परवेज्ञके हृदय तथा फरहादके जीवनका आहरण कर लिया 
था | उसीका सोन्दर्य सब ओर प्रतिभासित हो रहा है तथा प्रथ्वीकी 
सुन्दर वस्तुओंसे होकर इस प्रकार चमक रहा है मार्नों वह परदेसे छनकर 
आ रहा हो | यूसुफके कोटमे उसका ही चेहरा प्रकट हुआ था जिसने 
जुल्खाकी शान्ति नष्ट कर दी थी | जहॉपर भी तुम्हे हिजाब दीख जाय 
उसके पीछे वही छिपा हुआ है। जो दृदय प्रेमसे अमिभूत हो 
उठता है उसमें वह आकर्षण भर देता है। उससे प्रेम करके ही हृदय 
प्राणवान होता है। उसकी चाहमें ही आत्माकी विजय है। इस ससारमे 
सुन्दर वस्तुरओको प्यार करनेवाल्य ( वास्तवमे ) उसी ( परमात्मा ) से 
प्रेम करता है | 

कहा जाता है कि सीमित और मानवीय प्रेमका विस्तार क्रमग- 
बढते-बढते सारे विश्व-अ्माण्डको छा लेता है और वैसी अवस्था प्राप्त 
होनेपर साधक सर्वत्र आत्मा ओर परमात्माकी प्रेमलीलके दर्शन करने 
लगता है। सोन्दर्यकी सीमित परिधि अन्तमे अनन्त सौन्दर्यतक पहुँच 
जाती है | सूफियोका कहना है कि साधारणत, यह देखा जाता है कि 
सासा रिक प्र ममे प्रेम-पथका याज्री प्रियपात्रकी यादर्मे अपनेकी खो देता 
है, उसके लिए ससारमें वही एकमात्र सत्य रह जाता है। लेकिन जब 
उसे यह ज्ञान होता है कि जिसके लिए वह पागल बना हुआ है उसका 
सौन्दर्य उस अनन्त सौन्दर्यका प्रतिबिम्ब मात्र है और जिस रूपपर वह 
लुमा हुआ है वह क्षणमड गुर है तब धीरे-धीरे उसका मोह कम हो जाता 
है ओर वह उस परम प्रियतमका प्रेम पानेके लिए आकुछ हो उठता 
है। और चूँकि वह सासारिक प्रेमके लिए पहलेसे ही ससारकी अन्य 
बस्तुओका त्याग किये हुए रहता है अतएव उस आध्यात्मिक प्रेमके 
रास्तेपर चल्नेमें उसे किसी कठिनाईका अनुभव नहीं होता । 

सूफियोंमें एक और अद्भुत बात देखी जाती है और सूफी काव्यमें 
पग पगपर उसका परिचय मिलता है | सूफी कहता है कि सासारिक प्र मर्मे 
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सत्री-पुरुषका प्रेम तो साधारण-सी वात है लेकिन 'अह पर विजय पानेके 
नए सुन्दर युवाके प्रति गेम अधिक उपयुक्त ऐे। इसके सम्बन्धमें जो 
दलील सूफी-साधक पेश करते हैं उसका साराश यह है कि स्रीके प्रति जो 
प्रेम होता है उसमें स्वार्य होता है और सुन्दर युवाके प्रति जो प्रेम होता 
है उसमें स्वार्थ नही होता, उसमें विकार नहीं होता । विकारदहदीन होनेके 
कारण यह स्वार्थपर, बुद्धिपर विजय पानेमें अत्यधिक सहायक सिद्ध होता 
है। पुरुषका युवाके प्रति प्रेम तथा उसके आधारभूत सिद्धान्त वास्तवमे 
शरीर्कों द्वारा प्रतिपादित किये गये है। ग्रीकेसि ही यह इस्ल्ममें आया' 
है | फारसीकी कवितामें इसका वाहुल्य है! | 

सूफी साधक प्र मके द्वारा सासारिक मसाया-मोह त्यामनेकी वात कहता 
है लेकिन जैसा कि पहले मी हम देख चुके है वह ससारके ग्राणियोंके प्रति 
सदय हो उठता है| साधकके हृदयमे जब इस प्रेमका उदय होता है तब 
सासारिक वस्तुएं उसके लिए वुच्छ हो जाती है. लेकिन ससारके जीवोकि 
ल्ए उसका हृदय दया और प्रेमसे परिपूर्ण रहता है । दूसरोंके कष्टका 
निवारण करनेके लिए वह सब प्रकारसे प्रयक्षशील रहता है और उसके 
लिए सभी प्रकारके कशेका वह स्वागत करता है। एक छोडे-से प्राणीसे 
लेकर बडेतक उसकी दृष्टि अपना महत्त्व रखते हैं, चूँकि सर्वत्र सभी 
प्राणियेमिं वे परमात्माके दर्शन करते है । उन्हें सुख पहुँचाकर वे परम 
सुखी होते हैं। उनके ल्एि सब ग्रकारका त्याग करनेके लिए वे प्रस्तुत 
रहते है। वायज्ञीद विस्तामीके सम्बन्धर्म एक बडी मनोरब्जक कहानी 
कही जाती है जिससे यह मती-भोति समझा जा सकता है कि जीवोंके 
प्रति सूफ्यिंके मनमे कितनी दया है। एक बार हमादानमें वायज्ीठने 
कुछ इलायची खरीदी | जब वहेसि बिस्तामके लिए रवाना होने लगा तो 
उसके पास कुछ इल्यचिर्यों बची हुई थी। उन्हें उसने अपने चोग्रेम रख 
लिया | हमादानसे कई सो मील्की यात्रा तवकर जब वह विस्ताम पहुँचा 
तब उसे इलाचिययोकी बात याद आयी | लेकिन जब उसने अपने चोगेसे 

4, हि. भो. पो., ए० ६४। 
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इल्ययची निकाली तो देखा कि उसमे कुछ चीटियां लगी हुई हैं 
उसने सोचा कि उन वेचारियोको वह उनके घरसे बहुत दूर ले आया है 
अतएव वह तुरत ही लौट पडा ओर हमादान चला गया । इसी प्रकारसे 
नूरी नामक एक सूफीकी प्रार्थनामें दूसरोंके कल्याणकी तीत्र भावना दीख 
पडती है । नूरीने एक बार प्रार्थना करते हुए कहा था--'हे खुदा, अपने 
अनन्त जान, शक्ति और इच्छासे अपने ही रचे हुए. प्राणियोको तुम नरक- 
में दण्ड देते हो, अशर तुम्हारी निप्ठुर इच्छा मनुप्योसे नरककों भर देनेकी 
हो तो ( उनके स्थानपर ) मुझसे ही उसे भर दे सकते हो और उन 
मनुष्योको स्वगर्मे भेज सकते हो ।” इस प्रकारके अनेक उदाहरण दिये जा 
सकते हैँ जिनसे सूफियोंके व्येक-कल्याणकी भावना, जीवोपर दया आदि- 
पर प्रकाश पडता है। बायज़ीदने कहा दे! कि परमात्मा जिससे प्रेम करता 
है उसे तीन गुर्णोसे विभूषित करता है--उसमे समुद्र जैसी उदारता, सूर्य- 
की तरह पर-दु ख-कातरता ओर प्रथ्वीके जैसी विनम्नता पायी जाती है | 

सूफियेके प्रे म-सम्बन्धी सिद्धान्तोंकी चर्चा करनेके बाद उनके शान- 
सम्बन्धी सिद्धान्तेकी चर्चा कर लेना भी समीचीन है | प्रेमके समान शञान- 
का भी महत्त्व सफी-सिद्धान्तमें है | सूफी प्रेमके समान ज्ञान प्रास करनेपर 
भी अत्यधिक जोर देते है। उनका कहना है कि बिना ज्ञान प्रास किये 
मनुष्य कुछ भी करनेमें समर्थ नहीं होता | परमात्मा, सष्टि, साधना आदि 
बिना ज्ञानके सम्भव नहीं। एक हृदीसका इृवाल्य दिया जाता है कि ज्ञान- 
की प्राप्तेके लिए चीनतक जाना चाहिये | ज्ञानकी प्रासि स्री-पुरुष सभी- 
के लिए. आवश्यक बताया गया है। 

शान दो प्रकारके कददे गये है--इल्म ( सासारिक मानवीय ज्ञान ) 
और मारिफ ( आध्यात्मिक सच्चा ज्ञान ) मारिफ और इल्म दो बिल्कुल 
भिन्न वस्तुएँ है। साधारण जश्ञानको इल्म कहते हैं और परमात्मा विषयक 
सूफियोके रहस्यमय ज्ञानको मारिफ कहते हैं ) इल्मकी प्राप्ति मनुष्यकी 
चे्टासे तथा शिक्षककी सहायतासे सम्भव होती है। हुजवीरीका कहना है 

१ मि० इ०, १११ । 


सूफियोंका चरम लक्ष्य ३२१ 


कि “परमात्माका शान 'इल्मे-मारिफत' है जिसके द्वारा परसात्माको उसके 
पैगम्बर और सन्त जान पाते हैं |” जून नूनने वतलाया है कि जो हम 
ऑखोसे देखते हैं वह सासारिक जान है छेक्नि जो हुदय जान पाता है 
वह सच्चा जान है'। इल्मे मारिफत”' मत्तिककी क्रियात्मक शक्तिका 
फल नहीं है वल्कि सम्पूर्ण रूपसे यह परमात्माकी इच्छा ओर अनुग्रहपर 
निर्भर करता है। मारिफ वास्तवमें भगवत्कृपासे ही प्रात होता है जब- 
कि मनुष्य अपनी चेशओंके द्वारा सासारिक शिक्षकोंकी सहायतासे 
“इल्म' हासिल कर सकता टैं | परमात्मा अनुग्रहपूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान 
( मारिफ ) उसे ही देता है जिसे उसने इसके योग्य बनाया है। परमात्मा- 
के अनुग्रहका यह वह प्रकाश है जो हृदयकों प्रकाशमान कर देता हैं ओर 
मनुष्यकी सम्पूर्ण शक्तिवो--शारीरिक, मानसिक और आध्मात्मिक--को 
वचक्राचाध करनेवाली अपनी क्रिणोसे अभिभृत कर देता है। इस ज्ञानके 
द्वारा ही साधक पसमात्माके दर्शन कर पाता है ओर इस प्रकारसे उसका 
साक्षात्कार करते हुए उसके साथ एकमेक हो जाता है| 
निफारीने बतलाया' है कि परमात्माके खोजी तीन प्रकारके है| पहले 
तो वे है जिन्हे परमात्माका उपासक कहा जा सकता है। ये त्वर्मकी 
अभमिलापासे या चमत्कारोकी शक्तिकी प्राप्तिके लए उपासना करते है । 
दूसरे वे दे जो धार्मिक तत्त्ववेत्ता और शात्नरीय ज्ञानको प्रात करनेवाले 
पण्डित हे । वे परमात्माके ऐवर्यसे ही परमात्माका परिचय प्रात्त करते है | 
वे विभूतियोंसे युक्त परमात्माको खोजते हे लेकिन उसे नहीं पानेके कारण 
कहते दे कि वह अज्लेव है। वे कहते है कि हम लोग जानते हैं कि उसे 
हस लोग जान नहीं सकते ओर वहीं हमारा ज्ञान है।! और तीसरे 
आरिफ ( जानी ) हें जो भावाविष्टावस्थामे परमात्माको प्रत्यक्ष करते हैं । 
अतएव हम देखते ह. कि सारिफ परमात्माके एकलका बोध है। 
7 १. कइफ०, ए० १६ । 
२. स्ट० अ० मि० नि० इ०, पू० २०९ | 
डे सि० इ०, पू० ७२ । 
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इसके द्वारा मनुष्य समझ पाता है कि “मिन्‍न' की प्रतीति होना भिथ्या है, 
एक भूलसुरैया है। यह ज्ञान जब मनुष्यको होता है तभी वह अपने- 
आपको जान पाता है और अपने आपको जाननेका मतलब परमसात्माको 
जानना है| बह अपने-आपमे सृप्टिका एक छोटा सा सस्करण है ओर 
उस सष्टिकी आँख है जिसमें परमात्मा अपने-आपको तथा अपने कार्योंकर 
देखता है। यह सृष्टि, अ-सत्से प्रतिबिम्बित होनेवाढी पसमात्माकी 
गुणावलियों और नामावल्योका समूह है अतएब मनुष्य जो इस सृष्टिका 
छोटा-सा सस्करण है और जो सम्पूर्ण सष्टिको अपने भीतर छिपाये हुए है, 
उस परमात्माकी गुणावल्यो और नामावलियोंको अपने भीतर अहण 
किये हुए है । इस ज्ञानको प्राप्त नही करनेके कारण अज्ञानी जीवनभर 
भटकता रहता है । जबतक उसका हृदय अज्ञानके पर्देसे ढका हुआ है, 
वह अपनी वासनाओं और ऐन्द्रियिकताका गुलाम बना हुआ रहता है 
ओर परमात्माफ़ा चेहरा उसे नही दीख पडता। लेक्नि जब परमात्माके 
आकर्षणका जादू उसपर काम करने लगता है तो उसके अन्तरसे इन्द्रियगत 
विषयोका तिरोमाव होने लगता है ओर अन्तमें उसका हृदय विद्युद्ध हो 
जाता है ओर वह परमात्माके साथ एकत्वका बोध करता है| इस एकत्व- 
का बोध उसके छूृदयको आनन्दसे परिपूर्ण कर देता है। उसके सभीः 
कष्टोका अवसान हो जाता है। इसील्एि साधक अपनी समस्त शक्ति 
लगाकर इस ओर अग्रसर होनेके लिए सचेष्ट रहता है | ] 

मारिफ ( सच्चा ज्ञान ) परमात्माके द्वारा ही शक्तिसम्पन्न होता है 
अन्यथा परमात्माको बिना परमात्माकी सहायताके नहीं जाना जा सकता $ 
कहा जाता है कि जब परमात्माने बुद्धिका निर्माण किया तब उससे पूछा 
कि मैं कौन हूँ ?? बुद्धि मौन रह गयी | तब परमात्माने अपने एकत्वकाः 
प्रकाश उसपर डाल्य ओर उसने वतलाया कि 'तुम परमात्मा हो'' | अत- 
एव सूफी मारिफको प्रकाश मानते हैं जिसने ज्योतिस्वरूप परमात्मासें 
प्रकाश पाया है इसके द्वारा ृदथ आलोकित हो उठता है और वह पर- 
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मात्माके एकत्वको देखनेमे समर्थ होता दै। यह ज्ञान परमात्माकी ज्योतिसे 
ही ज्योतिवाला है अतएव अन्तर्मे यह परमात्माकी ज्योतिर्से ही जाकर मिल 
जाता है। इसीलिए इस ज्योतिको पानेके लिए सूफी-साधक परमात्मासे 
प्रार्थना करते हैं। कृत अल- कुलबमें वर्णित एक सूफी प्रार्थना इस प्रकार 
है'--..“है परमात्मा, मेरे हृदयमें प्रकाश दो और मेरी कतब्रमे प्रकाश दो, मेरे 
श्रवण, मेरी दृष्टि, मेरी भावना, मेरे शरीरमें प्रकाश दो, मेरे पीछे प्रकाश 
दो, मेरे ऊपर प्रकाश दो, मेरे नीचे प्रकाश दो। हे प्रभु, मेरे अन्तरकी 
ज्योतिको तीत्र कर दो और मुझे प्रकाश दो और उसे आलोकित कर दो | 
यही आलोक हैं जिनकी याचना पेंगम्बरने की थी * ** * ”क्योंकि इस 
प्रकारकी ज्योतिका अधिकारी हमेशाके लिए उस ज्योति-स्वरूपकी 
इृष्टिमं बना रहेगा | 

मुतज्ञिल-सिद्धान्तकोी माननेवाले कहते हैं कि परमात्मा सम्बन्धी 
आध्यात्मिक ज्ञान ( मारिफत ) वास्तवमें मस्तिष्क और बुद्धिका व्यापार 
है, अतण्व अकल्मन्द आदमी ही इस श्ञानको पानेमें समर्थ हो सकता है' | 
हुजवीरीने इस सिद्धान्तका खण्डन किया है और इस शानको हाली अर्थात्‌ 
हृदयप्रसत कहा है। वह जश्ञानकों छुदयका विषय मानता है' | अबुल 
हसन नूरी का कहना है कि परमात्माको पानेका रास्ता परमात्माके सिया 
ओर कोई नहीं बता सकता । अपनी चुद्धिके द्वारा मनुष्य उस परमात्माकों 
जानना चाहता है लेकिन एक सीमातक पहुँचकर उसकी गति अवरुद्ध 
हो जाती है और मनुष्यको अपनी असहायावस्थाका वोध होने लगता है | 
अपनी इस यन्त्रणाके समय वह परमात्मासे ठयाकी भीख मॉगता है। 
फिर परमात्माकी दयासे ही साधक उसे जान पाता है और उसके आत्मा- 
को शान्ति मिलती है | किसी प्रकारका मानवीय ज्ञान उसकी सहायता 
नही करता चूँकि वह ज्ञान परमात्माकै गुर्णोसे ही सम्बन्ध रखता है और 
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परमात्मा उन गुर्णोकों अपने च्यानर्मे लगे हुए. साधकॉपर प्रकट करता 
है | ज्ञानी ( आरिफ ) के लिए स्व॒तन्त्र जीवन, स्वतन्त्र चिन्तन नामकी 
कोई वस्तु नहीं रह जाती | जून नून मिख्लीका कहना है फ़ि परमात्मा 
जिस प्रकारसे परिचाल्ति करता है उसी प्रकारसे वे ( ज्ञानी ) परिचाल्ति 
होते है। उसके मुखसे निकले हुए शब्द परमात्माके बोले हुए, शब्द हैं 
और परमात्माकी ही दृष्टि-शक्तिसे वे देखते है | 

परमात्माके साथ 'एकत्व' प्रात करना ही ज्ञानीका लक्ष्य होता है। 
जामीने' एकल्व-प्राप्तिकी व्याख्या करते हुए वतलाया है कि हृदयकों 
एकाज्जी बनाना अर्थात्‌ अपने हृदयकों पवित्र करना तथा परमात्माकै 
सिवा अन्य वस्तुओकों अपने छृदयसे दूर हटाना ही 'एक्त्व' है। फिर 
उस द्वदयर्मे न आकाक्षाएँ हो, न कामनाएँ हो, न ज्ञान ही और न मारि- 
फत ही । साधककी सभी इच्छाओं ओर आकाक्षाओकों उन सभी वस्तु- 
ऑसे मुक्त हो जाना चाहिये जिनकी इच्छा और आकाक्षा की जाती है 
ओऔर उसके वोद्धिक क्षेत्रसे ज्ञान और बुद्धि-विघयक सभी वस्तुओंकों 
तिरोहित हो जाना चाहिये। परमात्मा ही उसके चिन्तनक्रा एकमात्र 
विपय होना चाहिये ओर उसे अन्य किसी वस्तुका ज्ञान नहीं रह जाना 
चाहिये | कहा जाता है कि निफारीको यह देव-वाणी सुनायी पडी थी 
कि अगर तुम अपनेको एक सत्ता मानते हो और मुझे अपनी सत्ताका 
कारण नहीं समझते हो तो मै अपने चेहरेको देंक देता हूँ और तुझे 
अपना ही चेहरा नज़र आता है| इसल्ए इसे समझो कि तुम्हे क्‍या 
दिखायी पडता है और क्या छिपा हुआ है |! 

सूफी-साधक मारिफ और धार्मिक विश्वासमें फरक करते है । उनका 
कहना है कि मारिफ अग्निके समान प्रज्वल्ति होनेवाली वस्तु है जब कि 
धार्मिक विश्वास प्रकाशकी तरह है | जिस व्यक्तिको मारिफ ( आध्या- 
त्मिक ज्ञान ) प्रास हो गया है वह परमात्माके साथ एकमेक होकर देखता 
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है तथा परमात्मामें वास करता हुआ शान्ति पाता है और धर्म-प्रवण 
व्यक्ति उसकी ज्योतिके सहारे देखता है तथा परमात्माकी उपासनाकों ही 
साध्य मानता है। ज्ञानी ( आरिफ ) यह मानता है कि परमात्मा न 
किंसीको पुरस्कृत करता है और न किसीको दण्ड देता है। सत्य और 
असत्यकी कोई वास्तविकता नहीं है, वे मिथ्या है। जानी परमात्माके साथ 
सीधा सम्पर्क ओर आन्तरिक प्रकाशकों ही अपने लिए कानून मानते हैं | 
इस दृष्टिसे विचार करनेपर यह परिणाम निकाल्य जा सकता है कि नेतिक 
और धार्मिक नियम-कानून आरिफ (ज्ञानी ) के ल्ए बेकार है तथा 
पोधियेंमिं लिखे हुए कानून उनके लिए कुछ मतलब नहीं रखते |) अब्ुल- 
हसन खुरकानीने कहा है--'मे नहीं कहता कि स्वर्ग और नरकका' 
अस्तित्व नहीं है लेकिन मेरा कहना है कि मेरे ल्ए वे कुछ नहीं है क्योंकि 
परमात्माने उन दोनोंको बनाया है और मैं जिस स्थानपर हूँ वहाँ किसी 
भी निर्मित वस्तुका स्थान नहीं है ।? 

ज्ञानी ( आरिफ ) के दृष्टिकोणको च्यानमें रखते हुए कहा जा सकता 
है कि उनके लिए मज़हबकी मिनत्नता कोई अर्थ नहीं रखती और उनकी 
दृष्टिमें समी समान है | इब्न अल्-अस्वीके निम्नलिखित कथनसे इस 
कोटिके सूफी-साधकके दृष्टिकोणपर पूरा प्रकाश पडता है । इब्नुल-अरबी- 
का कहना है--जो सूर्यमें परमात्माको पूजते हे वे सूर्यको देखते है, जीव- 
वारियोर्मे उसकी पूजा करनेवाले एक जीवधारीको देखते है तथा निर्जीब 
पदार्थॉमे उसको पूजनेवाले निजीव पदार्थ देखते है और जो उसे अद्वितीय 
और अतुल्नीय समझकर उसकी पूजा करते है वे उसके जैसा अन्य किसी 
वस्तुकों नहीं देखते ।! किसी एक मतके साथ एकान्तभावसे जडित मत 
होओ कि जिसमें उसे छोड अन्य सबमे अविश्वास करने ल्गो | इससे तुम 
बहुत-सी अच्छाइयोंको नहीं ण सकोगे | इतना ही नही बल्कि तुम सत्य- 
को भी नहीं समझ पाओगे । परमात्मा जो सर्व त्यापक और सर्वशक्तिमान 
है उसे किसी एक विशेष मतर्से वॉधा नहीं जा सकता, क्योंकि परमात्माने 
कहा है ( कुरान २, १०९ ) जहाँ भी तुम दृष्टि फेरो, परमात््माका चेहरा 
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वहीं है ।! जिसमें जिसका विश्वास है उसीकी बडा मानता है, उसका 
देवता उसीका बनाया हुआ है और उसे बडा मानकर वह अपनी ही 
बडाई करता है अतएव वह दूसरोंके विश्वासोंके प्रति सन्देह प्रकट करता 
है। अगर उसे विवेक होता तो वह ऐसा नहीं करता | उसकी नापसन्दगी 
उसके अज्ञानके कारण है । अगर वह जुन्नेदके कथनकों जानता कि 
'पानी जिस बर्तनरमें जाता है वही रूप धारण कर लेता है तो वह दृसरोके 
विश्वासर्मे दखल नहीं देता बल्कि विभिन्न मत मतान्तरोंमे परमात्माके 
दर्शन करता |! 

सूफी मार्गकी अन्तिम मज़िल प्रेम और मारिफ ( ज्ञान) हैं, जिनके 
हारा साधक परमात्माके दर्शन करता है ओर अन्तर्मे उसके साथ एकमेक 
हो जाता है। जब साधक, साधना द्वारा अपने समस्त क्ल॒घ, समस्त 
चासनार्ओको दूर करनेमे समर्थ होता है ओर अन्तमें अपने 'अहंको भी 
भुला देता है तमी परम प्रियतमके साथ उसके मिल्नका रास्ता साफ़ हो 
जाता है, उसकी सारी बाधाएँ, सारी रुकावर्टे दूर हो जाती हैं। फिर प्रेमके 
द्वारा जो प्रारम्भसे ही उसका सम्बर रहा है, वह उस परम प्रियतमको 
पाता है। साधक, परमात्माका सान्निध्य आस करनेपर प्रेम और मिलनके 
प्रकाशमें परमात्माके ऐश्वर्यको देखता है ओर इस ससारमें रहते हुए भी 
पर-जीवनके रहस्योका भेदन करता है। प्रेम ही वह वस्तु है. जिसके द्वारा 
वह प्रियतमके मिल्नके मार्गपर अग्रसर होता है। प्रेमके द्वारा ही उसे 
भारिफ (ज्ञान ) की प्राप्ति होती है, लेक्नि ऐसा नहीं होता कि मारिफकी 
प्राप्तिके साथ द्वी-साथ प्रेम खतम हो जाय | प्रेम ओर शान अपने विशुद्ध 
रूपमें साथ बने रहते हैं, बल्कि ऐसा भी कहा जा सकता है कि एकके 
विना दूसरा सम्भव नहीं | यह ज्ञान झुष्क ज्ञान नहीं है। यह शान परम 
प्रियतमक मिल्नमें सहायक होता है। अल-सर्राज'का कहना है कि पर- 
मात्मासे सचमुच वही अमर कर सकता है जिसे विश्युद्ध शान प्रात्त हों जाय 
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ओऔर जो उससे सचमुच प्रेम करता है वही वास्तवमे उसका ज्ञान प्रात्त 
किये हुए है । 
। आध्यात्मिक जीवनकों सूफी एक यात्रा (सफर ) समझते है और 
परमात्माको पानेकी इच्छा रखनेवाले साधकको सालिक कहते हैं। साधक 
परमात्माका ज्ञान ( मारिफ ) प्राप्त करता हुआ क्रमशः अपने चरम-ल्क्ष्य 
६ परमात्माके साथ एकमेक होना ) तक पहुँचता है। इस साधनाके पथपर 
अग्रसर होनेको ही सूफी-मार्ग ( तरीका ) कहते है। साधक अपनी 
चुराइयोंका त्याग करता हुआ, अपने आत्माके कल॒षघ॒कों मिटाता हुआ 
इस मार्गपर अग्रसर होता है तथा परमात्माका ज्ञान प्राप्त करता 
है । उस अवस्था पहुँचनेपर साधकके आत्माका लय हो जाता है जिसे 
सूफी 'फना! कहते है। लेकिन यात्राका अन्त उसके बाद होता है। 
यह अन्त परमात्माक्े साथ एक्मेक होना है। यह शान्‍्तावस्था है 
जिसमें आत्या मानों परमात्मा वास करने लगता है। यह बा 
( स्थिति ) है । 

सूफी मार्गकी कई मज़िलों, अवस्थाओ और मुकार्मोकी बात कही 
जाती है। इन मज़िलें आदिके सम्बन्धर्म सूफियोंमें मतैक्य नही है। भिन्न- 
भिन्न प्रकारसे उन्होने सूफी-मार्गका वर्णन किया है| कितने सूफी-साधक 
परमात्मातक पहुँचनेकी चार मजिलें ओर चार अवस्थाएँ मानते हैं। 
कितने ऐसे सूफी साधक है जो तीन ही मज्िल मानते हैं और कितने 
बारह मुकामात और अहवाल मानते हैं। लेकिन इस बातमें सभी एक- 
मत है कि प्रत्येक मदिल्की विशिष्टताओं और सुर्णोकों प्रास किये बिना 
दूसरी मज़िल्पर जाना सम्भव नहीं। साधक इन मज़िलेंको अपनी 
साधनाके द्वारा तो तय करता ही हैं फिर भी जब तक भगवत्कृपा नहीं 
होती उसका सार्गपर अग्रसर होना सम्भव नहीं। अवारी फुल-मारीफरमें 
कहा गया है कि मनुष्य और परमात्माके बीच जो व्यवधान है उसे दूर 
करनेके लिए. सूफी-साधकको चार मज्ञि्लें पर करना आवश्यक हैं। 
सबसे पहले मुरीद परमात्माको पानेकी उत्कद अभिलपषा द्वारा हुदयके 
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ऊपर पडे हुए पर्देको दूर क्रनेकी चेष्टा करता है लेकिन परमात्माके लिए 
जिस प्रेमका वह अनुभव करता है उसे किसीपर प्रकट नहीं करता, सिवा 
वज्द ( आविष्टावस्था ) के जब कि वह एक प्रकारके आवेशमें रहता है ॥ 
परमात््माकै प्रति अपने प्रेमको प्रकट करना वह गुनाह समझता है | इसके 
बाद वह उस सज़्िल्पर पहुँचता है जब वह तफरीद ( आन्तरिक 
असज्जता ) का अनुभव करता है | उस अवस्थामें वह प्रेमसे पागल बना 
रहता है | उसके लिए परमात्मा प्रे मके सिवा और क्रिसी अन्य वस्तुका 
अस्तित्व नहीं रह जाता । बाह्य व्यापारों ( तजरीद ) से उसका कोई भी 
मतलब नहीं रह जाता | उसकी तीसरी मज़िल उस समय झुरू होती है 
जब वह अपने हृदयके आइनेको परमात्माकी विभूतिके समक्ष रखता है 
और उसीके नशेसे छका हुआ मस्त मौला बना रहता है। चौथी और 
अन्तिम मज़िल्मे उसकी जिह्ना जिक्र ( भगवानके स्मरण ) में तथा हृदय 
फिक्र ( भगवानके च्यान ) में लगा हुआ रहता है। जिहा और हृदय 
जब इस प्रकारसे प्रदत्त रहते हैं तब आत्मा मुशाहिदा ( परमास्माकी 
विभूतिके दर्शन ) में लगा रहता है। इस अवस्थासे साधक निर्विकार और 
अस्तित्व-शान-झून्य हो जाता हे। उसे बोव होता है जैसे उसके अपने 
अस्तित्वका भी छोप हो गया है अर्थात्‌ उसे अपनी स्वतन्नत्र सत्ताका शान 
नहीं रहता | 

सूफी-सार्गके पीछे सूफियोका यह विश्वास काम करता है कि परमात्मा 
और मनुष्यके बीच एक बहुत बडा व्यवधान है | इस व्यवधानका स्पष्टी- 
करण एक हृदीससे हो जाता है जिसमें कहा गया है कि परमात्मा सत्तर 
हजार प्रकाश और अन्धकारके पर्दों के पीछे है और अगरु परमात्मा इन 
पर्दोकी हटा दे और उसके चेहरेकों कोई देख ले तो वह उसीमें रम जाय | 
इनमें भीतरी पर्दे तो प्रकाश के हैं और दूसरे अन्धकारके । आत्मा, पर- 
मात्माकी ओर जब अग्रसर होता है तब उसे सात मज़िले पार करनी होती 
हैं। प्रत्येक मज्निल्में दस हज्ञार पर्दे दूर होते हैं | पहले अन्धकारवाले पर्दे 
दूर होते हैं उसके बाद प्रकाशवाले | इन पदोके दूर होनेपस आत्मा अपने 
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समस्त इन्द्रिवगत और भोतिक गुणोंसे परे होकर परमात्माके साथ साक्षा- 
त्कार करता है | 

सम्मवत* इसीलिए कितने सूफी साधकोने सूफी-मार्गकी सात सन्निले 
वतलायी है जो निम्नलिखित हैं | 

( १ ) उबूदिय्यत, इसमें साधक अपने दृदयकी पवित्र करनेकी चेश- 
में छगता है जिसमें कि वह आगेकी ओर बढ सके । शरीअतके अनुसार 
वह परमात्माकी सेवार्मे अपनेको लगा देता है। ( २) इद्क, परमात्माका 
प्रेम उसके हृदयमें उत्पन्न होता है ओर साधक इस मजिल्से फक्र ( गरीबी ) 
को वरण करता है | ( ६ ) जुहद, इसमें सासारिक इच्छाओंका अवसान 
हो जाता दे | ( ४) मारिफत, इसमें साधक परमात्माके गुण, स्वभाव, 
कर्मका व्यान करता है| ( ५ ) वज्द ( भावविष्टावस्या ', परमात्माके 
एकत्व! का ध्यान करते करते साधकम भावाविष्टावस्था उत्पन्न होती है | 
(६ ) इक्कीकत, इसमे साधककों परमात्माके वास्तविक स्वरुपका जान 
होता है और वह परमात्मापर पूर्ण रूपसे निर्भर ( तवक्कुछ ) करता है । 
( ७ ) वस्ल, इसमे साधक जैसे परमात्माका साक्षात्तार करता रहता है। 
फना ओर वका के पहलेकी यह मज़िल है | 

बहुत ऐसे सूफी-साधक ह जिन्होंने सृफी-मार्गकी मज़ित्मेक्ा वर्णन 
करते हुए 'तोवा'को पहली मज्िल कहा है ) 'तोबा' में आत्मा सासारिक 
सुखोंका त्यागकर अपने ल्क्ष्ययों समझते हुए आगेकी ओर बढ़ता है। 
उनके अनुसार इसके बादकी मज़िलें फक्र ( गरीदी ), जुदंढ ( विरति ) 
और तवक्कुल ( परमात्मापर निर्भर करना ) है | इन मज़िलेंको पार करने- 
के वाद साधक रीजा ( सन्तुष्टि ) के 'मुक्ताम' पर पहुँचता है | सूफ़ी-मार्गकी 
कई मसज़ि्ले पारकर यह अवस्था प्रात्त होती दे । इस अवस्थामे भक्तको 
सब प्रकारसे रुन्नुष्टि रहती है, चाहे वह सुखमें रहे अबवा दु.खमें रहे | वह 
सवकुछको भगवानका प्रसाद समझकर खु्जीके साथ ग्रहण करता है। 
उसे अपनी अवस्थासे न कोई शिकायत रहती है और न कोई खास 
खुशी । भक्तकी इस मनोदशासे भगवान्‌ भी सन्तुष्ट होते है | सन्लुष्टिकी 
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वान व्यक्ति द्वी सन्‍्त हो सकता है। जिसे भावाविशवस्था और उल्लास? 
की प्राप्ति हो जाय वही वली' है। इस अवस्थाकी प्राप्ति होनेपर उसके 
लिए ससारका बन्धन नहीं रह जाता और न वह ससारका रह जाता 
है | अपनी आध्यात्मिक शक्तिसे वह बहुत बड़े-बड़े चमत्कार दिखला 
सकता है। ऐसे लछोगोंके प्रति साधारण जनता श्रद्धा और भक्तिके 
भाव होते हैं। साधारण जनता अपने सासारिक कष्टोंके निवारणा् 
उनकी पूजा करती है ओर उनका आशीर्वाद पानेके लिए स्चेष् 
रहती है । 
सन्तोंके सम्बन्धर्म इस प्रकारकी धारणा और इस प्रकारके विश्वास 
अधिकाशर्म सूफियोंके ही कारण हैं | सूफियोंका ऐसा विश्वास है कि 
इस्लामके अनुयायियोंमे वे विशेष रूपसे परमात्माके कृपापात्र है। सर्न्तों 
के बारेमे उनका ख्याल है कि वे परमात्माके वली ( मित्र ) हैं इसलिए 
सूफियोंके भी अन्तर्गत उह्दे परमात्माका विशेष अनुग्रह प्राप्त है । इस प्रकारसे 
वे समझते हैं कि साधारण मनुष्यो और परमात्माका जहॉतक सम्बन्ध है 
उसमें सूफियोका विशिष्ट स्थान है । इसी प्रकारसे सूफियों तथा परमात्माकै 
बीच सन्तोंका है। कहा जाता है कि कुरानमें जो यह कहा गया है कि 
परमात्मा के ओल्यिा ( मित्रों ) पर किसी प्रकारका सकट नहीं आयगा 
और उन्हें किसी प्रकारका कष्ट नहीं होगा! ( १०,६३२ ) अथवा “खुदा 
ईमान लगेवार्लेका वली ( मित्र ) है! (२,२.५८ ), उन्हीं सर्न्तेको 
ल्क्ष्यमें रखकर कहा गया है। ये सन्त परमात्माके कितने कृपापात्र और 
सन्निकट समझे जाते हैं इसका अनुमान एक हृदौससे लगाया जा सकता है 
जिसमें कहा गया है कि जो एक वली (सन्त ) को कष्ट पहुँचाता है 
वह वास्तवमें मेरे ( परमात्माके ) साथ मुखालफ़त करता है|? प्रसिद्धि प्राप्त 
सन्तोंको लोग शेख, वली कहा करते हैं | उन्हें मुराबीत भी कहते हैं | इन 
सन्तोंकी आध्यात्मिक शक्ति और गुण्णोके बारे में अल-हुनवीरीने कहा* है 
“परमात्माने आजतक पैग्रम्बरी शक्तिको बचा रहने दिया है और सन्तोंके 
१, करफ, छू० २१३ । 
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द्वारा उसे प्रकठ करता है जिसमे कि ( परम ) सत्यके चिन्ह और मुहम्मद- 
की सत्यताके प्रमाण दष्टिगोचर शेते रहें | उस € परमात्मा )ने सन्तोकों 
सृष्टिका झासक बनाया है... .. उनके अवतरित होनेके प्रसादस्वरूप 
आकाशसे वृष्टि होती है तथा उनके जीवनकी पवित्रतासे प्रथ्वीसे पोधे 
उगते है और उनकी आध्यात्मिक शक्तिसे सुसल्मान काफिरोपर विजय 
प्राप्त करते है 

ओऔलियाके सम्बन्धर्म यह समझा जाता है कि चूँकि वे परमात्माके 
विशेष कृपापात्र है इसलिए परमात्माने उन्हें विशेष शक्ति प्रदान की है | 
साधारण जन अपने इसी विश्वासके कारण अपने दुर्खोके निवारण करने- 
के लिए उनका स्मरण करते है। उनके मकबरोंपर शीरीनी चढाते हैं और 
मन्नत मानते हैं। वीमारीसे छुटकारा पानेके ल्ए, पुत्र पानेके लिए, किसी 
विशेष कार्यमें सफढता प्राप्त करनेके लिए लोग समन्‍्तेकि मज़ारपर नज़र 
चढानेकी वात कहते हैं । जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वे 
सन्तके सज़ारपर बलि चढ़ाते हैं । जो «नी है वे जब इन मज़ारोके दर्शनके 
लिए जाते हैं तो गरीबोंको दान देते हैं, पेसा बॉटते हैं या रोटी देते हैं । 
सन्तोंके मकबरोके सम्बन्धम एक हृदीसका इवाल्य दिया जाता है कि 
अगर तुम्हारा हृदय शोक-सन्तप्त है तो पवित्र आत्मारओकी कब्नके पास 
जाओ और शान्तिकी खोज करो' |! 

सन्तोके मजारोंके दर्शनके लिए लोग जो जाते हैं उसे ज्ियारत 
कहते है। छोगोका विश्वास है कि परमात्माके विशेष प्रेमपात्र होने- 
के कारण सन्त कभी मरते नहीं। इसीलिए यह कोई ज़रूरी नहीं है कि 
जिस पीर या सन्तकी पूजा लोग उसके जीवन-कारुमे करते हैं उसे उसकी 
सत्युके वाद छोड दे । वास्तवमें जिन छोगोने जितनी प्रसिद्धि पायी है 
तथा जिनके करामतोंकी जितनी अधिक कहानियों प्रचल्ति है, मरनेके 
बाद भी आयः वे उतना ही महत्त्व रखते हैं। उनकी कत्कों लोग बडी 


श्रद्धासे देखते है ओर उसको अच्छी अवस्था में बनाये रखने के 
१, द्र०, एई० 44 ॥। 
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लिए. समुचित व्यवस्था करते है। उनपर फूल चढाते है और चिराग 
जल्पते है | सुप्रसिद्ध सन्तोंकी कब्रोपर सुन्दर इमारत भी वना दी जाती हैं। 
सुन्दर वेशकीमती दुच्यालो अथवा ज़री के काम किये हुए रेशमके वरस्त्रेसि 
वे दँक दी जाती है। इमारतेंकी खिडकियों या मकबरोंके चार्रो ओर 
बने हुए वार्डोकी छडोर्मे लोग चियड़े ल्पेट देते है। लोगोका विश्वास है 
कि ऐसा करनेसे उन्हें पुण्य-लाभ होगा और उस विदश्ेप सन्तके प्रभावसे 
उन्हें सफलता मिलेगी | 

इन मकबरोंमें उस सन्‍्तकी सेवाके लिए ससारत्यागी दरवेश रहते हैं | 
वे स्वय भी पवित्र जीवन वितानेवाले होते हैं | अपने दु खोको दूर करने- 
के लिए अथवा कसी अन्य काममें सफलता प्राप्त करनेके लिए लोग 
उन दरवेशेसि मृत सन्तसे प्रार्थना करनेके लए. कहते है| ये सेवाममें 
नियुक्त दरवेश स्वय भी शेख या ओल्या हो सकते है और अपने साथ 
एक या दो मुरीद ( शिष्य ) रखते है जिन्हे थे आध्यात्मिक शिक्षा देते 
हैं। वैसे तो इन मकबरों या दरगाहोके दर्शनके लिए. लोग बरावर ही 
जाते है लेक्नि विशेष अवसरपर अथवा उसके समय विशेष रूपसे ल्पेग 
वहाँ जाते है | उर्सका मतलब विवाहोत्सव है। उस समय सन्‍्तकी समाधि- 
के निकट खूब उत्सव मनाया जाता है और मेला लगता है। साल्भरमें 
यह एक बार होता है और सन्तके मृत्यु-दिवसपर मनाया जाता है। 
सूफियोंके अनुसार मृत्युके दिन सन्‍्तका अल्लहके साथ मिलन हांता है ! 
सनन्‍्तकी आत्मा परसात्माके साथ एकल्वके सूत्रमें बंध जाती है। उस ठिन 
जाकर लोग बड़े भक्ति-भावसे उस सनन्‍्तकी समाधिके पास फातिहा 
पढते हैं ओर सम्पूर्ण कु रानका पाठ किया जाता है। साधारणत ये मक- 
बरे सर््तोंकी मृत्युके बाद उनकी समाधिपर बनाये जाते हैं छेक्नि क्भी- 
कभी ऐसा भी होता है कि किसी सनन्‍्तके नामपर क्सिी विश्येष स्थानपर 
मकबरे बना दिये जाते हैं | इस तरहका एक मकबरा श्रीनगर (कश्मीर ) 
में शेख अब्दुल क्रादिर जिलानीका है ओर चटगॉवमे बाबा फरीदके नाम- 
पर एक मकक्‍वरा बना है जो वास्तवमें पाकपतन ( पजाब ) में मरे और 
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चहों दफनाये गये! | वहुतसे ऐसे भी औल्या हैं जिनकी क्त्का पता 
लोगॉकों नहीं होता लेक्नि कहा जाता है. कि उनकी क्खका पता जीवित 
सन्तोकोी उनकी आध्यात्मिक शक्तिके कारण लग जाता दे | 
ओलि्या लोगेंके सम्बन्ध्मं कसी प्रकारका सन्देह प्रकट करना धर्म- 

के विरुद्ध माना जाता है। उनके आचार-विचारके सस्न्धम लोगोके 
मनसे क्सी प्रकारके प्रझन नहीं उठते । अद्भुत वेशवाले तथा अद्घुत 
डगका व्यवहार करनेवाले औल्या देखनेको मिलते हैं। इनमेंसे कुछ तो 
नगे ही घूमते-फिरते नज़्र आते है ओर लोग उनको बडी भ्रद्धाकी दृष्टिसे 
देखते हैं । लियोको उनसे पर्दा करनेकी ज़रूरत नहीं समझी जाती | कुछ 
ऐसे भी है जो लम्बा चोगा धारण करते हैं। ये चोगे रम-विरगके कपडोके 
डुकडोंसे बने हुए होते है | कुछ घास खाते हे और कुछ अपने वेढगेपनसे 
लोगोंका ध्यान आकर्षित करते है | सन्त अऋव्दका प्रयोग इतना व्यापक हो 
गया है कि जलालद्दीन रूमी जैसे सृफी-कवि ओर साधक तथा इब्न- 
अल अरोी जैसे दार्शनिक और कविसे लेकर पगले, अद्ध-विक्षिप्त, कम- 
समझ तथा अनाप शनाप वकनेवाले सभी इस कोटिमे आ गये है| इ. 
डबल्यू लेनने अपनी पुस्तक 'मार्ड्न इज्यिशियन्स' में लिखा है कि मिलमे 
जब वह ग्रथम वार गया तो काह्रिकी संडकोपर उसने एक विकृवताड्ञ 
व्यक्तिको देखा । वह प्राय, नगा था और गदहेकी पीठपर सवार था 
जिसे एक आदमी पकड़े हुए था। वह विद्ठताज़ु अपने ग्दहेकी उसके 
सामने खडा कर देता ओर 'हातिद्ाय पढ़कर उससे भिक्षा मॉँगता | पहली- 
वार जब ऐसा हुआ तो वह उससे वच निकलना चाहता था। उसकी 
इस चेष्टाकों देखकर वहोंसे होकर जानेवाले एक व्यक्तिने उसे बहुत 
फूटकारा ओर उसे उम्रशाया कि वह विह्िताह़् एक महान सन्‍्त है और 
उसका आदर करना चाहिये तथा वह जो चाहे उसे पूरा करना चाहिये । 

अगर दह ऐसा नहीं करता तो उसपर विपत्ति आ पद़ेगी। सन्तेकि 
१. सूफि०, पू० १०७। 
र्‌्‌ ढरण०, पु७ ८2९ ॥ 
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सम्बन्ध इस प्रकारकी बहुत-सी कद्दानियोँ प्रचलित हैँ | यह समझा जाता 
है कि ओल्यिाके लिए आचार-विचारकी कोई पाबन्दी नही है चूँकि वह 
एक पवित्र आत्मा है ओर कोई गलती नहीं कर सकता । धार्मिक ग्रन्थोमें 
बताये हुए नियम-क्वानून उसपर लागू नहीं किये जा सकते और उसके 
अदूमुत दीख पडनेवाछे व्यवह्दरको साधारण मनुष्यकी इष्टिसे नही देखा 
जा सकता। जलाछद्दीन रूमीने कह्य है कि ओल्याक्ा हाथ मानों 
परमात्माका ही हाथ है | लेकिन इस प्रकारके विश्वासके कारण बहुतसे 
धूर्तोंकी भी छूठ मिल गयी है जो सनन्‍्तोंका स्वागभर रचते हैं और मन- 
मानी करते हैं। 
ओऔलछिया लोगोके सम्बन्धर्मं बातें करते समय मुसल्मानोंके सामने 
कुरानमे वर्णित मूसा और खिज़्की कहानी वराधर रहती है | मृसा 
और खिज्जकी कहानीमें कहा गया है कि जब मूसाने परमात्मासे 
पूछा कि और मी कोई ऐसा है जो उससे अधिक जाननेवाल्य हो | उसे 
खिज़के पास जानेके लिए कहा गया | खिज्के बारेमें कहा जाता है कि वे 
अमर है और रमसते सूफियोंको परमात्मा सम्बन्धी अपने जश्ञानको बतलते 
हैं । मूसा अपने लोकर जोशुआके साथ उस स्थानपर पहुँचा जहोँ दो 
समुद्र मिलते हैं | जब वे वहाँ पहुँचे तव अपनी पकाई हुई मछलीकी 
बात भूल गये जिसे खानेके लिए वे अपने साथ लाये थे। वह मछली 
समुद्रमें चली गयी | खाना खानेके वक्त जोशुआने मूसाकों बतलाया कि 
उस मछलीका क्‍या हो गया | जिस स्थानपर वह मछली समसुद्रमें प्रवेश कर 
गयी थी उस स्थानपर जब ये लोग गये त्तव खिज्लसे उनकी मुलाकात 
हुई | मूसाने खिज़्के साथ यात्रा करनेकी इच्छा प्रकयकी जिसमें कि वह 
उससे शान सीख सके । जिज्र मूसाको अपने साथ ले जानेके लिए. तैयार 
हो गये छेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि मूसाकों कुछ पूछना नहीं होगा। 
दोनों समुद्रके किनारे साथ-साथ चले | इसके बाद वे एक नौंकापर बैठे + 
खिज्ने उसमे छेद कर दिया | मूसा चिल्ला उठे कि यह उसने क्या किया 
१. मि. हृ., छ० १२९ | 
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ऐसा करके क्या वह सबको डुबाना चाहता है ? खिज़ने कहा कि उसने 
पहले ही कहा था कि मूसाको वैर्य नहीं रहेगा ओर वह चुप नहीं रह 
सकेगा । मूसाने अपनी भूल स्वीकार कर ली और वे लोग नोका छोडकर 
आगे बढे | उन लोगोंकी एक नौजवानसे मुल्कात हुई। खिज्ने उसे 
मार डाला | इसपर फिर मूसा चिल्ला उठा कि खिज्ने एक निरपराध 
व्यक्तिको मार डाला है। फिर खिज़ने शर्तकी वात याद दिलायी | मूसाने 
इस बार भी अपनी भूल स्वीकार कर ली ओर कहा कि अब कुछ भी 
बोल्नेपर खित्र उसको अलग कर दे सकते हैं। फिर वे आगे बंढे ओर 
एक शहरमें पहुँच वहाँके निवासियोंसे खाना माँगा 'लेक्नि उन्होंने उनसे 
मिल्नेसे इन्कार कर दिया । वहॉपर उन्हे एक दीवार मिली जो अब गिरी- 
तब गिरी हो रही थी । खिज्जने उसे मरम्मत करनेमे हाथ लगा दिया। 
मूसासे इस बार भी चुप नहीं रहा गवा ओर उसने खिज्से कहा कि अगर 
वह उसके लिए पारिश्रसिक चाहता तो वह उसे मिल जाता | इसपर 
लिज्ने कहा कि उसने मूसाको तीन मौके दिये और तीनों वार मूसाने 
ग़लती की अतएव वह अब उसे साथ नहीं ले जायेगे | फिर भी जानेके 
पहले उन्होंने मूसाको तीनों घटनाओंका अर्थ वतला देना चाहा | खिज़ने 
बतलाया कि नोकामे उन्होंने इसलिए छेद कर दिया कि वह नौका गरीबोंकी 
थी और उनके पीछे एक राजा आ रहा था जो सभी अच्छी नावॉोको 
अपने लिए, जबर्दस्ती ले रहा था। उसने ल्डकेकों इसल्ए मारा कि 
उसके माता-पिता परम-घार्मिक है ओर वह अत्यन्त अधार्मिक था अत- 
एवं वह उन्हें कष्ट पहेँ चाता | उसे मारकर भगवानसे उसने ऐसी ग्रार्थनो- 
की कि वह उन्हें एक धार्मिक ओर भत्ता छडका दे | दीवार मरम्मत 
करनेका फारण यह था कि वह दीवार दो अनाथ बवर्च्चोकी थी और 
उसके नीचे खज़ाना गडा हुआ था | भगवानकी इच्छा थी कि वह 
खज़ाना उन्हें तब मिले जब वे बडे हो जायें | इस प्रकारसे खिज़ने बत- 
लाया छि जो कुछ भी उसने किया है वह भगवानकी इच्छासे किया | 
लिज्र और मूसाकी कहानी द्वारा यह वतलानेकी चेश् की जाती है कि 
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औलिया लोग जो कुछ मी करते हैं वह सासारिक मनुष्योको दृष्टिम अनु- 
चित और खराब मालूम हो सकता है लेकिन उसके पीछेका रहस्य 
औल्यिाको ही माल्म रहता है। भगवानकी इच्छासे वट परिचित रहता 
है और भगवान्‌ उसपर दया करके अपने सम्बन्धम जानने देते है। भग- 
वानके साथ उसका एक सम्बन्ध रहता है जहाँ अन्य सासारिक व्यक्तियोकी 
पहुँच नहीं होती। खिज्र एक बहुत बड़े सन्त माने जाते है जिन्हें परमात्मा- 
विषयक ज्ञानका पता है | वह परमात्माके गुप्त नामको जाननेवाले है जिसे 
जाननेपर जाननेवाछा चमत्कारोंका अधिकारी हो जात्ग है। उसे ऐसी 
शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह नाना प्रकारके चमत्कार दिखला सकता 
है। खिज्॒षमें विश्वास करना सूफियोंकी एक विशेषता है। परमात्माके 
अनुग्रह प्राप्त सन्तोंकोी परमात्माके गुप्त नामसे परिचय कराना खिज्रका काम 
है। खिज़ने अमस्ता प्रदान करनेवाले जल्का पान किया है अतएव ससार- 
के अन्त दहोनेतक वे जीवित रहेंगे । कहा जाता है कि उनका असली नाम 
अबुल अव्यास मल्कान था और वे नूहके पुत्र थे । वे कई नार्मोसे परिचित 
हैं जैसे, ख्वाजा खास, दुर्मिन्द, दुभिन्दों, जिन्दा पीर तथा बीर बताल 
आदि | प्रचल्ति विश्वासके अनुसार जिस स्थानपर खिज्र बैठते है वह 
स्थान इरा हो जाता है | खिज्ज विद्याके अधिष्ठाता देवता माने जाते हैं| 
उन्होने गज़ालीको सहज ही सब विद्या सिखा देनी चाही लेकिन 
गज़ालीने इस बातकी स्वीकार नहीं किया । खिज्ने उसे कई पीपे तेल 
दिये जिसमें वह अपना विद्या व्ययन जारी रख सके ।* 

खिज्ज उन सन्तेंसे हैं जिनकी प्रति समस्त इस्लामी जगत्‌में समान 
रूपसे होती है। और भी अन्य सन्त है लेकिन वे स्थान-विशेषमें ही पूजे 
जाते हैं। 'खिद्र' शब्दका अर्थ 'समुद्री रगका हरापन' है | उसका सम्बन्ध 
जल्से जुडा हुआ है और मछली खिज्रका वाहन है | जल्के कारण अगर 
किसी प्रकारका भय उत्पन्न हो तो खिज़का स्मरण किया जाता है। अगर 

१ ग्लौ० प० ट्रा० का०, प्रथम खड, पृ० ५६३ । 

२. वही, ए० ५६३॥। 
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कोई समुद्रकी यात्रा करता है तो वह खिल्जको याद करेगा, अगर कोई 
कुएँमे उतर रहा है तो वह खिज़का स्मरण करेगा । अगर वाढकी आशका 
हुई तो उनकी बाद लोगोको आती है और अगर नदीमें जलकी कमी हो 
रही हो तो भी लोग उनकी शरणमें जाते है! | वे प्राणशक्ति देनेवाले 
समझे जाते है। मारतवर्षम मुसल्मान उनकी एक विशेष ढगतसे अर्चना 
करते है | एक विशेष त्योहार होता है जिसे 'वेडा' कहते है। एक लकडी 
के तख्तेपर चिराग, फल, फूछ, मिठाइवा आदि रखकर उसे खिज्ज के नाम- 
पर जल्में वहा दिया जाता है ।' छोगोंका विश्वास है कि इस प्रकार की 
पूजासे खिज्ू प्रसन्‍न होंगे ओर मन्जल करेगे | 

सन्तेंकि चमत्कारोंके सम्बन्धर्मं ऐसा विश्वास मुस्ल्मि जनतामें फैला 
हुआ है कि भगवानने उन्हें ऐसी शक्ति दी है वे कि अपनी इच्छाके 
अनुसार ससारके एक कोनेसे दूसरे कोने क्षणभरमें चले जा सकते है। 
ससारकी दृष्टिसे एक क्षणमें ओझल हो सकते हैं ओर एक ही क्षणमे सामने 
आ उपस्थित हो सकते हैं । वे एक श्षणमें हजारों मीलकी यात्राकर अन्य 
स्थानोपर पहुँच सकते है| पानीपर सहज भावसे चल सकते है | पहाडों- 
की चोटियों उनके मार्गम किसी प्रफारकों वाधा नहीं पह॑चा सकती। 
साधारण मनुष्योके लिए जो असम्भव है उसमें उनकी अबाघ गति है। 
वे शक्तिसे वर्षो कर सकते हैं, जड वस्तुओंसे जो वेजान है, बाते 
कर सकते है, भविष्यकी वार्तोकों देख सकते हे और भविष्यवाणी कर 
सकते हद ) एक ही समयमे अनेक स्थानोपर दिखलाई पड सकते है, मृतकों- 
को जिला सकते हैं, मुँह से फरंकफ़र बीमारी भगा सकते है । भिद्ठीको 
सोना बना सकते है । ऐसे स्थार्नोपर जहाँ भोजनकी सामग्री, जल आदि 
न हो वहाँ अपनी अलेक्कि शक्तिके बलसे वस्तुओऊो मैंगा सकते हैं | इस 
प्रकारके अनेक कार्य वे कर सकते है जिनकी गिनती करना सम्भव नहीं | 
इन चमत्कारोके सम्बन्धर्मे नाना प्रकारकी कहानियों प्रचल्ति हैं और जिस 

१ चही, छ० ५६४ | 

२. इ० इन्डि०, ए० १३५, १३६। 
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सनन्‍्तकी जितनी ही अधिक प्रसिद्धि है उसके नामके साथ और भी अधिक 
कहानियों जुडी हुई हैं । 
एक ओर जहाँ औलिया लोगोंकों शुभ फल और मज्ञल करनेकी शक्ति 
है वहां अग्रसन्‍न होनेपर अमझ्गल करनेकी भी क्षमता है। लोग अमज्ञल्के 
भयसे कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिसमें वे अप्रसन्न हो | कहा जाता 
है कि गयासुद्दीन तुग़ल्क शाहने शेख निज्ञामुदीन औलियाका अपमान 
किया था अतएव उसकी अकस्मात्‌ मत्यु हो गयी' | किसीका कहना है 
कि उसकी मुृद्युका कारण मुल्तानके शाह रुकने आल्मका शाप था | 
बादशाहकी कुछ बार्तोंकी अपमानजनक समझकर वे अप्रसन्न हुये थे | 
'ुत॒ुह्यते फिरूज़ शाही' में फिरूजशाहने ल्खि है कि जहाँ कहीं उसने किसी 
फ़कीरकी बात सुनी वहाँ बह उसके दर्शनके रिए जाता था जिसमे कि 
वह उसके आशीर्वाद ग्रहण कर सके । अमीर खुसरूने लिखा है कि किस 
प्रकारसे सीदी मौला नामक एक दरवेशको मरवा डाल्नेके कारण अकाल 
पड गया था ओर लोग भूखों मरने छग्रे थे | सीदी मोला सन्‌ १२९५ ई० 
के रूगभग बादशाह फिरोजशाह खिलजीके कार्ल्मे हुए थे और बादशाहको 
उसपर सन्देह हो गया था कि वह उसके विरुद्ध पडयन्त्र रच रहा है* | 
सन्तोंक बारेमे लोगोकी यह भी धारणा है कि साधारण लोगोंके ल्ए 
सब समय यह पता लगाना अत्यन्त कठिन है कि सन्त कोन है १ ऐसा 
समझा जाता है कि बहुत-से ऐसे सन्त है जो सासारिक लोगॉोपर अपनेको 
प्रकट नहीं करते | हुजवीरीने सन्तोंके बारेमे कहा है कि परमात्माके 
विशेष छृपापात्र ऐसे सन्त है जिन्हें 'परमात्माने विशेप रूपसे अपना बना 
लिया है और उन्हें अपने राज्यका अधिकारी चुना है ओर अपने कार्यों- 
् १ इन्डि० इ०, ए० १३२ । 
२, ग्लौ० प दवा का खड ३ पृ० ४९३ । 
३ इन्डि इ छु० १३२-३३ 
४. वही, ए० १३३ । 
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को प्रकट करनेके लिए विशेषत्व प्रदान किया है तथा भिन्न-भिन्न चम- 
त्कार्रोका उन्हे मालिक बनाया है। उनके अवगुर्णोकी उसने दूर कर 
दिया है ओर नीचेकी ओर खींचनेवाली आत्मा तथा वासनाओंसे मुक्त 
कर दिया है | इससे वह उसीकी चिन्ता निरत रहता है और उस ( पर- 
सात्मा ) के साथ उसकी अभिन्नता है!” आगे किर हुजवीरीने बतलाया 
है कि इन स्तोंमें “चार हजार ऐसे है जो गुम रहते हैं ओर एक दूसरेको 
नहीं जानते और न वे अपनी भरे अवस्थासे ही परिचित रहते हैं | सब 
समय बे अपने आपसे तथा भनुष्योंकी दृष्टिसे ओझल रहते है।' चमत्कारोंके 
कारण जब लोगोंको इस प्रकारके सर्न्तेका पता चल जाता है तब वे उनकी 
यूजा करते है । इन रन्तोके प्रति लोगोका श्रद्धामाव केवल मृत्युके बाद 
ही नहीं होता बल्कि उनके जीवन-काल्मे भी होता है। इन्ही सन्तोके 
वारेम मुहम्मद हमीदने लिखा' है कि भारतवर्पमें एक प्रकारके ऐसे भी 
सन्त है जिन्हें पीर ए-गैव या गैव पीर कहते है । यह नाम उन्हें सम्भवतः 
इसील्एणि दिया गया है कि अपने जीवन-काल्में वे अपनी शक्तिके द्वारा 
लछोगोकी ऑखोतसे ओझल हो जाते हैं या मृत्युके बाद उनका शरीर अदृश्य 
हो गया होता है | 

सनन्‍्तोंको अपनी आध्यात्मिक शक्तिका पता रहता है या नहीं इसके 
सम्बन्धम दो प्रकारके विचार प्रकट किये जाते हैं । मज़हबकी पावन्दियोंकों 
पूरा-पूरा मानकर जो चल्नेवाले ह उनका कहना है कि सन्तोंको अपनी 
शक्तिका पता रहता है और चूंकि उनपर परमात्माकी विद्येष कृपा रृती 
है इसलिए, वे अपनी शक्तिसे परिचित रहनेपर भी गुमराह नहीं होते | 
इस प्रकारके विचार रखनेवालेंका कहना" हैं कि जो लोग यह समझते है 
कि परमात्माकी खिदमत तमीतक ज़रूरी है जबतक साधक सन्त नहीं 
डो जाता, बिल्कुल गल्त हैं| उनके अनुसार परमसत्यतक पह़ेँचनेके मार्ग- 
में कोई ऐसा मुकाम नहीं जिसमे खिदमतकी पावन्दी छोड दी गयी हो | 

३. र्लौ ० प ० ट्रा० का०, खंड १, पू० ५२०। 

२ करफ०, ए० २१८१। 
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इस मतकी पुष्टिके लिए अल-हुजवीरीने कई उदाहरण दिये है | हुजवीरीने 
लिखा' है कि मैंने सुना है कि एक आदमी शेख अबू सईदसे मिल्मने' 
आया और मस्ज़िदमे घुसते समय उसमें पहले बॉया पैर स्खा | शेखने 
यह कहते हुए उसे हटा देनेके लिए कह्दा कि “जो व्यक्ति यह भी नहीं 
जानता कि दोस्त ( परमात्मा ) के घरमें केसे प्रवेश करना चाहिये वह 
हम छोगोंके योग्य नही है ।! इस्लामके धर्म अन्थोंमें बताये हुए. मार्गपर 
चलनेवाले सनातन-पन्‍्थी साधारणत समन्तेंके वारेमें इसी तरहका विचार 
रखते हैं| लेकिन इससे मिन्न मत रखनेवालोेका कहना है कि सन्तोंकों' 
अपनी वास्तविक शक्तिका पता नहीं रहता । वे जैसे ससास्को भूल जाते: 
हैं वैसे अपने आपको भी भूल जाते है| वे ससारके अन्य प्राणियों जैसे 
नहीं होते | उनके लिए धार्मिक नियम क्रानूनोकी पाबन्दियोका कोई अर्थ 
नहीं | जबतक उनकी साधना पूरी नहीं होती तभीतक वे इन सारी 
बार्तोपर व्यान देते हैं और जब सन्‍्तकी अवस्थामे पहुँच जाते हैं तब उनके 
लिए, ये सारी चीज़े निरर्थक हो जाती है। उनके मतानुसार ये नियम- 
कानून भी सन्‍्तोके लिए अवरोध-जेसे है | इनका ज्ञान रहना मानो उनके 
और परमात्माके बीचका पर्दा है। चाहे जो हो, सनातन-पन्यियोके जोर 
देनेपर भी लोगोंने सन्‍्तोके अचार-विचारपर ध्यान देना उचित नहीं 
समझा और उन्हें बरावर एक दूसरे जगतका प्राणी मानते रहे और साधा- 
रण मनुष्योंकी कोटिसे परे मानते रहे । उनमें किसी प्रकारकी त्रुटि-विच्यु- 
तिका होना वे नहीं मानते । 
सूफियोंका विश्वास है कि प्रत्वेक काल्में एफ ऐसा सन्त अवद्य होता 
है जो सर्वोच्च स्थानका अधिकारी होता है। उस सनन्‍्तकों कोई देख नहीं 
सकता, वह बराबर अदृश्य रहता है। ससारकों चलनेके लिए और 
उसपर नियन्त्रण रखनेके लिए ये औलिया ( सन्त ) परमात्माके द्वारा 
शासकके रूपमें मेजे जाते है । इस प्रकारके बहुतसे सन्त हैं | कुछ लेगों- 
का कहना है कि इन सर्तोंकी एक नियत सख्या है। किसीके अनुसार 
३ क्दफ० छू० २१८। 
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यह सख्या ४००० है और कोई इसे ३५६ वतलता है । आध्यात्मिक 
शक्ति और पवित्रताके अनुसार इनकी सात श्रेणियाँ हैं| इनकी समितिको 
गोंस उछ आल्म' कहते है | गोस उल आज़म इनमें सर्वोच्च हे जो अपने 
पुष्य बलसे दूसरोंके पाप काटता है। कुल्ल उसका वजीर है। जो अपने 
समयका सर्वश्रेष्ठ सन्‍्त होता है उसे कुल्-उल-वक्त या कुत्-उल- 
अकतूब कहते है । हुजवीरीने बतलाया' है कि इस प्रकारके अधिकारियों 
में 'तीन सौ ऐसे है जिन्हे अख्यार कहते है, चालीस अब्दाऊ है, सात 
अद्रार कइलते है, चार ओताद है, तीन नुक्वा और एक कुत्व हे जिसे 
ग्रौस भी कहते हैं | ये एक दूसरेकी जानते है और बिना एक दृसरेकी 
ययके कोई कास नहीं करते ।” कुछ लोगोके अनुसार सबसे कपर गोस, 
चार औताठट, सात अख्यार, चालीस अव्दाल, सत्तर नुजबा और तीन सो 
नुक़बाकी समिति है। इनकी एक विशेष संख्या वरावर बनी रहती है, 
उसमें कमी-बेशी नहीं होती' | ये सभी अद्ृध्य रहते हैं और उनकी एक 
शासन-सभ्ा है जिसकी बरावर वैठके होती ह। और कुत्व उन सबोके 
ऊपर है। इन बैठकोमें आने-जानेमे इन लेगोंके लिए समय और दूरीकी 
कोई भी बाधा नहीं । एक क्षणमे ये ससारके एक कोनेसे दूसरे कोनेमें 
आ-जा सकते है | इनऊे लिए, जैसे पहाडो, नदियों, समुद्रोंकी कोई वाया 
नही है । अल-हुजवीरीने* तिरमिधके अवूयक्र वर्राक्रके सम्बन्धमे ठिखा दे 
कि एक वार मुहम्मद विन अली ( अल-हकीम ) ने उन्हें कही के जाना 
चाहा । अवृतक्र वर्रकने 'शेंखकी जैसी मरज्ञी कहकर अपनी सम्मति 
जनायी । जैसे ही वे लोग रवाना हुए, अवृवक्क वर्राककों एक भयानक 
सुनसान स्थानके वीचोबीच हसेभरे पेडके नीचे एक सोनेका सिंहासन दीख 
पडा | उसके पास ही एक पानीका सोंता बह रहा था। सुन्दर पोशाक 

१, स्लो, पं. द्वा. का, झ० ५२७। 

२, करफ० पछू०ण २१४ ॥ 

३. इ्‌. इस्डि , घू० २८७ तथा इन्सा, इ, (प्रथम खण्ड), ए० ६९ । 

४, कशफ० - घूृ० २२९ । 
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पहने हुए एक व्यक्ति उस सिंहासनपर बैठा हुआ था । जब मुहम्मद बिन 
अली वहां पहुँचे तब वह आदमी उठ खडा हुआ और उन्हें सिह्नपर 
बैठनेके लिए कहा । थोडी देरके वाद चारों ओरसे लोग आने रूगे और 
देखते-देखते उनकी सख्या चालीस हो गयी | तब मुहम्मद बिन अलीने 
अपना हाथ घुमाया और तुरत आसमानसे भोजन आया और उन ल्ोगेने 
भोजन किया। मुहम्मद बिन अलीने एक आदसमीसे कुछ प्रछा और दोनोंने 
काफी देरतक बातें की जो अबूबक्रके बिल्कुल समझमें न आयी। 
जब ये दोनों तिरमिध लौटे तब अबूबक्रके पूछनेपर मुहम्मद बिन अछीने 
बतलाया कि वह आदमी कुत्व था जिसपर सारी दुनियाकी व्यवस्थाका 
भार है । 

अफीफुद्दीन तिल्मिसानीने सूफियोकी यात्राकै चार मज़िल बतलाये 
हैं । तिल्मिसानीके वर्णनसे कुलके स्थान और आध्यात्मिक शक्तिका 
पता चलता है। तिल्मिसानीने बतलाया है कि पहली मज़िलकी समाप्ति 
फना है जो मारिफ ( ईश्वरीय ज्ञान ) से प्रारम्भ होती है और दूसरी 
मज़िल वह है जब फनाके बाद बकाकी स्थितिका आरम्म होता है | जो 
इस मुकामपर पहुँच जाता है वह मानों परमसत्यमें ही यात्रा करने 
लगता है | उस समय यह परम सत्यके द्वारा परमसत्यक्रै ल्ए अग्रसर 
होता हे | इस प्रकारसे अग्रसर होता हुआ वह उस जगह पहुँचता है जो 
कुत्वका स्थान है | वहों पहुँचकर वह आव्यात्मिक जगतका केन्द्र हो 
जाता है। विभिन्न अवस्थओंमे पहुँचे हुए साघऊ उस स्थानसे समान दूरी- 
पर रहते हैं क्योंकि कुत्कके चारों ओर साधनाकी अवस्थाएँ घूमती रहती 
है। बुत्वके लिए दूरी अथवा निकेय्ता नामकी वस्तु नहीं रह जाती | 
कुलके लिए मारिफ (ईश्वरीय ज्ञान ) और फ़ना नदियोंके समान है 
जो समुद्रकी नाई उसीमें आकर विलीन हो जाते हैं और वह अपनी 
इच्छाके अनुसार उनमेसे जिसे भी चाहे, पूर्ण करता रहता है | दूसरोंको 
परमात्मावी ओर अग्रसर करानेका उसे अधिकार है। कुत्वकों किसीका 
अनुश्यासन मानकर नहीं चलना पडता। हज़रत मुहम्मदके पहले वह 
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अग्रसर होता तो पैशसम्बर कहलाताएँ | 

आध्यात्मिक जगतके इन अधिकारियोंका ऊपरसे नीचेतक एक 
सिलसित्म है। कुत्व जो इनमें शीर्षस्थानीय है, उसके दो सेवक होते है 
जिनको इमामैन कहते हैं । इनमेंसे एक कुल्वके दाहिनी ओर रहता है 
उसको अब्दुर्रव कहते हैं, बह आलमे-मलकूत अर्थात्‌ देव-जगतपर नजर 
रखता है| कुल्की वायी ओर रहनेवालेको अब्दुल मालिक कहते है और 
वह आल्मे-नासत अर्थात्‌ भौतिक जगतपर नज़र रखता है। कुलके 
बाद औतादका स्थान है। चारों दिशाओंके ल्ए चार ओताद हैं। 
पूर्ववालेकी अब्दुल हकक्‍क, पश्चिमवालेको अब्दुल अलीम, उत्तरवाले- 
को अब्दुल मुरीद और दक्षिणवाल्को अब्दुल कादिरके नामसे पुकारते 
हैं'।। ओऔतादके कार्मोके सम्बन्ध हुजवीरीने लिखा है कि 'सूफियोँ 
को यह मालूम है कि औताद प्रत्येक रातकों सम्पूर्ण जगतका चक्कर 
लगा आता है और अगर किसी स्थानपर उनकी दृष्टि नहीं पडी तो 
दूसरे दिन उस स्थानपर कुछ गडबडी अवश्य दिखाई देगी और तब 
उन्हे कुखको इसकी खबर देनी पडती है जिसमें वे अपने ध्यान द्वारा 
उस स्थानपर दृष्टि डाें तथा उनकी कृपासे उस स्थानकी गडबड़ी 
दूर हो | 

शेख अबुलर कासिस गुरगानी' और जुनेद' अपने काल्‍्के कुल थे। 
ये कुत्व केवल अहृश्य रूपसे ही इस सम्पूर्ण जगत्‌की व्यवस्था नहीं करते 
बल्कि कभी-कभी इस ह्ग्यसान जगत्‌के भी अधिकारी होते हैं । जैसे कहा 
जाता है कि इज़रत मुहम्मदक वाद चारो खलीफा, हसन और हुसैन तथा 
मुआविया, उमर बिन अब्दुल अज्ञीज और मुतवक्किल ये तीन खलीफा 

१, समि.|३, ए० १६५७। हि 
नज्ञ मुझगनी.- तज़किरातुस्सुलुक | पू० १८८-१८५९। 
कइुफ० * पृू० २२८। 
वही, ए० २०६ | 
चह्दी, पू०७ १४७१ 


री , 
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अपने समयके दुत्व थे! | इसी प्रकार अबुल अब्बास अहमद बिन मस- 
रूक तथा फरगनाके अशलाटक गबके एक वृद्ध जिनका नाम बाब 
उमर था, ओतादों्म थे। 
ओऔतादके बाद अब्दार्लेंका स्थान है। इनका स्वभाव पूर्ण रूपसे 
बदल जाता है इसल्ए ये अब्दार कहे जाते है। अध्यात्मके क्षेत्रमें थे 
पूर्ण रूपसे परिवर्तित हो जाते है । कुछ छोगोंका कहना है कि अब्दालेकी 
सख्या स्थिर रहती है | जैसे ही एककी मृत्यु होती है, दूसरा उसका स्थान 
ले लेता है और उनकी सख्या ज्योकी त्यों बनी रहती है। इस प्रकारसे वे 
बदले रहते हैं और यही कारण है कि वे अब्दाल कहे जाते है' | 
अब्दार्लेके बाद पॉच अम्द हैं जो स्तम्भस्वरूप विश्व ब्रह्माण्डके 
आधार हैँ । उनके बाद सत्तर नुजुबा और तीन सो नुकुबा है जो 
अमीर उमरावोंकी तरह हैं। इनके अलावे अनगमिनत औल्या है। 
प्रारम्भिक कालके सूफियोंकी कहानियोसे लगता है जैसे ये चमत्कार 
उस काल्में साधर्कोकी दृष्टिम तुष्छ समझे जाते थे और बे उन्हें कुछ 
अच्छी नजरसे नहीं देखते थे। उन्होंने इन चमत्कारोंकी निन्‍दा भी की 
है | लेकिन मनुष्यकी जिस प्रबृ त्तिने हजरत मुहम्मदको प्रकृत भनुष्यसे 
अलोकिक और दिव्य जगतका प्राणी बना दिया उसने इन सर्तोंको भी 
मनुष्यकी कीटिसे अल्ग कर दिया । लोगोके मनमें जितना आकर्षण इन 
चमत्कारोंके प्रति था उस अवस्थामें उनके लिए. इस प्रकारका विश्वास 
स्वाभाविक था । लोगोंको सन्‍्तोंके पवित्र जीवन ओर पविन्न उपदेशोसे 
बढकर उनकी करामार्तों ( चमत्कार्रों )के लिए विशेष आग्रह था |] 
प्रारम्ममें सूफी साधकोने इन चमत्कारोंकों साधकके लिए एक प्रले- 
१, तज़किरातुस्सुछुक, ४० १८८-१८९ सूफि०, पुू० १०४-१०७ 
पर उद्छत । 
कईफ०, पू० १४६। 
वही, छ० २३४। 
सूफी, छ० १०५-१०१ | 


ब्ट #ए ० 
थ छ हि 
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भन माना था जो उन्हे ल्क्ष्यश्रष्ट करता है। इसे वे अपने आध्यात्मिक 
सार्मकी बाधा समझते थे, वायज्ीद विस्तामीका कहना था कि साधना 
की ग्रारम्मिक अवस्थामे परमात्मा मेरे सामने चहुतसे चमत्कार लाया 
करते थे लेकिन मैंने उनकी ओर व्यान नहीं दिया और जब उन्होंने 
देखा कि में ऐसा करता हैँ तब उन्होंने मुझे वह साधन दिया जिससे में 
उनके सम्बन्ध शान ग्रायकर सकेँं'। उस कालके सूफी साधक 
इन चमत्कारोंसे दूर भागते थे क्योंकि वे परमसत्यतक पहें चनेमे रोडा 
जैसे है। वादमें चलकर दरवेशोंके भिन्‍न-भिन्‍न सम्प्रदायोने करामार्तों 
( चमत्कारों ) को बहुत बडा वना दिया। अपने अपने सम्प्रदायक्के सर्न्तोंको 
दूसरे सम्प्रदायके सन्तेंसि वढा दिखलनेके लिए उन छोगोंने इन चमत्कारो- 
की कहानिर्योकी वहुत बढ़ा-चदाकर फैलाया । वैसे आरम्मिक कालमे भी 
चमत्कारोंकी जानकारी सफी साधकोको थी लेकिन वे उनसे दूर ही रहनेकी 
चेश करते थे। इस सम्बन्धर्म रावियाकी कहानी उस कालके सूफियोकी 
मनोइत्तिका पूरा परिचय देती है। कहा जाता है कि रावियाके साथ 
रहनेवाली उसके भाईकी बेटी छुल्फाने रावियासे पूछा कि जो लोग 
उससे मिलना चाहते है उन्हें वह अपने पास क्यों नहीं आने देती । 
राबियाने कहा मे उरती हूँ कि मेरे मरनेके वाद मेरा नाम लेकर 
ल्येग ऐसी बातें करना शुरू करेंगे जो मेने न किया है और न कहा 
है) इसके बाद राब्रियाने कहा कि ल्येग कहते है कि ज़हों से 
प्रार्थना करती हूँ उस खानपर मुझे रुपये मिछते है और मैं बिना आगके 
भोजन पकाती हूँ ।! जब जुल्फाने वह कहा कि लोगोकी यह भी घारणा 
है कि उसे ( राबियाको ) अपने आप अपने घरमें ही मोजन और जल 
प्राप्त हो जाता है तब रावियाने कहा कि “अगर चेसा होता भी तो बह उन 
बत्तुओंको छृतीतक नहीं | उसने वतलया कि ज्ल्रतकी चीजे वह खरीदा 
करती है! )! उस काल्के सूफी सदाचार, परमात्माके प्रति अनन्य प्रेम तथा 
१, सि० ४०, ४० १३१ | 
२. रा, मि., ४० ३१ । 
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सनन्‍्यास आदिपर अधिक ज़ोर देते थे | करामार्तों ( चमत्कारों ) की ओर 
उनकी दृष्टि नहीं थी | सह इब्न अब्दल्लका कहना था' कि सबसे बडा 
चमत्कार दुर्गुणोंके बदले सदमुणोंको प्रात करना है | इस प्रकारके अनेक 
उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनसे चमत्कारोंके सम्बन्धर्म प्रारम्भिक 
काल्‍के सूफियोंके दृष्टिकोणका पता चल जाता है | 
इन चमत्कारोकों लेकर सनातन-पन्थी साधकों और अन्य साभकोंमें 
पूरा मतभेद है | सन्तोके नामके साथ जिस प्रकारके चमत्कार जुडे हैं उसे 
प्रकारके चमत्कार पैग्रम्बरके नामके साथ भी जुडे हुए हैं। पैगम्बरकी इस 
शक्तिकै साथ सन्तेंकी शक्तिकी तुल्ना करनेका मतलब यह है कि सर्न्तेको 
पैगम्बरके साथ वरावरीका दर्जा दिया जाय | वैसे जिस प्रकारके चमत्कार- 
की शक्ति पैगम्बर्स्म दीख पडती है वैसी शक्ति सन्‍्तोंगें भी देखनेको मिलती 
है | देखनेमें दोनोंके चमत्कारोमें कोई अन्तर नहीं मालूम पडता अतएव 
कुछ छोगौने सन्तोंकों पैगम्बर्के समकक्ष मान ल्वा अथवा उनसे भी 
आगे वटा दिया' | इससे पैगम्बरका विश्ेषत्व खर्वित होता है अतएव 
हुजवीरी जैसे सनातन-पन्धी सूफी-साधकोंने इन विरोधी विचारधाराओंमे 
सामझ्जस्य स्थापित करनेकी चेश की है। पैगम्बर द्वारा होनेवाले चम- 
त्कार्यो ( क्रामातों )को उन लोगोने सन्तेंकि चमत्कारोंसे भिन्न बताया | 
सन्तोंके चमत्कारोंको इसीलिए 'क्रामात! कहा गया और पैगम्बरके चम- 
त्कार्रोको मुअजीज्षञातनाम दिया गया । शरीअतको मानक्र चल्नेवाले 
समनातन-पन्थी सूफियोंने चमत्कारोकी इन दो कोटियोंकों माना है। उनके 
अनुसार रन्तोके लिए, यह उचित है कि वे अपने चमत्कारकी दक्तिकों प्रकट 
न करें और उसे छिपाये रखें जब कि पेंगम्बर्के लिए इस शक्तिका प्रकट 
करना जरूरी है। कहा जाता है कि पैनम्बरकै चमत्कारोंकी नकल नहीं हो 
सकती । वह अपनी इस शझक्तिसे पूर्ण परिचित रहता है लेक्नि सन्तके 
लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह जाने कि सचमुचर्म उसके पास ऐसी 
749 जि. इ, ए० १३०। 
२. करफ ०, एछ० २३६ । 
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शक्ति है| 'मुअजीजा” ( पैगम्बरके चमत्कार ) भगवानकी तरफसे केवल 
पैग्मम्बरके लिए ही है। पैरम्बरको छोड़कर दूसरा कोई इस प्रकारकी शक्ति- 
का अधिकारी नहीं है | ये उसके पैगम्बर होनेके प्रमाणस्वरूप हैं | भगवान्‌ 
यह शक्ति पेगम्बरकों प्रदान करता है। धार्मिक नियम-कानूनोंके ऊपर 
पैगम्बरका अधिकार है | पैग़म्बर उनसे ऊपर है लेकिन उन सन्तोको जो 
करामार्तेके अधिकारी हैं पेगम्बरके बनाये हुए. नियम-कानूनेकि अनुकूल 
रहना पडता है। सन्त इन निवसोकों मानकर ही चलता है | वास्तयमें 
यह शक्ति सन्‍्तोंकों पेगम्वर्से ही प्रात होती है जैसे मधुसे टपकी हुई दूँदें 
होती दे । चमत्कारोंकों प्रकट करनेकी शक्ति जो सन्तेंमिं होती है उसका 
कारण वे अपनी शक्तिको नही मानते वल्कि उसे वे परमात्मा द्वारा प्रदत्त 
मानते है । कहा जाता है कि चमत्कारोके प्रकट होनेके समय स्वय सन्‍्तो- 
को उनका पता नहीं होता क्योंकि उस समय वे भावाविशवस्थाम रहते 
हैं। उस अवस्थामे वे जो कुछ भी करते हैं बह मानों परमात्माका ही किया 
हुआ काम है| 

सनातन-पन्थी सूफी साधकोंने पेगम्वर और सन्तऊे अन्तरपर प्रकाश 
डाला है | उनका कहना है कि जहाँ 'सन्त-त्वो का अन्त होता है बहाँते 
पैगम्बर-त्व' का प्रारम्भ होता है। प्रत्येक प्रेगम्बर सन्त होता है लेकिन 
सभी सन्त ऐशम्बर नहीं होते । सन्‍्तोकी हाल ( भावाविश्वस्था ) की 
अवस्था स्थायी नही होती लेकिन पेनम्बरकी स्यायी होती हे, वही उसकी 
प्रकृत अवस्था दै | पैगम्बर मानव जगतक दोप-गुणोंसे परे होता है जब 
कि सन्तोती लिए यह अवस्था अस्पकालिक ही होती है । अतएवं समातन- 
पन्‍्यी सूफियोका कहना हे कि सभी अवस्थाओं तथा सभी कार्त्सेमें सन्‍्तका 
दर्जा पैगबरते नीचेका है। 'सन्त-त्व' का प्रास््म भी है और अन्त भी 
लेकिन पैनन्बर सदा-सर्वदा पैगम्बर ही थे। वे आरम्ममे भी पैगम्बर ये 
ओर अन्तर्म भी पैगम्बर रहेंगे ओर जय वे इस हृष्यमान जगतमें प्रकट 
नहों हुए थे उस समय भी वे पैगम्बर ही थे! | 

१, फेरफ०, एझु० रेरेद) 
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सन्‍्तोंकी शक्ति सीमित है । अबुल हसन खुरकानी फारसके रहनेवाले 
एक सूफी सन्त थे। उनकी मृत्यु सन्‌ १०३३ ईण०में हुई। उनके बारेमे 
कहा जाता है कि एक दिन रातमे उन्होंने कह्दा कि किसी एक विशेष 
मरुभूमिर्मे बहुतसे आदसी डाकुओं द्वारा मार डाले गये है। पता ल्गाने- 
पर मालूम हुआ कि उन्होंने जो कुछ कहा था वह बिल्कुल ठीक है। 
उसी रातको किसीने उनके पुत्रका सिर काटकर उनके दरवाज़ेपर लटका 
दिया और उन्हें पतातक नहीं चछा | अपनी रोती हुईं ज्लीके पूछनेपर 
कि शेखको इतनी दूरकी बात माल्म हो गयी और दरवाज़ेकी घटनाका 
पता नही, इससे वह क्‍या समझे, शेखने बतत्यया कि पहली घटनाके 
समय उसकी ऑ्खोसे हिजाब ( पर्दा ) दूर हो गया था और दूसरी घटनाके 
समय वह फिर उसकी ऑखोंपर पड गया था!। यह कहानी सनन्‍्तोंकी 
सीमित दरक्तिपर प्रकाश डालती है | 

खुरकानीके सम्बन्धकी एक दूसरी कहानी कही जाती है कि एक बार 
कुछ आदमी कहीं यात्रापर जानेवाले थे | उन छोगोंने खुरक़ानीसे एक 
ऐसी प्रार्थना बतल्पनेके ल्एिए कहां कि जिसमें वे रास्तेमें आपत्ति-विपत्तिसे 
अपनी रक्षा कर सकें । खुरकानीने कहा कि 'ठुम लोगोंपर अगर कोई 
विपत्ति आ पढ़े तो मेरा नाम ले लेना।' इस जवाबसे उन लोगोंकों सन्तोष 
नहीं हुआ, फिर भी वे अपनी यात्रापर चले । रास्तेमें कुछ लुगेरोंने उनपर 
आक्रमण किया | उनमेसे एकने सन्‍त खुरकानीका नाम लिया और नाम 
लेते ही वह अद्श्य हो गया | न उसका ऊेठ ही दिखलाई पडा और न 
उसका सामान ही | छुटेरोंफो बडा आश्चर्य हुआ | वह बच गया और 
दूसरोका सामान छट गया । घर लोटनेपर उन लेयोंने खुरक्नानीसे इसका 
कारण पूछा, उन लोगोने यह भी वतल्वयया कि उस समय उन लेगेने 
भगवानका नाम लिया था लछेक्नि कोई फल नहीं निकला । खुरकानीने 
वतलाया कि वे लोग नामके लए, भगवानको पुकारते है और खुरक़ानी 
भगवानको वास्तवमें पुकारते है। अतएव जब कोई खुरकानीको पुकारता है 
१, मि० इ०, ए० १३३-१३४। 
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बाद मुझ्ीद ( गुर ) उसे फिर उसकी प्रथमावस्थामें पहुँचा देता है और 
सबसे ऊपर उठकर, सबसे अछूता रहकर वह फिरसे साधारण मनुष्योंकी 
तरहसे इस्ल्पमके नियर्मोका पालन करने लगता है। वह सहजमावसे 
अपना जीवन-व्यतीत करने लगता है। अब उसे ससारके माया-मोह नही 
छू पाते | बैसे इस चौथी मज्जिल्तक पहुँचना बहुत ही कठिन है। कोई- 
फोई ही वहाँ पहुँच सकता है | दूसरी मज़िल्तक ही अधिकाश छोग पहुँच 
पाते हैं ।” मोल्लाशाह और तवक्कुल बेगकी निम्नलिखित कहानीसे यह 
बात और भी स्पष्ट हो जायगी--- 

अपने मुरीद मोब्ल्पशाहके नियन्त्रणमें त्तवक्कुछ बेगने इस आध्या- 
त्मिक अनुभूतिको ग्रात्त किया था। कहा जाता है कि मोल्ल्यशाहने 
तवक्कुल बेगको अपने सामने बैठनेके लिए कहा । वैसा करनेपर तवक्कुल 
बेगको लग रहा था जैसे उसकी चेतनापर कोई नशा छाया हुआ हो | 
मोल्लाशाहने उसे अपने भीतर अपनी ( मोल्ला शाहकी ) ही प्रति- 
च्छविका ध्यान करनेके लिए कहा। इसके बाद उन्होंने उसकी आँखें 
बॉघ दीं और अपने द्ृदयपर व्यान अवस्थित करनेके ल्ए कहा । तब- 
क्कुल बेगको लगा जैसे परमात्मकी कृपासे तथा गुझुके प्रसादसे उसका 
हृदय खुल गया हो और उसने देखा जैसे वहाँ एक उल्टा हुआ प्यारा 
रखा हो | यह प्यारा जब सीधा हो गया तो उसे अपने भीतर परम 
आननन्‍्दकी अनुभूति हुई । उसने गुरुसे कहा--“'मेरे आका, यह गुहा 
जहाँ में आपके सामने बैठा हुआ हूँ वह हूबहू मेरे अन्तरमें दिखाई पडता 
है ओर मुझे जान पडता है जैसे एक दूसरा तवक्‍्कुल ब्रेग एक दूसरे 
मोल्लाशाहके सामने वैठा हुआ है। इसके बाद उन्होंने उसे ओ्खें 
खोल्नेके लिए कहा | उसने अपनेको शेख ( गुरु ) के सामने बैठा हुआ 
पाया | फिर मोब्लागाहने उसे ओखें बॉध लेनेके लिए कह्टा और उसने 
गुठकों अपनी दिव्य दृष्टिसे वैसे ही अपने सामने बैठा हुआ देखा । इसके: 
१४१ पर उद्छत । 

4 समि इ, 9० १४० तथा दर०, छ० ३३०-३३१ | 
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बाद वह बोल उठा--आ मेरे मालिक, अपनी प्रकृत दृश्टिसे अथवा 
दिव्य दृष्टिसे जहाँ भी देखता हूँ, सिर्फ तुम्हें ही देखता हूँ! |” 

ऊपर तबक्कुल बेगकी जो कहानी कही गयी है उससे यह मी स्पष्ट हो 
जाता है कि सूफी साधनामे मुर्शीद ( गुरु ) का स्थान सहत्वका है। यहाँ 
मुशाद ( गुरु ) और मुरीद ( शिष्य ) के सम्बन्धभे थोडीसी और चर्चा 
कर लेना अप्रासगिक नहीं होगा । सूफी साहित्यमे गुरुके लिए साधारणतः 
मुर्शीद, गेंख और पीर गब्दका व्यवहार होता है । सूफी साधनामें गुरुका 
इतना महत्त्व है कि शुरूके बिना सूफी साधनाकी कब्पना भी नहीं की 
जा सकती । मगवद्याप्ति और आव्यात्मिक मार्गपर अग्रसर होनेके लिए 
मुर्गीदकी आवश्यकता पद-पदपर है। बिना उसकी कृपा और मददके 
मुरीद ( शिष्य )के लिए कुछ मी करना सम्भव नहीं | सूफी मार्गपर 
अग्रसर होने वाले साधकके लिए यह आवश्यक है कि वह अपनेको सम्पूर्ण 
रूपसे मुर्शादके हार्थोमें छोड दे | ऐसा विश्वास किया जाता है कि सुर्शीद- 
में ऐसी शक्ति होती है कि वह मुरीदको आ वच्यात्मिक मार्गमें छूगा देता है। 
सासारिक प्रलोभर्नोंसे बचाये रखने गुद उसका सहायक होता है और 
क्रमश, सूफी मार्गकी एक मद्िल्से दूसरी मज्िल्तक पहुँचने उसकी 
निगरानी करता रहता है। यहँतक कि परमात्माके साथ मिलन भी 
उसके बिना सम्भव नहीं । गुरुको इतना अधिक सहत््व दिया गया है कि 
जो साधक गुरुकी सहायता लिये बिना सफ़ी-मार्गपर अग्रसर होनेकी चेष्ठा 
करता है वह ढो गी' समझा जाता है । यह भी कहा गया है कि गुरुका 
आश्रय लिये बिना जो इस आ व्यात्मिक सार्गपर अग्रसर होना चाहता है 
वह मानों शैतानको अपना मार्गप्रदर्शक माने हुए है ओर उसकी तुलना 
उस पेडसे की गयी है जो वागवानके ध्यान नहीं देनेके कारण कोई फल 
नहीं देता अथवा कडुआ फल देता" है | 





१, मि. इ,, ए० १६४॥। 
२, कइफ०, छू० १७। 
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गुरु सब कुछको जाननेवाला है| परमात्माके राज्यमे जो कुछ होता 
है उसे वह देखता है और उसके अनजानमें कोई बात नहीं होती! | 
मुझ्मीदके सम्बन्ध सूफियोकी यही वारणा दे | इतना ही नहीं, परमात्मासे 
भी अविक' उसे माननेके लिए कहा गया है। अतएवं साधकके लिए 
कहा गया है कि वह जो कुछ भी करे, जो कुछ भी सोचे, अपने शेख 
( गुरु ) को बराबर सामने रखे | गुरुकी साधारणसी वात शिष्यक्रे लिए, 
कानून है | अगर वह गरिअतके खिलाफ भी कुछ करनेके लिए कह्ढे तो 
उसकी पृति करना शिप्यफ्रे लिए आवश्यक ३ | मुर्गाद असाधारण 
गक्तिवाला होता है अतएव शिप्यके लिए अपने आपको उसके हाथी में 
छोड देना उसकी साधनाका मूल्मन्त्र ह। वास्तवमे यही एकमात्र वस्तु 
है जिसकी अपेक्षा गिष्यमे की जाती है ! 

मुशीद एक ऐसा व्यक्ति दे जो स्वय सूफी मार्गकी प्रत्येक विध्न- 
बरावाओ और कठिनाइयोंका परिचय प्राप्त किये हुए रहता है। वह 
अहवारलों! ( सूफी मार्गम प्राप्त होनेवाली अवस्थाओं ) के आनन्दका 
अनुभव किये हुए रहता है| परमात्माके अनन्त सौन्दर्य, अनन्त 

ऐड्वर्यकों वह प्रत्यक्ष किये हुए रहता दैं। वह गिष्योकी मन स्थिति 

ओर उसके भीतरफी सम्भावनाओंकोी अपनी शझक्तिसे जान लेता 
है। वह उसी समय किसीको अपना गशिष्य बनाता है जब उसे 
पूर्णरपसे विश्वात द्वों जाता हैं कि वह साधनाके पथसे नहीं हटेगा। 
हुजवीरीने 'ब्रतलाया दे कि सावनाके पथपर चल्नेकी इच्छा रखनेवाला 
जब मुर्शादके पास जाता है तब वह तीन वर्षोत्क उसे कुछ नियमोका 
पालन करते हुए जीवन-यापन करनेका विधान करता है जिसमे कि वह 

१, कफ ०, प्ू० ७७ | 

२ दर०, छझ० ३७०७ | 

३ चही, ए० ३७५७ | 

05 सूफि० श प्रू० ८७ | 

७५ कफ ०, ए० ५३-*५ | 
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सासारिक वस्तुओका त्याग करनेमे सफल हो सके । अगर उन नियमों का 
पालन उसने उचित ठगसे किया और शेख ( गुरु )को उससे सन्तुष्टि 
हुई तब्र तो ठीक है नहीं तो वह कह देता है कि वह उसे ( शिष्पकों ) 
इस मार्गपर नहीं लगा सकता | शिष्यकों पहल वर्ष तो लोगों की सेवार्मे 
लगाना पडता है, दूसरा वर्ष परमात्माकी सेवामें और तीसरा वर्ष अपने 
हृदयकी निगरानी करनेमे | लोगो की सेवा वह तभी कर सकता है जब 
उसमे विनय और दीनताके माव हो | वह सबको अपना माल्कि और 
अपनेसे श्रेष्ठ समझे तथा ऐसा करनेमे उसे अपने मनमें किसी भेदभाववों 
नही लाना होगा । परमात्माकी सेवा करनेके लिए उसे इस ससार अववा 
आनेवाले ससारके स्वायोंका त्याग करना होगा | उसे परमात्माकी सेवा 
मिष्काम भावसे परमात्माक़े लिए. ही करनी होगी | अगर वह कुछ पाने- 
की इच्छा लिये हुए परमात्माक्ली सेवा करता है तो वास्तवम बह अपनी 
ही सेवा कर रहा है, उसमे परमात्माकी भक्ति नहीं है। इसी प्रकारसे 
अपने दृवदकी निगरानी वह तभी करता है जब वह अपने हृदयसे नाना- 
प्रकारकी चिन्ताओ को दूर करनेमें लगा रहता है और चित्तको एकाग्र 
करनेमे सफल होता है। 

शिवली, जो एक वडे सूफी-साघक हो गये है, की कहानीसे यह 
अनुमान किया जा सकता है कि मुशीद अपने शिष्यको किस प्रकारसे 
उस आध्यात्मिक सार्गके ल्ए तैयार करता है । शिवली', जुनैदके शिष्य 
थे। वे जुनेदफ पास गये और उनसे कह कि लछोगोका कहना है कि 
उनके ( ज्ुमैंद के ) पास परमात्मा सम्बन्धी ज्ञानका मोती है अतएव ये 
उसे उसके द्ाथ बेच दें । जुनैदने कद्दा कि उस मोतीका मृल्य चुकाने 
भर दाम झिबलीके पास नही है ओर अगर वह उसे मुफ्त दे दें तो उसके 
लिए उसका मूल्य समझना कठिन होगा । अत्तण्व जुनैंदने उससे कहा 
कि वह भी उन्हींकी तरह ओँखे भूँदकर इस समुद्रमें धंस पड़े जिसमें कि 
घैय॑के साथ इन्तज़्ारी करते हुए वह उसे पा सके । शिवलीने पूछा कि 

३. मि, इ छ० ३४-३७ 
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वह क्‍या करे | जुनैदने उसे गन्धक वेचनेके लिए कह दिया। एक वर्ष 
बाद शिवली जब इस व्यापारको लेकर सब जगह विख्यात हो गये तो 
जुनैदने उससे कहा कि दरवेश होकर भीख मोंगे | वगदादकी गलियोंमे 
एक वर्षतक मीख मॉगते रहे | उनकी ओर किसीने व्यान नहीं दिया | 
जब वे फिर ल्ैयक्र जुनैदके पास आये तो जुनैदने कहा कि वह उन 
लोगो की ओर ध्यान ही न दे ओर उन लोगो की ओरसे अपना ध्यान 
बिल्कुल हटा ले | इसके बाद जुनैदने गिवलीसे कहा कि वह उस प्रान्तर्मे 
जाकर सब लोगौंसे माफी मंगे जहाँ गवर्नर रहकर उसने बहुर्तोको सताया 
होगा । शिबली चार वर्षोतक सबसे मॉफी मॉगते रहे, केवल एक आदमी 
उन्हें नही मिला । जुनैदने कहा कि अभी भी नामकी कामना है इसलिए 
एक वर्ष और उसे भिक्षाइ्त्ति करनी होगी । रोज शिवली भीख ले आकर 
जुनैदको देते और जुनेंद उसे दूसरो को बॉट देते और दूसरे दिन भोरतक 
शिवलीको भूखा रखते । एक वर्ष ऐसा करते रहनेपर जुनेदने उसे इस 
झर्तपर शिष्य बनाया कि नोकर रहकर उसे दूसरो की सेवा करनी होगी | 
एक वर्ष बीत जानेपर जुनैदने शिवलीसे पूछा कि अब वह अपने बारेरमें 
क्‍या सोचता है। शिबलीने बताया कि परमात्माकी सष्टिमं वह अपनेको 
अधम समझता है | जुनैदने कहा कि अब उसकी निष्ठा दृढ है। 

अपने 'अह'को मियनेके ल्एि. साधको को उपवास, शत्रि-जागरण, 
मोन-बत, एकान्‍्तमें रात-दिन व्यान, सभीका सहारा लेना पडता है। सहन 
इब्न अब्दल्लाइने अपने एक शिष्यकों विना किसी विरामके सारा दिन 
अल्लाह, अल्ल्यह कहते रहनेका आदेश दिया | जब वह इसे पूरा कर 
चुका तब उन्हो ने उसे रुतमें भी उसी तरइसे 'अल्ल्गह, अल्ल्पह! कहने- 
का आदेश दिया । कुछ दिनो के बाद निद्रावस्थामे भी उसके मुँहसे 
“अल्लाह, अल्लाह! ही निक्‍हने लगा। इसके बाद उन्होने उसे मौन 
रहकर स्मरण करनेके लिए कहा। सिवाय अल्झूहके अब उसके मनमे 
और दुछ नहीं रह गया । कहते है कि एक वार एक छूकडीका दुन्दा 
उसकी देहपर गिर गया ओर उसके क्षतसे जो खून बह निकलल्‍प उसमें 
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“अल्छाइ, अल्लाह ल्खि हुआ दीख पडा'। 
सूफियो का विश्वास है कि पीर ( गुर )मे यह सामर्थ्य है कि बह 
मुरीदके भीतर आव्यात्मिक शक्तिका प्रवेश करा दे। इसके ल्ए एक 
क्रिया होती है जिसका प्रयोग गुर करता दै। इस क्रियाको तवजह कहते 
है | इसमें ध्यानके द्वारा गुद अपने अन्तरसे शिष्यके हृृदयमें आध्यात्मिक 
शक्ति पहुँचा देता है। इस तवजहके बहुतसे प्रकार है। साधारण तौरपर 
तबजहकी प्रचल्ति क्रियामें गुरु अपने शिष्यके पास वेठ जाता है और 
इस बातकी कल्पना करता है कि उसका तथा शिष्यका हृदय बिल्कुल 
पासमें है और इस बातका ध्यान करता है कि उसके हृदयसे शक्ति निकल 
रही है और शिष्यके हृदयमें जा रही है। उस समय शिष्य इस बातका 
ध्यान करता रहता है कि उस शक्तिकों वह गुरुसे प्राप्त कर रह्म है । इसका 
एक और ढण' वतलाया जाता है कि शिष्य शेखकी आकृति अपने मनमे 
पूरी तरहसे विठा ले और उसे अपना ढाहिना कन्वा समझे | बहाँसे अपने 
हृदयबतक एक लकोरका चिन्तन करे | इसी लकोरसे होकर गुरुकी शक्ति 
उसके हृव्यमे प्रवेश कर पायेगी ओर उसपर अधिकार जमा लेगी | इस 
प्रकारसे वार-बार इस प्रक्रियाकों दुदरानेसे पीर उसके अस्तित्वको जैसे 
सम्पूर्ण रूपसे आत्मसात्‌ कर लेते है | 
गुरुमें ऐसी शक्ति होती हैं कि अगर वह किसी अजनबीकी ओर 
दयादष्टिसे देख ले तो वह उसका अपना बन जाता है। जुनेदके वबारेमें 
कहा जाता है कि एक वार बगदादमें उन्होंने एक सुन्दर ईसाई 
युवक्‍्को देखा | परमात्मासे उसके लिए उत्दोंने प्रार्थना की। उसके 
थोडी ही देर बाद वह उनके पास आया और इस्ल्पम घर्मम दीमित हो 
गया । बादमें वह बढ़े सनन्‍्तो मे गिना गया | 
दिष्य चाहे जितना वडा साधक क्यो न हो जाय, गुरुसे वह बडा 
बृ मि० ३०, एू० ४६९ ॥ 
२. ग्लो० ट्रा० का० पं० प्रथम खंड, पृ० ७५११-५१२ | 
३, कर॒फ०, ए० ५७। 
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नही हो सकता | शिप्यक्रे अन्तरके प्रत्येक अनुभवसे गुद अवगत रहता 
है । शिष्यके हृदयकी प्रत्येक गति विधि, प्रत्येक आध्यात्मिक अनुभवका 
गुरुको जान रहता है | जुनैंद और सारी अल-सकतीकी कहानीसे शुरू 
शिष्यके सम्बन्धका पता चल जाता है ओर साथ ही यह भी कि गुरुकाः 
स्थान भेष्ठ रहता है । सारी अल सकती जुनैंदके गुरु थे। जुलैंद स्वय 
बहुत बड़े साधक ये और उनका बहुत बडा स्थान माना जाता था। 
सारीके बे भाझे ये। एक बार किसीने सारीसे पूछा कि शिष्य क्या कभीः 
भी गुरुसे बडा हो सकता है। जुनैदकी ओर दिखलपकर सारीने अपने 
विनयके कारण कहा कि यह हो सकता है तथा जुनैदको उन्हों ने अपनेसे 
श्रेष्ठ बतलाया ! जुनै दको सारीके प्रति अगाध मक्ति यी अतएब जबतक 
सारी जीवित रहे तबतक जुनैदने शिष्यो को साधनामे दीक्षित नहीं किया । 
एक दिन सपनेमे जुनैंदने देखा जैसे पैगम्बर उससे कह रहे हो कि “ऐ, 
जुनैद, तुम लोगो को शिक्षा दो, क्यों कि परमात्माने तुम्हारे शब्दों को 
अनेकानेक लोगोके बचानेका साधन बनाया है।” जब उनकी नींद 
खुली तो उनके मनमे गर्व हुआ कि चूँकि पैगम्बरने उन्हें धर्मोप्देश देनेके 
लिए कहा है इपलिए, थे सारीसे श्रेष्ठ हैं | भोरमे सारीने जुनैदके पास एक 
शिष्य भेजकर कहलवाया कि सबकी बात अनसुनी कर वह धर्मापदेश नहीं: 
करता था लेकिन अब, अब तो अपने पैगम्बरकी आश्ञा उसे माननी दी 
होगी । जुनैदका कहना है कि इससे उसके मनका गर्व काफूर हो गया ) 
सारी उनके अग्तरकी बातकों जानते ये लेकिन वे स्वय सारीकी अवस्थासे 
अपरिचित थे | उन्होंने सारीसे क्षमा मॉगी और पूछा कि वे कैसे जान 
गये कि पैगम्बरने उन्हे हुक्म दिया है। सारीने बतलयया कि वे परमात्त्मा- 
का स्वप्न देख रहे ये और परमात्माने ही उन्हें बतलाया कि उन्होंने 
पैगम्परको तुम्हारे पास धर्मापदेश करनेकी आज्ञा देनेके ल्एि भेजा हैं । 
गुरु-शिष्यक्रा यह सम्बन्ध इस्लामर्मे धीरे-चीरे विकासको प्रात हुआ। 
पहले इस प्रकारकी कोई चीज़ अरब देशो मे नहीं देखी जाती | इस्लामके 
१, घही, ए० १२८-१२९ । 
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बारहवीं शताब्दीमै सूफियो के बडे-बडे सम्प्रदायो की स्थापना हुई | इस 
काल्तक आकर इसका विस्तार इतना हुआ कि जो वस्तु कुछ व्यक्तियों - 
तक सीमित थी वह खानकाइतक आ पहुँची और जो सम्प्रदाय खानकाह- 
तक ही सीमित थे उनका प्रभमावनक्षेत्र अत्यन्त व्यापक हो गया | धीरे- 
बीरे मिन्न-भिन्न अचलो ओर दूर देशो के छोग विशेष विशेष सम्प्रदायमें 
अन्तर्मुक्त होने छगे | वे अपनेको प्रसिद्धिप्राप्त विशेष पीरोंका शिष्य 
बताने लगे। कहना नहीं होगा कि उन शिप्यो की दृष्टिमे उनके विशेष 
पीरो की अपनी-अपनी विशेषताएँ. थी। हम आगे चलकर इस बातकी 
अर्चा करेंगे कि गुरु-शिष्यका यह सम्बन्ध सूपीमतमें भारतवर्षसे आया 
चूँकि इस्लाम धर्मकी यह अपनी चीज नहीं है ओर न इस रूपमे यह चीज़ 
भारवर्षको छोडकर अन्यत्र कही पायी जाती हैं | 

खानकाह मठ की तरह ऐसे स्थान थे जहाँ साधक रह सकते थे | 
घूमते-फिरते दरवेग भी उसमें टिक सकते थे | बाहरसे आनेवाछो के लिए, 
जिन्हें वहों रहना नहीं था, यह नियम था कि वे तीन दिनोतक रह सकते थे 
और अगर उससे अधिक वे टिक गये तो उन्हें वहीपर अपने लिए किसी 
कामकी व्यवस्था कर लेनी पडती थी | इसका अभपवाद भी था। अगर 
स्थायी भावसे टिकनेवाला साधक अपनी साधनामें लगा हुआ रहता 
तो उसे काम खोजनेकी आवश्यकता नहीं पडती | किसी खानकाहके 
पास सम्पत्ति थी और किसीके पास नही । खानकाहमें उन होगोंके लिए 
स्थान नहीं था जिनका भीख मॉगना ही रोजगार था | जिस खानकाहके 
पास सम्पत्ति नहीं होती उसका शेख वहाँ रहनेवाले साधकों को भीख 
मॉगकर जीवन निर्वाह करनेकी अनुमति देता अथवा शारीरिक परिश्रम 
द्वारा कमाकर खानेका आदेश देता। 

खानकाहमे रहनेवाले की तीन श्रेणियाँ थी--( १ ) अछ्ले खिदमत, 
(२ ) अह्ले सुह्बत, (३ ) अछ्े खिल्वत। इनमें प्रथम श्रेणीके लोग 
बहाँ सेवार्मका पालन करते ओर इस प्रकारसे जीवन-यापन करते अपने- 
आपको ऐसा बना ल्नेके लिए सचेष्ट रहते कि वे आध्यात्मिक मार्गपर 
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अग्रसर होते रहें और दूसरी श्रेणीके योग्य वन जॉय । बहुत लोगोकी राय 
है कि जो नयी उम्रके हैं उनके लिए सुहृबतकी आवश्यकता है। उसीसे 
वे आध्यात्मिक मार्गते परिचित हो सकते हें और साधनाके पथपर 
अग्रसर हो सकते हैं। ओर बूढों के ल्ए खिलवत ( एकान्त-सेवन ) की 
आवश्यकता समझी जाती 
खानकाइका यही मतलब था लेकिन धीरे-घीरे इसके अ्मे परि- 
वर्तन होता गया । अब तो खानकाहका अर्थ किसी पीरको समाधि हो 
गया है जहाँ लोग मन्नते मानते हैं, उसके चारो ओर वृक्षादि लगाते है 
और अपने दु.ख-कष्टो के निवारणार्थ बहों जाते है । 
जब साधकको मुगीदका आशीर्वाद प्रात हो जाता हे और उसका 
आध्यात्मिक जीवन प्रारम्म हो जाता है तब उसे मु्भीदके दिये हुए 
आदेशों तथा उस सम्प्रदायक्े नियम-कानूनो और पावन्दियोंकों बड़ें 
मनोयोगके साथ सावधानीपूर्वक पालन करना पडता है। सूफियो की 
भाषामें उसकी आध्यात्मिक यात्रा ( त्तरीका ) प्रारम्भ हो जतो है और 
आब मुरीदकी सशा वदरूकर साल्कि” (यात्री ) हो जाती है। इस 
यात्राको तय करनेपर उसे अल्छाहका वस्ल ( मिलन ) प्राप्त हो सकता 
है। सूफी साधको द्वारा प्रतिपादित मिन्‍न-भिन्‍न सिद्धान्तो में एक 'सिद्धान्त 
यह भी है कि जबतक सूफ़ी साधक वर्तमान शरीर धारण किये हुए रहता 
हे तबतक उसके झरीरका मुख्य काम यह होना चाहिये कि वह बहदानिया 
( परमात्माके एकत्व ) का व्यान करता रहे, उसके नामों का स्मरण 
( जिक्र ) करता रहे और चैंसा करते हुए. तरीका अर्थात्‌ सफियों द्वारा 
निर्धारित आध्यात्मिक मार्गपर उत्तरोत्तर अग्रसर होता रहे । 
वास्तवमे 'जिक' का अर्थ सरण करना है। परमात्माके नामका 
स्मरण ही सूफियो का ज़िक' है। 'सिक्रेसे उनका मतल्ब यह है कि 
परमात्माके स्मरण द्वार एक ऐसी अवम्थाकी प्राप्ति हो जिसमे साथकृका 
मन समस्त जागतिक व्यापारों से हटकर परमात्माकी यादमे लग जाय 
7 प,डि. इ., एृ० ६०९ । ध 


३६४ सूफीमत--साधना और साहित्य 


ओर उसके सिवा उसे और किसी वस्तुका ज्ञान न रह जाय | कुरानमे 
यह बहुत वार आया है कि बारबार परमात्माका स्मरण करो' | प्रारम्भमे 
जिक्र ,से यही समझा जाता रहा लेकिन सूफियोने इसका अर्थ 
अलग-अलग अपने ढगसे किया है। अतएव आगे चलकर “ज़िक्र' शब्द 
एक विश्येष अर्थमें प्रयुक्त होने लगा और उसमें कई एक प्रकारकी 
कियाएँ भी शामिझ्व हो गयोा। इन क्रियाओका एकमात्र उद्देश्य 
यही समझा गया कि उनके द्वारा वज्द ( भावोब्लास ) की अवस्था 
उत्पन्न हो | बहुतसे सूफी इसे भावाविष्टावस्था मी कहते हे लेकिन 
बहुत ऐसे हैं जिनका कहना है कि वज्दके बाद ही हाल! ( भावाविश- 
वसथा ) की अवस्था आती है। 'हाल” की अवस्थार्मे साधकके मनसे 
अल्लाहके सिवा और किसी प्रकारका ख्याल नहीं आता । यह हम 
पहले ही देख चुके हैं कि सूफी साधनामें भावाविष्टावस्थाका स्थान कैब 
महत्वका ही नही बल्कि यह उसका एक आवश्यक उपकरण है। 
सूफी-सम्प्रदायो में ज़िक्रको भिन्न-मित्र क्रियाएँ देखनेमें आती हैं | 
“जिक्र की विभिन्न क्रियाएँ भिन्न-भिन्न मुर्शीदोंकी अनुभूतियो पर आधारित हैं। 
ज्िक्रको इन क्रियाओ का प्रचार प्राय. सभी मुस्ल्मि देशो में है| फक्नीरो के 
अल्ग-अल्ग सम्प्रदायेमें ज़िक्रका प्रचलन है | लेकिन सब्र समय यह जरूरी 
नहीं है कि भिन्न-मिन्न सम्प्रदायो की ज़िक्रकी क्रियाएँ अल्ग-अल्ग अपने 
ढगकी ही हो और वे अपनी कोई खास विद्येपता लिये हुए हो । बहुत 
बार एक ही क्रिया सामान्य अन्तरके साथ मिन्न-मिन्न सम्प्रदायो के भीतर 
देखी जा सकती है। वैसे तो मुस्लिम देशो में सर्वत्र ही ये क्रियाएँ: 
देखनेको मिलती हैं फिर भी मिस्॒र्में इनका प्रचार बहुत अधिक है । 
परमात्माकै नामके बार-बार दुदराये आानेकी इस क्रियाकी उत्पत्ति 
इज़रत मुहम्मदसे ही मानी जा सकती है। प्रार्यनाके समय अथवा खतरे- 
के समय कुरानको भिन्न-भिन्न आयतो को वे जोर-जोरसे पढा करते थे | 
इसे वे बहुत महत्त्व देते थे | कह जाता है कि एक वार हज़रत अलीने 
4. सूरा ३३, - ७१ । 
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पैगम्बस्से पूछा' कि परमात्माकों पानेका सहज रास्ता क्या है तथा किस 
प्रकारसे सहज ही में उसकी उपासना की जा सकती है | पेग़म्बरने वतत्मया 
कि उसके नासका स्मरण ही सचमुचक्री उपासना है ओर उन्हों ने आँखे 
बन्दकर जोरसे तीन वार 'ला अल्ल्पह इल्क अल्छाह! कहा और अलीने 
उनका अनुसरण किया । 

इसी प्रकार एक बार हज़रत अली, पैगम्बरके साथ थे। पैगम्रने 
घुटने टेके, अलीने भी वैसा द्वी किया। पेगम्बर्ने 'ला अल्लाइ इल्ल 
अल्लाह तीन बार दुहराया | प्रथम वार अपने मुँहको उन्होंने बॉयें 
कन्धेकी ओर फेरकर पढा, दूसरी बार अपने मुँहको अपनी छातीपर 
झुकाया और तीसरी फिर बॉये कन्धेपर रखा। उनकी ओर्खें बन्द थी 
ओर आवाज़ तेज़ थी | 

ज़िक्र के दो प्रकार हैं | एकर्मे साधक जोर-जोर से अब्ल्हके नामका 
उच्चारण करता है। जोर-जोरसे ऊँची आवाजें नाम लेनेका उद्देश्य 
यह है कि परमात्माके नामके सिवाय अन्य कोई ख्याल साधकके 
मनमें न आवे, इसे 'ज्िक्र जली' कहते है | जोर-बोरसे नाम लेनेके अल्गयवा 
और भी कितनी शारीरिक क्रियाएँ. इसके साथ जुडी हुई है | दूसरा प्रकार 
ठीक इसके उल्ठा है। इसे 'ज़िक्र जफ़री' कहते है | इसमें साधक चुपचाप, 
शान्‍्त भावसे मन द्वी-मन परमात्माका स्मरण करता रहता हे । 'ज़िक्र- 
खफ़ी के अविर्भावके सम्बन्धर्म कहा जाता है कि पैग़म्बर और अवूबक 
दुश्मनों के कारण एक गुफामे छिपे हुए थे। वहापर पैगम्बरने कहा था 
कि दुखी मत होओ, परमात्मा हमलछोगो के साथ है ।” इसी वचनसे 
जिक्र खफी की उत्पत्ति मानी जाती है ।' नक्छबन्दी सम्प्रदायके 
फ़कीरोंम जिक-खफ़ी का प्रचार है” और चिन्‍्ती या क्ादिरी सम्प्रदायोमे 

१, द्र०, ए० १९० । 

२ वही, एझ० १९०-१९१ | 

३. दर०, ए० १९१ । 

७, ढ़ि इ.., ए० ७०३ | 
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ओऔर उसके सिवा उसे और किसी वस्तुका शञान न रह जाय | कुरानमे 
यह बहुत बार आया है कि बारबार परमात्माका स्मरण करो* | प्रारम्भमे 
'ज़िक्र [से यही समझा जाता रहा छेकिन सूफियों ने इसका अर्थ 
अलग-अलग अपने ढगसे किया है । अतएव आगे चलकर 'ज़िक्र! शब्द 
एक विद्येष अर्यमे प्रयुक्त होने लगा और उसमें कई एक प्रकारकी 
क्रियाएँ भी शामिउ हो गयी। इन क्रियाओं का एकमात्र उद्देश्य 
यही समझा गया कि उनके द्वारा वज्द ( भावोब्लास ) की अवस्था 
उत्पन्न हो | बहुतसे सूफ़ी इसे भावाविष्टावस्था मी कहते है लेकिन 
बहुत ऐसे हैं जिनका कहना है कि वप्दके बाद ही 'हाल” ( भावाविश्- 
वस्था ) की अवस्था आती है। हाल! की अवस्थामें साधकके मनमें 
अबल्लाहके सिवा और किसी प्रकारका ख्याल नहीं आता | यह हम 
पहले ही देख चुके हैं कि सूफी साधनामें भावाविशवस्थाका स्थान कैवल 
महत््वका ही नहीं बल्कि यह उसका एक आवश्यक उपकरण है | 
सूफी-सम्प्रदायो में जिक्रकी मिन्न-मिन्न क्रियाएँ देखनेमें आती हैं । 
“ज़िक्र 'की विभिन्न क्रियाएँ भिन्न-भिन्न मुर्शीदोंकी अनुभूतियो पर आधारित हैं। 
ज़िक्रकी इन क्रियाओ का प्रचार प्रायः सभी मुस्ल्मि देशो में है। फ़कीरो के 
अलग-अलग सम्प्रदार्यो्मे ज्िक्रका प्रचलन है| लेकिन सब समय यह जरूरी 
नही है कि भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो की ज़िक्रकी क्रियाएँ अल्ग-अल्ग अपने 
ठगकी ही हो और वे अपनी कोई खास विश्येषता लिये हुए हो । बहुत 
बार एक ही क्रिया सामान्य अन्तरके साथ भिन्न-मिन्न सम्प्रदायो के भीतर 
देखी जा सकती है। वैसे तो मुस्लिम देशो में सर्वत्र ही ये क्रियाएँ 
देखनेऊो मिल्तो है फिर भी मिलमें इनका प्रचार बहुत अधिक दै। 
परमात्माकै नामके बार-बार दुहराये जानेकी इस क्रियाकी उत्पत्ति 
हज़रत मुहम्मदसे दी मानी जा सकती है। प्रार्थनाके समय अथवा खतरे- 
के समय कुरानकी भिन्न-भिन्न आयतो को वे जोर-जोरसे पढा करते थे | 
इसे वे बहुत मद्दत््व देते थे । कहा जाता है कि एक बार हज़रत अलीने 
१. सूरा रे३, . ४७१ | 
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पैग़म्बस्से पूछा! कि परमात्माको पानेका सहज रास्ता क्‍या है तथा किस 
प्रकारसे सहज ही में उसकी उपासना की जा सकती है | पैग़म्बरने वतलया 
कि उसके नामका स्मरण ही सचमुचकी उपासना है ओर उन्हों ने आँखे 
बन्दकर जोस्से तीन बार 'ला अब्छाह इस्क अल्लाह” कहा और अलीने 

उनका अनुसरण किया | 

इसी प्रकार एक बार हजरत अली, पैशम्बरके साथ ये। पेगम्बरने 
घुटने ठेके, अछीने भी वेसा ही किया। पैगम्बरने 'छा अल्लाह इल्ल 
अब्लाह तीन बार दुहराया | प्रथम वार अपने मुँहको उन्हों ने वॉरये 
कन्वेकी ओर फेरकर पढा, दूसरी वार अपने मुँहको अपनी छातीपर 
झुकाया और तीसरी फिर बॉये कन्धेपर रखा | उनकी ओखखें बन्द थीं 
और आवाज़ तेज्ञ थी' | 

फज़िक्र'के दो प्रकार है | एकर्मे साधक ज़ोर-जोर से अच्लाहके नामका 
उच्चारण करता है। जोर-जोरसे ऊँची आवाज़स नाम लेनेका उद्देश्य 
यह है कि परमात्माके नामके सिवाय अन्य कोई ख्याल साधकके 
मनमें न आवे, इसे जिक्र जली! कहते है | जोर-ज्ोर्से नाम लेनेके अल्यवा 
ओर भी कितनी गारीरिक क्रियाएँ इसके साथ जुड़ी हुई है । दूसरा प्रकार 
ठीक इसके उल्टा है। इसे जिक्र खफी' कहते हैँ | इसमें साधक चुपचाप, 
शान्त भावसे मन ही-मन परमात्माका स्मरण करता रहता है| 'ज़िक्र- 
ख़क़ी के अविर्भावके सम्बन्ध कहा जाता है कि पैग्रम्बर और अबूवक्र 
दुश्मनों के कारण एक सुफामे छिपे हुए ये। वहीपर पैगम्बरने कहा था 
कि 'दुःखी मत होओ, परमात्मा इमलोगो के साथ है ।” इसी वचनसे 
'ज्ञिक्र खफी की उत्पत्ति मानी जाती है ।' नक्शवन्दी सम्प्रदायके 
फकीरोमे ज़िकर-खफ़ी का प्रचार हैं ओर चिह्ती या कादिरी सम्प्रदायोमें 

4, दूर०, ए० १९० | 

२ वही, ए० १९०-१९१ ! 

३, दर०, ४० १९१ । 

२, डि इ, ए० ७०३। 
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पज्ञक्र ज़ली? का | बहुतसे साधक ऐसे भी हैं जो आँखे बन्द किये हुए 
बिना किसी प्रकारकी आवाज़ किये अपने श्वास-प्रश्वासपर व्यान लगाये 
हुए रहते हैं । जब श्वास बाहर आती है तो उसे लगता है जैसे वह व्य- 
इल्लछाह” कहता है और जप श्वास भीतर जाती है तब मानों वह इल- 
अल्लाह! कहता है| कुछ साधर्कोका कहना है! कि जाने या अनजाने 
प्रत्येक्ष आदमी अपनी सॉर्सोके भीतर जाने ओर बाहर आनेके साथ 
अब्लाह गब्दका उच्चारण करताहै। उनका कहना है कि सॉस भीतर 
आनेके साथ ही अल! शब्द अपने-आप ही उच्चरित होता है और “लह! 
शब्द सॉसके बाहर जानेके साथ । उनका कहना है कि यह स्वाभाविक 
प्रक्रिया है और सॉसो के आने-जानेके साथ-साथ इन शब्दोंका उच्चारण 
होता रहता है। तसबीह ( माला जपना ) का व्यवहार भी सूफियोँ में 
है | इसके द्वारा वे यह जानना चाहते हैं कि कितनी बार उन्होंने पर- 
भाव्माका नाम लिया है । कुछ साधकोका कहना' है कि भनुष्यके हृदयके 
दो दरवाज़े हैं । इनमें एक तो विषय-वासनाओँसे युक्त इस ससारका है 
और दूसरा आध्यात्मिक है। उनके विचार से 'ज्ञिक्र ज्ञली? प्रथमके लिए 
है और “ज्ञिक्र खफी' द्वितीयके ल्ए | 

'जिक्र' की क्रियाका सम्पादन अकेले भी किया जा सकता है ओर 
समूहमें भी | इस सम्बन्ध्मं एक हृदीसका हवाला दिया जाता है जिसमें 
कहा गया है परमात्माका स्मरण करनेवाला कोई दल जैसे ही स्थान ग्रहण 
करता है, देवदूत उस मण्डलीको घेर छेते हैं और परमात्माकी दया 
उसके ऊपर छा जाती हे ओर परमात्मा उन लोगोंकी याद उसके 
( व्यक्तिके ) साथ ह्दी करता है जो परमात्माका सान्निव्य लाम कर 
चुका है! | 

'ज़िक्र ज़ली' को क्रियाओंके सम्बन्धर्मं दिल्‍्लीके शाह वी अब्लहने 

१, इू इ , ए० ११५। 

२ ढि. इ , ए० ७०४ | 

३ इन्सा इ., पृ० ए०८ | 
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अपनी पुस्तक 'कौडल जमील' में इस प्रकारसे लिखा दै--- 

साधक सहज मावसे वैठ जाता हे ओर जोरसे “अल्लाह शब्दका 
उच्चारण करता है। पहले अपनी आवाज़को वॉये पारववंसे खीचता है ओर 
यादमे अपने गल्से | इसके याद प्रार्थनाकी मुद्रामें बैठकर पहलेसे भी 
अधिक उच्च स्वरमे वह 'अल्लगहं शब्द दुहराता है | इस वार दाहिने घुटनेसे 
बह प्रथमत आवाज़कों खींचता है ओर इसके बाद अपने बॉये पार्च्यसे । 
फिर पेरोंकी मोडकर जीर भी अधिक ऊँचे ल्वरम वह अल्लाह शब्दका 
उच्चारण करता है | प्रथमतः दाहिने घुटनेसे, इसके वाद बे पाइवसे 
उसकी आवाज्ञ इस बार आती है। इसी मुद्रामे वेठा हुआ बह और भी 
अधिक ज़ोरसे अल्लाह जब्द कहता है ओर इस वार उसकी आवाज़का 
क्रम यो रहता है , पहले बॉय घुटनेसे, फिर दाहिने घुय्नेसे, इसके बाद 
बोयें पार्र्यते ओर अन्तमे सम्मुखसे | आवाज़ का सुर उत्तरोत्तर बढता ही 
जाता हे । इसके बाद मक्काकी दिशामे मंद फेरकर साधक ग्राथनाकी मुद्रा्में 
बैठ जाता है ओर अपनी ऑखे बन्द कर लेता है। आवाज़कों नामिते 
खीचकर बॉये कन्धे की ओर छे आता है और “ला शब्दका उच्चारण 
करता है, तब वह 'इलाह' कहता हे मानो वह अपनी आवाज़ मस्तिप्कसे 
खीचता है और अन्त बॉये पाइर्वसे आवाज़को जैसे खींचता है और पूरी 
शक्ति लगाकर 'इहल्मा' दलहु कहता है। इनमेसे एकके वाद दसरी 
सीढीका वर्णन हे । उनमेंसे प्रत्येककों ज़र्ब! कहते है | ये “जर्ब! सैकड़ों 
बार दुद्राए जाते हैं । 

जिक्र खफी'की क्रियारंका क्रस निम्नलिखित हे--इसमें साधक 
बहुत धीरे-घीरे अथवा मन-ही मन शब्दोंका उच्चारण करता है। आँखे 
और जिह्या बन्द कर लेता है और इसके वाद मानो वह अपने हृदयकी 
जिहासे कहता हे-- 

अल्लाह समीयून ( परमात्मा जो ठुनता हे ) 

अल्लाहु वसीदन ( परमात्मा जो देखता हे ) 
१ डि, इ ए० ७०३ पर यद्छत । 
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अल्लाहु आलीमुन ( परमात्मा जो जाननेवाल्प है ) 

पहलेको वह नाभिसे हृदयतक ले जाता है, दूसरेको हृदयसे मस्तिष्क- 
तक और तीसरेको मस्तिष्कसे अन्तरिक्षतकक्त ओर फिर उसी क्रमसे 
पीछे लैटता है। इसी प्रकारसे वह बार बार करता है। वह धीमे सवरसे 
“अल्लाह! कहता है। पहले दाहिने घुटनेसे ओर तब बॉये पारर्वसे | 
प्रत्येक बार जब वह सॉस छोडता है वह “ला इलाहा” कहता है ओर 
जब सॉस खींचता है तब 'इल्ल्प ललहु' कहता है | यह तीसरा ज्ञर्ब बहुत 
ही अ्रम-साथ्य है ओर इसे सेकर्डों, हज़ारों बार दुहराया जाता है और 
बहुत ही महत्वका और पुनीत माना जाता है | 

इनके अलावा और भी कितनी “जिक्र! की क्रियाएँ हैं उनमें 
कुछ ये हैं-- 

( १ ) सुल्तानुल अज्ञकार--यह सभी “क्रो का “जिक्र! है। इसमें 
साधक प्रत्येक ल्तायक ( कुडल्नी चक्र )को परमात्माके स्मरणसे जाग्रत 
करनेकी साधना करता है ओर जब मुर्शीदके प्रसादसे इसमें सफल हो 
जाता है और उसके प्रत्येक ल्तायफ जाग्रत हो जाते हैं तब कहा जाता 
है कि उसने 'सुल्तानुल अज़कार'को सम्पन्न किया है | 

(२ ) हब्से दम--इसमें साधक अपनी सॉर्सोकों रोकता है और 
कल्बका च्यान करता हुआ एक ही साँसमें 'ला इल्पह! बहुत बार कहनेकी 
चेश्टा करता है । 

(३ ) पासे अनफास-- इसमे साधक अपने हृदयका चित्र मनमे छे 
आता है। छातीकी बॉयी ओर उसके स्थित होनेकी वह कल्पना करता 
हैं ओर यह भी कल्पना करता है कि चमकते हुए अरबी अक्षरोंमें 
उसपर अल्लाह शब्द ल्खि हुआ है। वह यह भी विश्वास बनाये हुए 
रहता दे कि जब वह भीतर सास खींचता है तब उससे “अल्लाह शब्द 
उच्चरित होता हैं और जब साँस छोडता है तो हू? शब्द उच्चरित होता 
है। यह 'हू' शब्द अद्ल्हू'का अन्तिम जश्य है| 

१ डिइ,ए४०७०३। 
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“जिक्र के अलवे एक और क्रिया है जिसे सुराकवा' कहते है| 
“भुराकवा का अर्थ ध्यान! है। इसमें पहले ज़िक्रकी क्रिया सम्पन्न होती 
है ओर उसके वाद साधक कुरानकी कुछ आयतेोकों स्मरण करता हुआ 
ध्यान करता है। मुराकवार्म पहले जो ज़िक्रकी क्रिया होती है उससे 
साधक निम्नलिखित वाक्योका उच्चारण करता है| 

अब्लहो हाजिरी ( परमात्मा मेरे साथ मौजूद है ) | 

अब्लादो नाजिरी ( परमात्मा मुझे देखता है ) | 

अल्ल्गहो शाहिदी ( परमात्मा मेरा गवाह है ) | 

अटलाहो माअई ( परमात्मा जो मेरे साथ है ) | 

'ज़िक्रके बाद साधक कुरानकी आयतेंका ध्यान करता है | उनमें से 
कुछ ये है--- 

(१) 'वह ( परमात्मा ) प्रथम है। वह अन्तिम है | वह प्रकट है, 
वह छिपा हुआ है और वह सब कुछ जानता है? ( सूरा ५७.३ ) | 

(२) 'ठम जहाँ मी हो, वह तुम्हारे साथ है! ( सूरा ५७:४ ) 

(३) हम ( परमात्मा ) उसकी ( मनुष्यकी ) गर्दनकी शिराओसे 
भी अधिक उसके निकट है? ( सूरा ५०:१५ )। 

(४) जिस ओर भी तुम घूमो, परमात्माका चेहरा वहीं है 
( सूरा २१०९ )। 

(५) पृथ्वी पर सब कुछ नाशको प्राप्त हो जायगा लेकिन ऐश्वर्य और 
सीन्दर्यके साथ परमात्माका चेहरा बना रहेगा ( सूरा ५५: २६,२७ )१| 

अभीतक हम िक्रके सैद्धान्तिक रुपकी ही चर्चा करते रहे है 
लेकिन जबतक हम इसके व्यावहारिक रूपको नहीं समझेगे तवतक इसका 
घूरा परिचय हमें नहीं प्रात्त होगा | हम यहोपर रोज'की पुत्तक दि 
दरवीशेज्ञ के आधारपर रिफाइ सम्प्रदायके दरेशोर्मे प्रचल्ति 'क्िरकी 
क्रियाओका वर्णन दे रहे है... 

१, छि, हू, पू० ७०३-७०४ | 

२. दर० छु० २७८-२८१ | 

२४ 
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अल्लाहु आलीमुन ( परमात्मा जो जाननेवाल् है ) 

पहलेको वह नामिसे हृदयतक ले जाता है, दूसरेकों हृदयसे मस्तिष्क- 
तक और तीसरेको मस्तिष्कसे अन्तरिक्षक और फिर उसी कमसे 
पीछे लोटता है | इसी प्रकारसे वह बार-बार करता है। वह धीमे खरसे 
“अल्लाह! कहता है। पहले दाहिने घुटनेसे और तब बॉये पारर्वसे | 
प्रत्येक बार जब वह सॉस छोडता है वह 'ला इलाहा” कहता है और 
जब सॉस खीचता है तब 'इल्ल्ा ल्लहु' कद्दता है। यह तीसरा ज़र्ब बहुत 
ही श्रम साध्य है ओर इसे सेकर्डो, हज़ारों बार दुहराया जाता है और 
बहुत ही महत्वका और पुनीत माना जाता है | 

इनके अछावा और भी कितनी “जिक्र! की क्रियाएँ हैं उनमें 
कुछ ये हैं-- 

( १ ) सुल्तानुल अज़कार--यह सभी 'ज़िक्रों का “जिक्र! है। इसमें 
साधक प्रत्येक ल्तायक ( कुडलिनी चक्र )को परमात्माके स्मरणसे जाग्रत 
करनेकी साधना करता हैं ओर जब मुर्शीदके प्रसादसे इसमें सफल हो 
जाता है और उसके प्रत्येक ल्तायफ जाग्रत हो जाते हैं तव॒ कह्य जाता 
है कि उसने 'सुल्तानुल अज़फार को सम्पन्न किया है | 

(२ ) हन्से दम--इसमें साधक अपनी सॉसोकों रोकता है ओर 
कल्बका व्यान करता हुआ एक ही सॉसमें (ला इलाह' बहुत बार कहनेकी 
चेश करता है । 

( ३ ) पासे अनफास-- इसमें साधक अपने द्ृदयका चित्र मनमे ले 
आता है। छातीकी बॉयी ओर उसके स्थित होनेकी वह कल्पना करता 
है ओर यह भी कल्पना करता है कि चमकते हुए अरबी अक्षरोंमें 
उसपर अल्लाह शब्द ल्खिा हुआ है। वह यह भी विश्वास बनाये हुए 
रहता है कि जब वह भोतर साँस खींचता है तब उससे “अल्ल्वह! शब्द 
उच्चरित होता है और जब सॉस छोडता दे तो हू? शब्द उच्चरित होता 
है। यह 'हू' शब्द “अब्लाहू'का अन्तिम अश है। 

१.डि इ, ए० ७०३ । 
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जिक्र के अलावे एक और क्रिया है जिसे मुराकत्रा' कहते हैं| 
+म्ुराकता' का अर्थ व्यान है। इसमें पहले ज़िक्रकी क्रिया सम्पन्न होती 
है और उसके बाद साधक कुरानकी कुछ आयतोंकों स्मरण करता हुआ 
ध्यान करता है। मुराक़वाम पहले जो जिक्रकी क्रिया होती है उसमें 
साधक निम्नलिखित वाक्योका उच्चारण करता है । 
अल्लहो हाज़िरी ( परमात्मा मेरे साथ मौजूद है ) | 
अल्लहो नाजिरी ( परमात्मा मुझे देखता है ) । 
अल्ल्यहो शाहिदी ( परमात्मा मेरा गवाह है )। 
अब्लाहों माअई ( परमात्मा जो मेरे साथ है ) | 
'ज़िक्रके वाद साधक कुरानकी आयतोंका ध्यान करता है | उनमें से 
कुछ ये हैँ--- 
(१) वह ( परमात्मा ) प्रथम है। वह अन्तिम है | वह प्रकट है, 
वह छिपा हुआ दे और वह सब्र कुछ जानता है! ( बूरा ५७४३ ) | 
(२) 'ठम जहाँ भी हो, वह तुम्हारे साथ है? ( सूरा ५७:४ ) 
(३) 'हम ( परमात्मा ) उसकी ( मनुष्यकी ) गर्दनकी शिराओंसे 
ओ अधिक उसके निकट है! ( सूरा ५०:१५ )। 
(४) जितल ओर भी तुम घुमो, परमात्माका चेहरा वही है 
( यूरा २:१०९ ) | 
(५) ृथ्वी पर सब कुछ नाशको प्रास हो जायगा लेकिन ऐच्वर्य और 
सीन्दर्यके साथ परमात्माका चेहरा वना रहेगा ( सुर ५५; २६,२७ )7। 
अभीतक हस “जिक्र के तैद्धान्तिक रूपकी ही चर्चा करते रहे है 
लेकिन जब॒तक हम इसके व्यावहारिक रूपको नहीं समझेगे तवतक इसका 
पूरा परिचय हमे नहीं प्राप्त होगा | हम यहॉपर 'रोजकी पुत्तक 
दरवीदेज के आधारपर रिफाइ सम्प्रदायके दखेशोंमे प्रचल्ति 'जिक्र'की 
क्रियाओका वर्णन दे रहे है'-- 
4 डि. है, ए० ७०३०००४ | 
२. द्र० प्रू० २०८-२८१। 
२४ 
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रिफाइयोंके 'जिक्र॑में एकके वाद एक, पॉच दृश्य दीख पडते हैं और 
उसमे तीन घटेसे भी अधिक समय लग जाता है। प्रथम दृश्यमें 'जिक्र'मैं 
शामिल होनेवाले सभी दरवेश अपने शेखकी वन्दना करते है जो वेदीके 
सामने बैठा हुआ रहता है | इसके बाद चार पुराने साधक उठकर शेखके 
निकट जाते हैं | परस्पर एक-दूसरेका आहलिंगन कर उनमेंसे दो शेखके 
दाहिनी ओर ओर दो बॉयी ओर स्थान ग्रहण करते हैं । अन्य दरवेश 
उनसे कुछ दूर हटकर उनके सामने अद्भबत्त बनाते हुए वहाँ बिछी हुई 
भेंडकी खालपर ब्रैठ जाते हैं। बैठनेके बाद दरवेश तकबीर ओर फातिहाय 
पढते हैं। इसकी समाप्तिके बाद शेख 'ल्य-इलाह इल्ल अल्लछाहका 
उच्चारण अविराम गत्तिसे करने लूगता है ओर अन्य उसके सुरमें सुर 
मिल्पकर 'अब्लाह” कहने रूगते हैं और साथ ही एक ओरसे दूसरी ओर 
झूमना शुरू कर देते है तथा अपने हार्थोकी कभी चेहरेपर, कभी छातीपर, 
कभी उदर॒पर और कभी घुटनौंपर रखते जाते हैं | इसके बाद दूसरा दृश्य 
प्रारम्म हो जाता है। शेखके दाहिनी ओर वैठा हुआ एक आदमी 
“हमदी मुहम्मदी' ( पैग्रम्बरकी वन्‍दना )का पाठ करने लगता है। अन्य 
“अल्लाह! शब्दकों ही दुदरराते रहते है और आगे-पीछे झलने लगते हैं । 
पद्धह मिनरटोंके बाद वे उठ खडे होते हैं और बॉयेसे दाहिने और दाहिनेसे 
बॉये हिलने लगते हैं | इसमें दाहिने पैरको स्थिर रखते है और बॉयेका 
ही सद्बालन करते है । अगर शरीरको दाहिनी ओर झुकाते है तो बॉये 
पैरको बॉयी ओर ले जायेगे और अगर गरीरकों बॉयी ओर झुकाते है तो 
बॉये पैरको दाहिनी ओर ले जायेगे | इसके साथ ही या अल्छाह”! और 
था हू शब्दका ऊँचे स्वस्से उच्चारण करते जाते हैं| उस समय कुछ 
हें भरते रहते है, दुछकी ऑंखोंसि ऑसूकी धारा बहती रहती है, कई 
फफक-फफक कर रोते रहते हैं और कितनोंके शरीरसे पसीनेकी दूँदें 
टपकती रहती है | उस समय उनकी ओर्खे बन्द रहती है, चेहरा पीछा 
पडा हुआ रहता है | कुछ मिनयो तक झुकनेके वाद तीसरा दृश्य सामने 
आ जाता है। इसमें उनके अड्भ-सद्चाल्म आदिकी क्रियाएँ और भी 
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वेगवती हो जाती है । और भी अधिक क्षिप्रता लनेके लिए उनमेसे एक 
वीचमें आकर अपने उदाइरणसे अन्य सभीकों और अधिक वेग लानेके 
लिए प्रोत्साहित करता है। फिर थोडी देर ठहरनेके बाद चौथा दृश्य 
प्रारम्भ होता है | सभी दरवेश अपने मायेकी पगडीकों उतार फैंकते डं 
और एक दत्त बनाकर खडे हो जाते है और उस कमरेके चारो ओर तीत्र 
गतिसे घूमने छगते हैं और वीच-बीचमें पाँव पटकते जाते हैं और सभी 
एक ही साथ उछल पढ़ते हैं | यह दत्य बड़े जोरोमें था अल्लाह” और 
या हूके निरन्तर उच्चारणके साथ चलने लगता है। अत्यधिक ऊँचे 
त्वरमे वे चिल्लाते रदते हैँ । शेख और उसकी बगल्में वैठनेवाले उनको 
और भी तीम्रताके साथ नाचनेके लिए. स्वय जोरोंसे नाचकर प्रोत्ताइन 
देते है | वे इस तरहसे नाचते-नाचते ऐसी आवस्थामें पहुँचते है जहाँ ये 
पागलेंकी नाई शेखकी दाथोंसे आगमें तपाये हुए छाल लोेहेके छड्ोको 
बढ-बढकर लेने लगते है । कभी वे उसे चाटते हे, कमी प्यारसे चूमते 
है, कभी दाँतोंके बीच पकड छेते हं और अन्तमें उसे मुँहमे लेकर व्ण्डा 
करते हैं | जिनको ये लालू तपाये हुए छड नहीं मिल पाते वे ठ्ण्ढे 
छड़ोंको ह्वी दीवारोपरसे जहाँ वे ढेंगे हुए रहते है, ले लेते ह और अपने 
हाथ, पॉवच और शरीर छुसेडते है। चौथे हृश्यक्ला अन्त होते-होते दो 
दरवेश इन छडोको जेखके दार्थोमे दे देते ह। जलती हुईं आगमे वे 
पहलेसे ही वहापर तपते रहते हैं । 

उस क्रिम्रामें किसीके चेहरेपर शिकन या पीडाऊे चिह्द नहीं दीखते | 
अन्तमे जेस प्रत्येकके पास जाता है उनके घावपर मुंहसे फूँकता है ओर 
अपना थूक उसपर मल्ता है और उसपर मन्त्रका पाठ करता है और 
कद्दता है कि वे जल्दी ही आरोग्य ल्म करेंगे। कहा जाता है कि चौबीस 
घण्ठेके वाद घावका कोई भी चिहद्च नहीं रह जाता ॥ 

औरते भी साधना कर सकती है इसलिए उनको दृष्टिम रखकर 
जिक्र! के ल्ए स्थान और समय निर्धारित करते हैं। गइटसका कहना: 

३. इल्डि, इ, पृू० ११६ । 
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है कि इस देशर्मे उसकी ख्रीमे बिजनोर ज़िलेके किसी स्थानपर किसीके 
अन्तःपुरमें इस तरहके लोगोंको ज़िक्रों के लिए इकणय्ठे होते देखा था । 
भारतवर्पमें [साधारणतः “जिक्र! के लिए बृहस्पतिवारकी रात्रिमें लोग 
इकटठे होते है । 
नक्शबन्दी सम्प्रदायवाले मुरीदको “ज्िक्र' के बारेमे पहलेसे पूरी हिदा- 
यत देते हैं | गुरुके साथ वैठकर उसे गुरुका अनुसरण करना पड़ता है। 
कहा जाता है कि साल्किकों अपनी आंख बन्द कर लेनी चाहिये, मुँहको 
बन्द रखना चाहिये, जीमको ओठोंसे दवाये रखना चाहिये। बतलया 
गया है कि हृदयका आकार सरोगाछकी तरह नुकीली आकृतिका है | 
साल्किकों 'ज्ञिक्र' का जप करते हुए हृदयपर व्यान लगाये रहना चाहिये। 
“ला को ऊपरकी ओर, 'इलह' दाहिनी ओर तथा सम्पूर्ण 'छा इलाह 
इल्ल अल्लाह! को दृृदयके नुकीले बिन्दुपर केन्द्रित करना चाहिये । 
ऐसा करनेसे ससार तथा उसके प्रकोभन साधकके मनसे दूर हो जाते है 
और वह परमात्माकी विभूतिके दर्शन करता है तथा बादमे उसके ( पर- 
मात्माके ) साथ उसे एक्त्वका वोध होता है'। एक जगह ओर कहा 
गया है कि “ज़िक्र' में सालकि अपनी ओखे तथा होठोंकों वन्दकर अपने 
निश्वास-प्रश्लासपर ध्यान लगाये रहता है। जब वह सॉस छोडता है तो 
सोचता है जैसे वह 'लाइलाह” कहता है। और जब श्वास भीतर खींचता 
है तो वह 'इल्ल अल्लाह! कहता है। कुछ टरवेशोका कहना है कि 
मनुष्य जाने या अनजाने अल्लाइका नाम लेता रहता है । जब वह श्वॉस 
भीतर खींचता है तब 'अल' कहता है ओर जब सॉस छोडता है तो “'लाह! 
कहता है | उनके मतसे यह स्वाभाविक प्रक्रिया दे | 
बादमें चलकर सूफियोंने देखा कि भावाविष्टावस्था केवल ज़िक 
( स्मरण ), ध्यान आदिसे ही नहीं उत्पन्न होती बल्कि छत्य, सगीत आदि- 
से भी होती है। उत्य संगीत आदिका सम्मिल्ति नाम समा? से प्रकट 
३4 डि, ६ ४० ७०४ तथा द्र०, पु० १४३-१४४ | 
२ इन्डि ई , पु० ११५। 
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किया जा सकता है। 'समा' का आर्थ वास्तवमे 'सुनना' है, वेंसे इस 
सुनने! का साधारण वोल्चाल्की भाषामें जो सुनने का प्रयोग 
किया जाता है उससे थोडा आन्तर है। इसमें सुननेका सतलब यह 
है कि सुननेवाल्य जिस चीज़को सुन रहा है उससे तन्मय हो जाय, जैसे 
सगीतका सुननेवात्य सगीतरमम तत्लीन हो जाता है । लेकिन सूफी इसका 
एक विशेष अथर्म प्रयोग करते है। सूफियोके अनुसार इसका अर्थ 
सगीत, गायन समस्वरसे पाठ आदि हे जिनमें एक वा सबके सम्मिलित 
प्रभाव द्वारा भावाविशवस्थाकी उत्तत्ति होती है। यह अर्थ घीरे-धीरे 
विकासको प्रात हुआ है। भक्ति सादित्यके अवण! के अनुरूप वह है। 
इस शब्दका प्रयोग कुरानमें नहीं सिल्ता लेकिन पुरानी अरबी भाषामे 
सगीत और गायनकी अर्थम वह शब्द प्रचुक्त हुआ है! । 

सूफी इस वातमें विम्वास करते है कि परसात्माने जगत्के सभी 
प्राणियोंकी अपनी-अपनी भाषामे उसका शुणानुवाद करनेकी झक्ति दी है। 
इस प्रकारते छष्टिकी जितनी ध्वनिर्यों हैं वे स्त॒ति-वादनका ल्‍ूप ले लेती 
हैं। अतएव परमात्माने जिसके अन्तरको खोल दिया है और आध्यात्मिक 
दृष्टि प्रदान की है वह सर्बत्न उसकी आवाज्ञ सुनता है | यही कारण है कि 
मुअजिनके लय सुरवाले सगीतको सुनकर अथवा हवाकी जावाज या 
सिडियाोके छुरीले सगीत आदिकों सुनकर वह भावाविशवस्थाको प्राप्त 
हो जाता है। सूफी कवियोंने भी बहुत जगह कहा है कि इस सृष्टिमे 
आनेके पहले जब आत्मा, परमात्मासे अल्ग नहीं हुआ था और उस 
समय उसने जो स्वर्गीय संगीत सुना था उसको इस ससारका संगीत 
जाग्मत कर देता है । सगीत सुनकर वह इस उसारसे परे दोकर उस स्वर्याय 
सगीतको सुनने लगता है और उसे प्रर्चाव्था ( जिसमें आत्मा, 
परमात्मासे अल्ग नहीं था ) प्रात्त हो जाती है। वह भावाविद्ववस्थाकों 
प्रात्त हे जाता है और उसका नफ्स ( आत्माका वह अश जो कुग्रवृत्तियों- 
की ओर ले जाता है ) पिजडेके पक्षीकी तरइ पिजडेसे छुटकारा पानेके लिए. 

१, इन्सा, इ, खण्ड ७, छ० ३२१ | 
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छटपट करने लगता है ( इब्नुल्फरीद )' | 
समाका प्रचलन सूक्योर्मे पहलेसे चला आ रहा था और वह उत्त- 
रोत्तर फैलता ही गया । सनातन-पन्थी मुसल्मानोंने इसकी निन्‍्दा की 
और इसे गर्हित बतछाया । उनके मतानुसार यह धर्मानुमोदित नहीं है | 
लेकिन दूसरे लोग इसे केवछ उचित ही नहीं मानते बल्कि इसको उन्होंने 
साधनाका एक अज्जञ बना ल्या है। हुजवीरीने, जिनकी मृत्यु ईसाकी 
ग्यारहवीं शताब्दीके उत्तरा्द्धमें हुई, अपनी पुस्तक 'कश्फ अल्-महजुब में 
दोनों पर्चोफी बात कही है और इसके सम्बन्ध उन्होंने मच्यम मार्ग चुना 
है। उनकी दृष्टिम अपने आपमें समार्मे कोई दोष नहीं है लेकिन असली 
चीज़ यह है कि उसका उपयोग हम किस प्रकारसे करते हैं। अगर 
समासे भावाविष्टावस्थाकी प्राप्ति हो जाय तो वह अपेक्षित है और अगर 
वह कैवल दिल वहलावके ल्ए हो तो उसे छोड देना चाहिये ।' 
सगीतको धर्मानुमोदित माननेके पक्ष या विपक्षमें बहुत-सी हृदीर्सोका 
हवालूम दिया जाता है। इसे धर्मानुमोदित साबित करनेके लए अबू 
अव्दल रहमान अल-सुल्मीने बहुत-सी हृदीसोंका सग्रह अपनी पुस्तक 
किताब अल समा्में किया है'। चाहे जो हो, बहुतसे सूफियों और दरवेशोकि 
सम्प्रदायोंने इसको अपना ल्या और इसको एक विशिष्ट स्थान दिया | 
भारतवर्षमें चिब्ती सम्प्रदायमें इसका अत्यधिक प्रचलन* है। इसी प्रकारसे 
उलेमाओंके विरोधके बावजूद भी रिफाई, मौलवी, बदावी, सादी तथा 
अशरफी सम्प्रदायवार्लोने इसे अग्रीकार किया"। धीरे-थघीरे बहुत-से 
वाद्य-यन्जोंको भी स्वीकार कर ल्या गया | रोज़का कहना है कि कादिरी 
सम्प्रदायके प्रवरतक अब्दुल क्रादिर जिल्ननीके ठीक बाद होनेवाले उनके 
... ६१, स्व, इ, मि , छझ० २३६। 
२, कशफ , ए० ४०२ 
३ वही, ए० ४०१। 
४ सूफी०, ए० ११३। 
५ दर०, छ० २८६॥ 
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उत्तराधिकारी साद शम्सुद्दीनने साधरकों द्वारा किये जानेवाले उत्यक्ते साथ 
सगीतका समावेश किया! | रोजका अनुमान है कि सम्भव है कि मुसल- 
मानोमें इस प्रकारके उत्यका प्रचलन मिल, ग्रीक तथा रोमके धार्मिक उत्योसे 
ही आवा हुआ हो' | उर्सके समय समाका उपयोग विश्येप रूपसे होता हैं। 
संगीत, वाद्यादिसे भावोल्लास उत्न्न होने पर सफी-साधक अकेले 
या सम्मिल्ति रुपसे नृत्य करना झुहरू कर देते दे जिसे 'रक्स' कहते 
है। हुजवीरीके मतसे उृत्म न धर्मानुमोदित है और न सफियोंने ही 
उसे कोई स्थान दिया है लेकिन भावोल्ल्यसके समय जब हृदय आननन्‍्दसे 
घडक्ता रहता है उस समव ओचित्य अनौचित्वका अच्न दूर हो जाता 
है। उस समय साधक नृत्य करता रहता है ओर न पायवाज्ी' बेल्कि 
उस समय उसऊका 'अह' भाव जाता रहता है। उसे जो लोग नृत्य समझते 
है वे अत्यन्त भूल करते हैं। वह ऐसी अवस्था है जिसका वर्णन शब्दोंमे 
नहीं हो सकता । उस अवस्थामे कपडेके टुकडे-टुकडे कर देने या वैसे ही 
निकालकर फेक देनेकी बात सफियोमे पायी जाती दे । उस कपड़ेका क्या 
उपयोग होना चाहिये इरुपर हुजवीरीने पूरा प्रकाश डाल दे (* वह 
कपड़ा या तो दरवेशोके काममे आता है या गानेवालेको मिल जाता है 
या शेल जिले दे दे उसे ही वह प्राप्त हो जाता है । 
सूफी साधनामे ल्तावयफो सित्ताके सिद्धान्तत्ा भी प्रचलन हे। कहा 
जाता है कि इस सिद्धान्त प्रवतक शेख अहमद द जो नक्झवन्दी सम्प- 
दायके थे। वे ईसाकी ग्यारहर्दा शताब्दीमें हुए। ल्तायफका सिद्धान्त 
बहुत कुछ छुडलिनी चरक्रोक़े सिद्धान्त जैसा है। शेख अहमदने मनुप्यके 
शरीरम छ अवस्थानोका लिक किया है जो एक दूसरेकों बेरे हुए है । 
ये छ निम्नलिखित हँ--- 
$. दर०, ए० २८३६ | 
चही, ए० २८७ | 
फरछ ०, ए० ४१६ । 
४७, वही, ए० ४१७-४१८ 
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नप्स--इसका स्थान नाभिकी नीचे है । 

कल्य--छाती के बॉयी ओर अवस्थित है | 

रूह--छातीके दाहिनी ओर अवस्थित है 

सिर--कहल्ब और रूहके बीच है | 

खफी --इसका स्थान लल्यट है । 

अख्फा--मस्तिष्कमे अवस्थित है । 

कुछ लोगोंके मतानुसार अर्फा छातीके मध्य स्थित है और सिरका 
स्थान कल्ब और अख्फाके बीच है और खफीका स्थान रूह और अख्काके 
बीच है | इनके रगो तथा प्रत्येक स्थानके देवताकी भी कब्पना की गयी 
है। जैसे कल्बका रग पीला है और वह आदमके कदमोंके नीचे स्थित है। 
रूहका रग छाल और अत्राहमके पाद तले उसका स्थान है| इसी प्रकारसे 
सिर उजत्य, खफी काला और अख्फा हरे रगका दे और ये ऋ़मसे मुसा, 
यीशु और मुहम्मदके पैरोंके नीचे अवस्थित हैं । 

कुछ लोगोंका कहना है कि नफ्स नील वर्णका है। सूफी साधर्को- 
का कहना है कि जब नफ्स पूर्ण रूपसे अदृश्य हो जाता है तब उज्ज्वल 
वर्णका आधिपत्य हो जाता है । साधक जिस अवस्थाकों प्राप्त होता है वह 
उस रगका गिरस्त्राण धारण करता हैओर उस रगको देखकर उस साधक- 
की आध्यात्मिक यात्राकी मज्ञिलका पता चलता है। साधारणतः रूहका 
रग हरा हो जाता है। कद्दा जाता है कि जैसे-जैसे साल्कि ऊपरी ओर 
बढता जाता है वह भिन्न-भिन्न रगोंको देखता है। आखिरी मज्ञिल वह है 
जब सम्पूर्ण भावसे वर्णहीनता आ जाती है अर्थात्‌ कोई भी रग नहीं रह 
जाता | साधक उस समय फनाकी अवस्थाको प्राप्त दो जाता है। इसे 
सूफी 'आल्मे हैरत! कहते दें । 

सूफीके लिए परमात्माके अनवरत स्मरण द्वारा इन ल्तीफोंको जाग्रत 
करना आवश्यक है। 'जिक्र' आदिकी विद्येष क्रियाओं द्वारा सूफी एकके 
बाद एक ल्तीफेकी जाग्त क्रनेमे समर्थ होता है और अन्तमे उसे परम 
ज्योतिके दर्शन होते है । 


१२. घफीमतका अन्य धर्मों और मतोंके 
साथ तुलनात्मक अध्ययन 


सूफियों द्वारा प्रतिपादित परमात्मा, आत्मा, सष्टि-रहत्य सम्बन्धी 
सिद्धान्त, सूफियोंका प्रेम-तत््व, सूफियोका रहस्यववाद, सुफ़ीमतका विकास 
आदियी चर्चा करते समय हमने बार वार बह देखा दे कि सूफीमतका 
सनातन-पन्थी इस्झासके साथ मतैक्य नही है । लेकिन हमने यह भी देखा 
है कि सूफी साधक मूल्त. इल्छामके अनुयायी थे अतएव अपने 
सिद्धान्तोंकी विवेचना करते समय वे इत्तामको अपनी ऑखोंसे ओझल 
नहीं होने देते ये | जहों कही भी उन्हे लगता था कि उनके कथन अथवा 
आचरणके साथ सनातन-पन्थी इस्ल्ममका मेल नहीं खाता वहाँ अपने 
दृष्टिकोणके समर्थनके लिए वे दुरानका सहारा लेते तथा अपने टगसे 
उसकी व्याख्या करते | उससे अगर काम नहीं चलता तब वे हदीसों'की 
शरण लेते और ऐसा करते समय दूसरोकी तरहसे उन्होंने भी बहुत-सी 
हदीर्सो'की सृष्टि की। दमने यह भी देखा है कि अपने सिद्धान्तोक 
कारण बहुतसे सूफी साधकोको नाना-प्रकारके कष्ट झेल्ने पढ़े और बहुतों- 
को जानसे हाथ धोना पडा । लेकिन इतना सब होते हुए भी अन्त में 
इल्लामने सुफ़ीमतकों स्वीकार कर लिया। लेकिन इसे स्वीकार कर 
लेनेका अर्थ यह नहीं है कि सनातन-पन्थी इस्छामने अपने सिद्धान्तोको 
छोडक्र सफीमतकी अपना ल्या। समातन-पन्‍्थी इस्लमने उसे वर्दाग्त 
कर लिया और उसे इस्त्पमका अग मान लिया | सनातन-पन्यी इस्छा मके 
मूलनूत सिद्धान्त साथ सूफीमतके सिद्धान्तोसे जो अन्तर है उसकी 
विशद विवेचना यहाँ नहीं करनी है। सक्षेपतः उस अन्तरपर प्रकाश 
टालना ही वहों यवेष्ट होगा | 

सूपीमतम परमात्माके पति जिस श्रेम और मिल्नकी वात कही जाती 
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है वह समनातन-पन्थी इस्ल्ममके विरुद्ध है | रहस्यवादी प्रद्ृत्ति, भावाविष्टा- 
वस्था, जिक्र आदिको सूफीमतमम प्रधानता दी गयी है लेकिन सनातन पन्‍्थी 
इस्लाम इनको कोई स्थान नहीं देता । सन्यासकी प्रश्नत्ति भी सनातन-पन्थी 
इस्लामर्मे मान्य नहीं यद्यपि मुहम्मद साहबने सन्‍्यास जीवन स्वय बिताया 
था | एकान्त-सेवन आदि सूफ़ीमतकी अपनी चीजें हैं। सनातन-पन्थी 
इस्लाम बाह्याचारपर अधिक जोर देता है। नमाज्ञ, हज, रोज्ा, ज़कात, 
आदिको सनातन-पन्थी इस्ल्म प्रत्येक मुसल्मानके लिए आवश्यक 
मानता है। सूफी उन्हें दूसरा ही रूप देते हैँ अथवा इन वाद्याचार्गेकी 
आवश्यकता नहीं स्वीकार करते | इनकी उन्होंने अपने ढगसे व्याख्या की 
है यह हम पहले ही देख चुके हैं । सूफी आन्तरिक पवित्नताकों ही असली 
चीज़ मानते है और बाह्याचारके बदले उसीपर व्यान देनेकी वात कहते है । 
मुसलमान ( विश्वासी ) तथा काफिर ( अविश्वासी )के भेदपर सनातन- 
पन्‍्थी इस्लाम अधिक जोर देता है। यफियोंमें उदारता है| वे इस प्रभेदको 
नही स्वीकार करते । अतएव 'ज़ेहाद'का अर्थ सूफी अपनी बुराइयेंसे युद्ध 
करना समझते हैं | उनके मतानुसार असली 'ज़ेहाद” यही है। सूफीमतका 
गुरुषाद, सनातन-पन्थी इस्लामको स्वीकार नहीं। 
परमात्माकै स्वरहूपको छेकर सनातन-पन्थी इस्लाम और सूफीमतर्मे 
चहुत बडा भेद दे | सनातन पन्‍थी इस्लाम परमात्माकै सर्वातीत रूपको 
ही मानता है। परमात्मा और मनुष्यके वीचके व्यवधानपर सनातन-पन्‍्थी 
इस्लाम वहुत ज़ोर देता है। उसे यह कभी भी मान्य नहीं है कि परमात्मा 
के साथ 'एकभैक' हुआ जा सकता है अथवा उसके और मनुष्यके बीच 
प्रेमी 55 8 सम्बन्ध हो सकता है। मनुष्य परमात्माका दास है और 
सिर्फ उसके गौका पाल्नक्र उसका अनुग्रह प्राप्त कर सकता है तथा 
उसके दण्डसे बच सकता है। सूफी परमात्माके सिवा किसी अन्य सत्ताको 
नहीं स्वीकार! करते, फलस्वरूप उनके सामने परमात्माका सर्वगत रूप बरा- 
बर बना रहटा हल ] उसे पानेके लिए वे प्रेमका आश्रय छेते हैं और उसे 
पानेकी च्याकब्ताएँं पागल बने रहते हैं। उनके लिए वह परम प्रियतम है 
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जिसके सोन्दर्य और विभूतिपर सूफी साधक अपनेको न्वोछावर कर देता 
है। परमात्मा और मनुष्यके बीच रागात्मक सम्बन्ध सूफीमतकी विशेषता 
है | सूफी कहता है कि वह उस परमात्माको पा सकता है, उसके साथ 
अतरंग हो सकता है, उसके साथ एकमेक हो सकता है । सनातन-पन्थी 
इत्ट्यमके अनुसार परमात्मा और आत्माके बीच इस प्रकार घनिष्ठ सम्बन्ध 
नहीं हो सकता | 

हम यह देख चुके हैं कि सफ़ीमत भिन्न-भिन्न चिन्ताधघाराओं और 
मतोसे प्रभावित हुआ है। यहाँ उन मर्तोंके साथ सूफीमतका सक्षेपमें एक 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करनेकी हम चेश करेंगे। उन्हीं मर्तोकी हम 
चर्चा कर रहे हैं जिनसे सृफ़ीमतका प्रभावित होना कहा जाता है। हम 
यह देख चुके है कि भारतीय चिन्ताधाराका प्रभाव भी सक्रोमतपर पडा 
है। अतएव सर्वप्रथम भारतीय चिन्ता धाराके प्रकाशर्म सुफ़ीमतक सिद्दार्न्तों- 
का विवेचन कर रहे हैं 

आत्मा, परमात्मा, सृष्टि-रहस्थ, चरम लक्ष्य आदिके सम्बन्धर्म 
सूफियोमे काफी मतभेद है। कोई परमात्माक्ों परम-सत्य, सर्वोच्च-सत्य 
मानता है और कोई परम-सत्य मानते हुए एकमात्र सत्व मानता है। 
कितने परमात्माको सर्वगत मानते हैं और कितने सर्वातीत और कितने 
कहते दूँ कि वह सर्वगत होते हुए भी सर्वातीत है । जगतका स्रश॒ वही है 
ओऔर यह जगत्‌ उसके गुणो अथवा स्वलप ( ज्ञात )की अमिनक्ति है। 
इस प्रकारसे हम पायेगे कि सूफियोंकी इन विभिन्न विचारधाराओमे 
कितनी ऐसी हू जिनका साम्य अद्वैतववाद, विशिश्ववैत॒वाद आदिके साथ 
है फिर भी पूरी छान-बीन करनेपर यह सहज ही देखा जा सकता हे कि वे 
मत वेदान्तके इन विभिन्न मतवादसे प्रभावित तो है लेक्नि ये उनकी 
नकल्मात्र नहीं ह। वहदतुल्-बुजूदऊे चिद्धान्तको माननेवाले यह कहते 
हैं कि सम्पूर्ण सष्चिका उद्गम एक ही है और वह उतीमें लूप हो 
जाती है | परमात्मा ही एकमात्र सत्ता है और जगत्‌ उसकी अभिव्यक्ति । 
इब्नुलअभर्रीने 'हमाजुस्तां अथांत्‌ सब कुछ वहीं है? के सिद्धान्तका प्रति- 
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पादन किया है । यह सिद्धान्त इसीपर आधारित है कि परमात्मा ही 
एकमात्र सत्ता है ओर सभी इसकी प्रतिच्छायाम्ात्र हैं जो लौठकर फिर 
उसीमें मिल जाते हैं | इस मतके माननेवाले सूफी, कुरानकी इस आयतसे 
अपने मतका प्रतिपादन करते हैं, “इन्ना लिछाह व इन्ना इलैंहे राजयून” 
अर्थात्‌ हम लोग परमात्मासे उत्पन्न हुए हैं और परमात्मामें ही लेट 
जायेगे | इसकी तुलना तैत्तिरीयोपनिषद्‌, भगुवल्ली, प्रथम अनुवाय्के 
मन्त्रसे कर सकते हैं--यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि 
जीवन्ति | यत्मयन्त्यभिसविशन्ति | तद्विजिज्ञास्व, तदूब्ह्ेति | 
अर्थात्‌ “ये सब प्रत्यक्ष दीखनेवाले प्राणी जिससे उत्तन्न होते है, 

उत्नन्न होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं तथा ( अन्तमे इस लोकसे ) 
प्रयाण करते हुए. जिसमें प्रवेश करते हैं उसको तत्त्वसे जाननेकी इच्छा कर, 
वही ब्रह्म है |? अथवा एक दूसरे मन्त्र “एघ योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययों 
हि भूतानाम से उसकी तुलना की जा सकती है। इस मन्त्रमे कहा गया 
है कि वही उद्‌गम-स्थल है जिससे सब उसत्न होते हैं और उसीमें फिर लौट 
जाते है | मताल्ि रशीदीमें एक स्थानपर कहा गया है कि “क्या ही 
वर्णद्दीन सना है जो असख्य वर्णोर्मे प्रकट होती है, क्या ही रूपहीन सत्ता 
है जो दस सहस्र रूपोर्मे प्रकय होती है ।”” इसकी तुलना ब्वेता-धतर उप- 
निषद्के इस मन्त्रसे की जा सकती है--- 

य एकोब्वर्णों बहुधा शरक्तियोगादू, 

वर्णाननेका ब्निहिितार्थो दधाति । 

विचैति चान्ते विश्वमादौ स देव$, 

स नो बुद्धया छुभया संयुनक्तु॥ ( ५, १ ) 

अर्थात्‌ जो रग-रूप आदिसे रहित होकर भी छिपे हुए. प्रयोजनवाला 

होनेके कारण विविध शक्तियोंके सम्बन्धसे सष्टिके आदिमें अनेक रूप-रज्ञ 
घारण कर लेता है तथा अन्तमें यह सम्पूर्ण विश्व ( जिसमें विलीन भी हो 
जाता है ) वह परम देव ( परमात्मा ) एक ( अद्वितीय ) है । वह हम 
लोगोंको शुम बुद्धिसे सयुक्त करे | 
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इसी प्रकारसे सूफियोका यह कहना कि “वास्तवमे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें 
एक द्वी आत्मा है जो विभिन्न पदार्थों और जीवोंके रूपमें अभिव्यक्त 
होता दे” ब्वेताइवतर उपनिषद्के निम्नलिखित मन्त्रसे तुल्नीय है-- 

एफोदेवः सर्वभूतेपु गूढ़ सर्वव्यापी सर्व भूतान्वरात्सा । 

कर्माध्यक्ष सर्वभूत्तादिवास, साक्षी चेताकेवलों निर्मुणश्न ॥६,११ ॥ 

अर्थात्‌ ( वह ) एक देव ही सब प्राणियोर्मे छिपा हुआ, सर्वव्यापी 
( और ) समस्त प्राणियोंका अन्तर्यामी परमात्मा है, ( वही ) सबके 
कर्मोका अधिष्ठाता, सम्पूर्ण भूर्तोका निवास-स्थान, सबका साक्षी चेतन- 
स्वरूप, सर्वथा विशुद्ध ओर गरुणातीत है | 

जीलीके सिद्धान्तकी चर्चा करते हुए हमने देखा दे कि जीली मानता 
है कि परमात्माकी अभिव्यक्ति सम्पूर्ण सत्ताओंमें हो रही है ओर उस 
परमात्माकी पूर्णता सष्टिके अणु-परमाणुमे अभिव्यक्त हो रही है। वह 
खण्डोम विभक्त नहों है । सृश्टिकी सम्पूर्ण वस्तुएँ उसकी पूर्णताके कारण हैं 
तथा उसीके दिये हुए नामसे नामवाली हैं | इसे स्पष्ट करते हुए जीलीने 
कहा दे कि “सृष्टि वरफ़्के समान है और तेज स्वरूप परमात्मा जल्के 
समान है जो वरफका मूल है। उस जमी हुई वत्तुका नामकरण वर्‌फ़ 
हुआ है पर जल ही उसका असली नाम है ।” 

जीलीने परमात्मा और सृष्टि आदिके सम्बन्धर्म जो कुछ कहा है 
छान्दोग्योपनिपद्म एक स्थल्पर प्रकट किये विचारोंसे उसकी तुलना की 
जा सकती है। ब्वेतकेतुके पिता उसे उपदेश देते हैं| ब्वेतकैतु बारह वर्ष- 
की अवस्थाम उपनवन करा चुका दे और सम्पूर्ण वेदोंका अच्यवन कर 
चोबीस वर्षकी अवस्थामे लेटा है। उसे अपने श्ञानका अभिमान है और, 
वह अपनेको बहुत बडा बुद्धिमान और व्याख्यान करनेवाला मानता है | 
उसके पिता उससे कहते दै--“सोम्य, तू जो ऐसा महामना, पाण्डित्यका 
अभिमानी आर अविनीत है सो क्या दूने बह आदेश पूछा हैं जिसके 
द्वारा अश्ुत शुत हो जाता हैं, अमत मत हो जाता है और अविशात 

९. क. ढि. इ. उ., पू० ६८ । 
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विशेष रुपसे ज्ञात हो जाता है !! यह सुनकर खवेतकेत॒ने पूछा--भगवन्‌ , 
वह आदेश कैसा है ?” इसपर पिताने उसे उपदेश दिया है जो छान्दो- 
ग्योपनिषत्‌ , पष्टोप्याय, प्रथमखण्डके ( ४-६ ) मन्त्र हैं। ब्वेतकेतुके 
पिता कहते हैं, “यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डे न सर्वे मृन्मय विज्ञात ९ स्याद्या- 
चारम्भण विकारों नामधेय म्रत्तिकेत्येव सत्यम्‌ || यथा सोम्यैशेन लोहमणिना 
सर्वे लोहमय विज्ञत < स्वाद्याचारम्मण विकारो नामधेय लोहमित्येव 
सत्यम्‌ ॥ यथा सोम्येकेन नखनिक्ृन्तनेन सर्च कार्प्ययस विज्ञत 
स्याद्गाचारम्भण विकारों नामधेव कृष्णायसमित्येव सत्वमेव £ सोम्य से 
आदेशों भवतीति )| अर्थात्‌ सोम्ब, जिस प्रकार एक मृत्तिकाकै पिण्ड 
द्वारा सम्पूर्ण मन्मय पदार्थोका ज्ञान हो जाता है कि विकार केचल वाणीके 
आश्रयभूत नाममात्र दैं, सत्य तो केवल मृत्तिका ही है। सोम्य, जिस प्रकार 
एक लोहमणिका ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण लोहमय ( सुवर्णमय ) पदार्थ जान 
लिये जाते हैं, क्योंकि विकार वाणीपर अवलम्बित नाममात्र है, सत्य 
केबल सुवर्ण ही है | सोम्य | जिस प्रकार एक नखकृन्तन ( नहन्ना ) के 
शानसे सम्पूर्ण लेहेके पदार्थ जान लिये जाते हैं, क्योकि विकार वाणीपर 
अवलम्बित कैवल नामसात्र हे, सत्य केवल लोहा ही है , सोम्य | ऐसा ही 
वह भादेश भी है | 

इस प्रकारसे बहुत-से उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनसे यह 
समझना कठिन नहीं होगा कि सूर्फ्योंके वहुत-से सिद्धान्त यदि बेदान्तकी 
कुछ विचार-घाराओकी हू-व-हू नकल नहीं हैं तो मी उनपर उन विचार- 
धाराओंकी स्पष्ट छाप दै। स॒फी मानते है कि “परमात्मा अपने ख-भावसे 
तक, शान, चुद और कल्पनासे परे ओर खतन्‍्त्र है” फिर भी “बह केवल 
परम-सत्ता ही नहीं है वरन्‌ परम-क्ल्याण ( खेरे-सहज ) भी है जिसमे 
अनुग्रह, क्षमा ओर करुणा हैं; |? इसकी तुलना रामानुजाचार्यके मतसे 
की जा सकती है। रामानुजाचार्यके मतकी चर्चा करते हुए राधाकृणनने 


कहा है कि 'सत्‌ , चित्‌ , आनन्द जैसे गुर्णोके कारण ब्रह्ममें एक व्यक्ति- 


१, के, डि, इ उ पृ० १२९-३०। 
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त्वका आरोप हो जाता है। परमात्माका व्यक्तित्व पूर्ण है क्योंकि उठे 
सभी अनुभूतियों है और उसे कसी बाहरी वस्तुकी अपेक्षा नहीं। 
परमात्माके प्रमुख गुणोमें ज्ञान, शक्ति और करुणा है | अपनी करुणाके 
कारण ही परसात्माने सष्ठिफी स्वना की, नियम बनाये और ( इसीके 
कारण ) जो पूर्णताकी ओर अग्रसर हो रहे दे उनकी वह सतत सद्ययता 
करता है| |”? 

सृश्टिके सम्बन्धर्म भी सुफीमतकी, उपनिपदोम प्रकट किये गये विचार्रों- 
से समानता है। सष्टिके कारणकी छानबीन सूफियोने की है | कहा जाता 
है कि जो परमात्मा सब कुछ है उसे अपनेको प्रकट करनेकी आवश्यकता 
क्यों पड़ी ? एक अनेक कैसे हो गया ? इसके लिए सुफी एक हृदीसका 
प्रमाण देते ईं-- 

 कुन्तों कनज़्न्‌ सखफीयन फ्राहबबतो अन ओरिफो फ़जलकतुरू 
खल्क अर्थात्‌ मे एक छिपा हुआ खजाना था, फिर मैंने इच्छा की कि 
लेग मुझे जाने | इसल्ए मैने सष्टिफी रचना की। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ , 
पछ्ठ अनुवाकमस आया हैं-- 

“सोड्कामयत । बहुत्या प्रजावेयेति? अर्थात्‌ उस परमेश्वस्ने विचार 
किया कि में प्रकड तथा बहुत हो जाएँ | 

इस ठरहकों बहुत सी समानताएँ वेदान्त और सृफीसतमे हैं, लेकिन 
वेदान्तकी किसी विशेष विचारपाराके साथ सम्पूर्णतवा इसे मिलनेकी 
चेष्ट गलत होगी | सूफी साधारणत* अवतारवाद नहीं मानते । पुनर्जन्म- 
का सिद्धान्त भी सूफीमतयो मान्य नहीं। 

भारतीय गुरुदादसे सूफीमत अत्वविक प्रभावित है । साधनाके क्षेत्रमे 
गुरुका जो स्थान यूफियोस देखा जाता द॑ दद् इस्ह्मम-धर्मस नहीं पाया 
जाता । इस्लाम पूर्व अरमे भी इस प्रकार्की कोई वस्तु नहींयी। 
यूरोपमे भी इस प्रफारका गुरु-शिप्य सम्बन्ध देखनेकों नहीं मिलता | 
गुदकी भक्तिका रूप जैठा भारतवर्पम है बेना रुसारमे अन्यत्र कहीं नही 

१, इ फि ( खंड २ ), ० ६८१ 
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है | गुरुकी मक्तिका यह रूप पश्चिमी मस्तिष्ककी समझमें बहुत कुछ नहीं 
आता! | यह हम देख ही चुके हैं कि भारत-अरबका सम्बन्ध बहुत पुराना 
है और इस बातके बहुतसे प्रमाण पाये जाते हैं कि मसूर विन हल्लाज 
जैसे कितने सूफ़ी साधक इस देशमें आये ये और यहॉकी साधनासे उनका 
परिचय हुआ था | उस काल ( मध्ययुग )में भारतवर्षमें जो धर्म-साधनाएँ 
थीं उनमें गुरुका स्थान बडे महत्त्वका माना गया है। वैसे तो साधनाके 
क्षेत्र गुरुका महत्त्व मारतवर्पमें बहुत ही प्राचीन समयसे स्वीकार किया 
जाता रहा है । शिष्यको पूर्णरूपसे अपनेको गुरुके हा र्थॉमे सौप देना चाहिये, 
यह भावना भारतवर्षमें अति प्राचीन काल्से ही रही है। अतएव इस 
प्रकारका अनुमान करना गलत नहीं होगा कि यह गुरुभक्ति और साधना- 
में गुरुका स्थान भारतवर्षसे सुफीमतमें गया है । 

सुफीमतमें मुरीद ( शिष्य )के ल्ए यह कहा गया है कि वह “इमाम 
( गुरु )के हाथोंमे अपनेको शवकी नाई छोड दे” | मुण्डकोपनिषद्‌ 
( १-२-१२ )में कहा गया है । 
परीक्ष्य छोकान्कर्म॑चितान्त्राह्मणो निर्वेदः मायातास्त्यक्ृत कृतेन । 
तद्विज्ञानाथ॑ स गुरुमेवाभिगच्छेतः समित्पाणि श्रोत्रिय॑ ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ “कर्मसे प्राप्त किये जानेवाले ल्लेकोंकी परीक्षा करके आह्मण 
वैराग्यको प्राप्त हो जाय ।( यह समझ ले कि ) किये जानेवाले सकाम कर्मों- 
से स्वतःसिद्ध नित्य परमेदवर नहीं मिल सकता » वेह उस पद्रह्मका 
शान प्राप्त करनेके लिए हाथरमें समिधा लेकर वेदको भलीभाौति जाननेवाले 
ओर परब्रह्म परमात्मार्मे स्थित शुरुके पास ही विनयपूर्वक जाय । हम देख 
चुके हैं कि सूफीमतमम गुरुको कितना बडा स्थान दिया जाता है। गुरुको 
परसात्मासे भी बडा माननेकी वात कही गयी है | गुरुमें निष्ठा रखनेवाले 
ओऔर परमात्माकी तरह गुरुमें मी भक्ति करनेवालेके हृदयमें ही इस साधना- 
के रहस्यका आर्य प्रकाशित हो सकता है| दवेताश्वतरोपनिषद्‌ ( ६, २३ ) 

१. इन्सा, रे ए , ए० ५७४६ ! 

२, दर०, ए० ३२८ । 
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में कहा गया है। 
यस्य देवे परा भक्तियथा देवे तथा ग़ुरों। 
तस्वैते कथिता टार्था, प्रकाशम्ते मद्ठात्मनः॥ 
अर्थात्‌ जिसकी परमदेव परमेश्वरमें परम भक्ति है ( तथा ) जिस 
प्रकार परमेश्वरम है उसी प्रकार ग़ुरुम भी है उस महात्मा पुरुपके हृदयमें 
ही ये बताये हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते है । 
मध्ययुगीन भारतवर्पका सम्पूर्ण वातावरण कुछ ऐसा था कि प्रायः 
सभी धर्म-साधनाओंने गुरुको परमात्माके समकक्ष लाठिया था। और 
शुरु, गोविन्दकी तुल्नामे गुरुको वडा स्थान दिया जाने ढूगा था चूँकि 
शऑुरुके बिना गोविन्दको जानना सम्भव नहीं माना जाता था। गोरक्ष 
सिद्धान्त सम्रह! ( ४० १४ )मे गुरुके महत््वपर प्रकाश डालते हुए बताया 
गया है कि जिस प्रकारसे वहुत भारी पत्थरकों उठानेमे दज्जारों आदमियोंकों 
क४ होता है और जिसे एक बुद्धिमान्‌ मनुप्य लक्डी आदिके साहाय्यसे 
बिना प्रयासके उठा लेता है उसी प्रकारसे गुद कुझ्ली ( कुब्चिकया ) द्वारा 
बिना कठिनाईके हम लेगोंकों सिद्धि लाभ करा देते है। गुदकी असीम 
शक्तिपर यह अखण्ड विश्वास उस युगवी एक विद्येपता थी। गोरक्ष 
सिद्धान्त सग्रहमे एक जगह कह्ा गया है “नमस्ते नाथ भगवन्‌ शिवाय 
शुरुरूपिणे” | सूफीमतर्म गुदवादका यह प्रवेश बादकी चीज़ हे और 
इसओ प्रेरणा देनेवाल मारतवर्प ही रहा हे | 
सूफियोम रुतावफी सित्ताका सिद्धान्त प्रचलित है इसका जिक्र हम 
पहले कर चुके है । सृफी समझते है कि इन ल्तीफोको परमात्माके सतत 
सारण द्वारा जाग्रत करना साधकरके लिए आवश्यक है । 'जिक्र' आदिकी 
विशेष क्रियाओं द्वारा सूफी एकके वाद एक हल्तीफको जाग्रत करनेमे 
समर्थ होता है ओर अन्तम उसे प्रजाशके दर्शन होते है । कह जाता है 
कि जैसे-जैसे सालिक ( साधक ) ऊपरकी ओर बटता जाता है वह भिन्न- 
भिन्न रगाको देसता दे । “सित्ता' छः को ऊहते है इसलिए साधकरो इन 
4. गरोपीनाथ क्विराज द्वारा सम्पादित ( सन्‌ १९२५ इे० ) । 
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छः ल्तीफोंकों जाग्रत करना पडता है | योगमें छः चक्रों और कुडल्नीका 
वर्णन है। शरीरमें छः चक्रोंके स्थान बताये गये हैं) साधक नाना 
प्रकारकी साधनाओं द्वारा चक्रोका भेदन करता है और कुडल्नी शक्ति- 
को उदजुद्ध करता है । 

योगके घड़चक्रोंके स्थान, देवता और रग बताये गये है जो 
निम्नलिखित हैं--- 


चक्रोंके नाम स्थान र्ग देवता 
१, मूलाधार रीढके अधोमागमें पायु ओर 
सुष्क मूलके मच्य पीत ब्रद्दा 
२ खाधिष्ठान मेरुदण्डम मेदके ऊपर ब्वेत विष्णु 
३ मणिपुर मेरुदण्डसे नाभिके पास लाल र्द्र 
४ अनाइत. हृठयके पास धूम्र ईश 
५, विशुद्धास्य कण्ठके पास सेत  सदाशिव 
६ आशा श्रुवोके वीचमें + शम्भु 


योगक्रे प्राणायाम, व्यान आदिसे सूफियोंके “ज़िक्रकी क्रियाओंकी 
बहुत कुछ समानता है । 'जिक्र'की क्रियाओं का वर्णन करते समय हमने 
देखा है कि किस प्रकारसे साधकको व्यानस्थ होकर बैठना पडता है और 
किस प्रकारसे उसे “लय अल्लाह इलल अब्लाहका जप करना पडता 
है और किस प्रकारसे द्ृदयके नुकीले बिन्दुपर उसे केन्द्रित करना 
पडता है। इस क्रियाका फल भी बतलाया गया है कि ससारके प्रलोभनोसे 
अब साधक आकृष्ट नद्ीीं होता और उसे परमात्माकी विभूतिके दर्शन होते 
हैं। हमने यह भी देखा है कि किस प्रकारसे मनुष्य जाने या अनजाने जब 
सॉस खीचता है तब “अल” कहता है ओर सास छोडते समय 'ल्यह! कहता: 
है | सूफियोंका विश्वास है कि यह स्वाभाविक गतिसे सम्पन्न होता है। 
इसकी तुलना योगशिखोपनिषपद्के मत्रयोग-प्रकरणसे कर सकते हैं | योग- 
शिखोपनिपद्के “मन्रयोगम कद्दा गया है कि जीवके निश्वास प्रश्वासमे हृ 

१ ना, स , ए० १२८ । 
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और स वर्ण उच्चरित होते ह। 'हकारके साथ प्राणवाथु बाहर आता 
है और 'स'कारके साथ भीतर जाता है। इस प्रकार जीव सहज ही 
“ह-स ? इस मनन्‍्त्रका जप करता रहता है |.. .. दठ योगसे जडिमा नष्ट 
होती है और आत्मा परमात्माका अभेद सिद्ध होता है इसके बाद वह 
लययोग शुरू होता हे जिसमे पवन स्थिर हो जाता है और आत्मानन्दका 
सुख प्राप्त होता है |!” इसमे कोई सन्देह नही कि सफियोने भारतवर्षसे 
ही प्राणायाम आदिकी क्रियाओको सीखा । प्राणायामकी विधिका पता 
सूफियोंकों इंसाकी नवी शताव्दीमें भी था और बादमें तो उसका ओर 
भी अधिक प्रचलन उनमें हुआ । 

हम पहले यद्द देख चुके दे कि बहुर्तेनि सफीमतपर बौद्ध धर्मके प्रभाव 
को स्वीकार किया है । यहां हम देखना चाहेंगे कि दोनेमि क्या समानता 
या असमानता दे। वोद्ध दर्शनका सारतत्व आवागमनसे छुटकारा पाना 
और इस जीवनके सुख-ठु खसे वीतराग होना है। किसी भी कार्यका कारण 
मनुप्पवी इच्छा-शक्ति है। मनुप्यके मनमे अगर किसी प्रकारकी इच्छा 
उत्पन्न न हो तो वह कसी कामके क्रनेमें प्रवृत्त नहीं होगा। अतएव 
ससारके दुःख, सुख, मोह, मत्सर, छोम, देष आदिका कारण मनुष्यकी 
इच्छा द्वी है और इसी इच्छाऊ़े कारण नाना कर्मोंकी करता हुआ बह वार- 
वार जन्म-मृत्युके चकरमे घमता रहता है। “लोभ, दे प, मोह, कामराग, 
व्यापाद, रूपराग, अरूपराग, मान, ओद्धत्य और अविद्या दोषे'क्रे कारण 
ही मनुप्यको वार वार जन्म लेना पडता है।” ये दोप ही सब अनशथोकी 
जड है ओर इन्हे दूरकर और इनसे मुक्ति पाकर ही निर्वाण प्राप्त किया जा 
रुकता है ओर यही मनुष्यका चरम-लक्ष्य दै। वीतरागता ही इनसे मुक्ति 
दिला सकती है । लेक्नि इस वीतरागताका क्षेत्र केबल इसी लोक और 
इसी जीवनतक सीमित नहीं है, वल्कि परलेकत्तक इसका विस्तार है | 

4, वही, ए० १२८-१२९। 

२, मि० इ०, ए० ४८ । 

हे विसुद्धि मर्ग, ( २२.११,२० )। 
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मनुष्यको यहॉके सुख-दुर्खोंके प्रति तो उदासीन होना ही होगा, साथ ही 
परलोकके प्रढोभनोंको भी मनरभें नहीं लाना होगा । इसके लिए बुद्धने 
जिस मार्गका उपदेश दिया है उसपर चलकर ही इन दोर्षोकों दूर किया 
जा सकता है और चरम-ल्क्ष्य--निर्वाण-प्राप्त किया जा सकता है | 
सुफीमतमें यह चरम-लक्ष्य' फना फील्ल्पह है। परमात्मामे लय हो जानेको 
ही फ़ना फील्लाह कहते है | परमात्मा ही परमसत्य है, उसमें विलीन होना 
सूफी साधकका एकमात्र ल्थ्ष्य होता है। 
सूफियोंका कहना है कि ससारकी बुराइयोंसे छुटकारा पाकर ही 
साधक इस मार्गपर अग्रमसर हो सकता है। अछ-कुशैरीने बतलाया 
है कि सच्चा सूफी वही है जो इस ससारके प्रति तथा आनेवाले 
जीवनके प्रति एकदम अनासक्त रहता है। राबिया अल-अदाविया 
प्रारम्मिक काल्की सुप्रसिद्ध सूफ़ी थी। उसके साथ रहनेवाला सूफी 
साधक सुफियान अछू-तावरीने रावियासे पूछा कि “परमात्माका 
सान्निव्य प्रास करनेकी अमिलषा रखनेवाले साधककों क्‍या करना 
चाहिये १? रात्रियाने जवाब दिया कि “परमात्माके सिवा उसे इस 
ससारकी तथा आनेवाले ससारकी सभी वस्तुओंका परित्याग कर देना 
चाहिये ।” 
सूफियोकि मतसे “अहकी भावना ही सारी बुराइयोकी जड है| सभी 
सुख-दु ख, सभी पापमयी इच्छाओंक़े मूल्मे 'अह! है। इस अज्ञानसे छुट- 
कारा पाकर ही मनुष्य परम सत्यकोी उपलब्धि कर सकता है। अतएव 
सुफी साधर्कोका कहना है कि आत्माकी भावना जो स्वय एक असत्य वस्तुरे 
है उसे असत्य समझनेसे ही मनुप्य सासारिक बुराइयोंसे मुक्ति पा सकता 
है। नागार्जुनने इसी चीजको कद्दा है'-- 
4 लि० हि० प०, ए० ४४१ ॥। 
२, आ० मि० नि० मि० इ०, ए० २२१ । 
+ थ छि० हि० प्‌ृ०, छ० ४४१ ॥। 
४ महायान, ए० ११२ पर उद्छत । 
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आत्मनि स॒ति परसंज्ञा 
स्व पर विभागात्परिग्रहद्द पा । 
अनयो. सम्पति बद्धा 
सर्वे ढोपा. प्रजायन्ते ॥ 
अर्थात्‌ आत्मा या अपनापन द्वोनेपर ही परायेक्षा भाव उत्तन्न होता 
है फर अपने-परायेका भेद हो जानेसे हम किसीकों चाहते ह, किसीसे 
बुरा मानते है , अर्थात्‌ क्सीसे हमारा द्वेप होता है। इन दोनोके कारण 
हो सभी चुराइयों उत्पन्न होती हैं । सफियोने भी यह माना है कि 'सफी- 
मार्ग! पर चलकर ही इन घुराइयोंको दूर किया जा रुकता है। विना इस 
मार्गपर चले साधक अपने हुथ्ष्यको नहीं प्रात है सकता । इस प्रकारसे 
आत्मा, ससारकी बुराइयो, मार्गकी कल्पना इत्यादिमे दोनोमे समानताः 
दौख पडती है | 
बौद्धो के 'निर्वाण' के साथ 'फना” के सिद्धान्तकी बहुत समानता 
हैं। निकोल्सनने इसे स्वीकार नही किया है लेक्नि उसे वेठन्तसे आया 
हुआ माननेमे उन्हें सकोच नहीं। निकोल्सनका कहना है कि “सूफ्योकी 
भावाविशवस्थाका उल्लास जब कि वह परमात्माके सोन्दर्यके व्यानमें 
लगा हुआ रहता दे, अईतकी नीरस वोद्धिक स्थिरताके अतिकल है | मे 
इस अन्तरपर इसलिए ज़ोर दे रह हूँ कि मेरी रायमे मुस्लिम चिन्ताघाग- 
पर बौद्ध धर्मके प्रभावको अत्यधिक अतिरंजित किया गया है। बहुत कुछ 
जिसे बोद्ध प्रभाव कद्दा गया है वह भारतीय अध्कि है बौद्ध उतना नहीं ; 
सफियोके फ़्नाका सिद्धान्त इसका एक उदाहरण है! |”? 
निकोल्सनका यह मत भिन्न भिन्न विचारधाराओके सम्बन्ध इसी 
प्रकारसे लागू होता द जिनसे दृफीमतके प्रभावित होनेकी वात कही जाती 
हैं। जहॉतक बौद्ध धर्म ओर भारतीय विचारधाराक्षा प्रग्न है उसपर इस 
दगसे विचार करना ठीक नहीं जान पडता। बौद्ध धर्म और भारतीय 
अन्य विचारधाराओका परत्पर एक ऐसा सम्बन्ध रहा हैं कि एककों छोड- 
_ प म्िइ., भूमिका, ए० १८। 
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कर दूसरेकी समझनेकी चेश् करना कभी-कभी भ्रमोत्यादक होता है और 
फिर बोद्ध घर्मको भारतीय विचारधारासे अलग करके नही देखा जा 
सकता । अब यहाँ सबसे पहले “निर्वाणकों समझनेकी चेश करें ओर 
बाद हम देखें कि 'फना' के सिद्धान्तसे कहांतक उसकी समानता है | 
निर्वाणको समझनेकी कई प्रकारसे चेश्ट की गयी है | इसकी व्याख्याएँ: 
भी कम नहीं हुई हैं | बुझ जाना, गरीरसे छुटकारा पाना, कई एक अर्थ 
इससे निकाले जाते हैं| बहुत लोगोंका कहना है कि निर्वाण और पूर्ण 
विल्यनमें कोई अन्तर नहीं और मृत्युके बाद ही इसकी प्रासि होती है | 
लेकिन मैक्समूलर आदिने इसका अर्थ मनकी शान्तावस्थासे किया है | 
उस शास्तावस्थामे मन इस क्षणभगुर ससारके सुख-दु खसे अल्ग हो 
जाता है। उस अवस्थार्मे 'अहंका ज्ञान मिट जाता है और सारी इच्छा- 
आकाक्षाएँ, यहॉतक कि सुख-दु खकी अनुभूति भी मिठ जाती है। 
“हलोक्के प्रति, परलोकके प्रति, सभीके प्रति राग न होना ही मुक्ति है। 
बुद्धंके अनुसार मुक्ति केवल शान्ति है, सब प्रकारके क्षोभोंका अभाव है | 
किसी त्रह्मके मिलन या और इसी तरहकी वातको बुद्ध मुक्ति नहीं मानते |” 
अब्वघोपने बहुत सुन्दर उदाइरण देकर इस वातकों समझाया है-- 
निर्वाणकों प्रात हुआ दीपक जैसे न धरतीमें चला जाता है, न 
आकाझमे ही उड जाता है, दिशाओं और विदिशाओंमे भी नहीं जाता 
सिर्फ तेल्के न रहनेसे शान्ति पा जाता है वैसे ही निर्वाणफो प्राप्त पुष्यात्मा 
न घरतीम समा जाता है, न आकाशम्में उड जाता है, दिशार्भों और 
विदिशाओंम भी नहीं जाता, सिर्फ क्लेश न रहनेसे शान्ति पा जाता है--- 
वीपो यथा निदृंतिममभ्युपेतो 
नेवाननिं गच्छति नास्तरिक्षम्‌। 
दिश न काचिदू विदिश न काचित्‌ 
स्नेहक्षयात्केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
एवं छकृती . निद्व॑तिमभ्युपेतो 
नेवानरनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ ! 
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दिशा न काचिद्‌ विदिशं न काचित्‌ 
क्छेशक्षयात्केवरसमेति शान्तिम्‌ ॥ 
इनिर्वाण'के सम्बन्ध्म चर्बाल्कीने बडे सुन्दर ठल्लसे विचार किया है 
जिससे पता चर जाता दे कि निर्वाणका सिद्धान्त बौद्ध धर्ममे भी केवल 
सीरस ही नही रहा टे--निर्वाणफ्रे सिद्धान्त किक विकास कुछ इस 
ग्रफारका रहा है | ईसा एवं छठी शताव्दींमे आह्मणतर जातियोमे दार्श- 
'निक तत्व चिन्तनकी एक बहुत बडी लहर आयी थी। उस समय सासा- 
रिफ जीवनसे मुक्ति पानेकी समस्यापर कई प्रकारसे लोग विचार कर रहे 
ओ | बुढने उस समय एक अनादि अनन्त आत्माको अस्वीकार कर दिया 
ओर सासारिक जीवनके क्रमशः पूर्ण विल्पनके सिद्धान्तकों माना | लेकिन 
चोद्ध घर्मकी भिन्न-भिन्न गासाओमे कुछ ही ऐसी थी जिनकी भक्ति उस 
निष्पराण और नीरस निर्वाणके प्रति बनी रही । बहुताने बुद्धको शाश्वत 
ओर अलौकिक माना। ईसाकी पहली शताव्दीम इस विचारघाराने 
इतना जोर पकडा कि उपनिपदोसे प्रभावित होकर इन शाखाओंनि तुद्धकों 
पूर्ण बरद्य बना दिया और समन्तभद्र, चेरोचनके रुपमे उनकी पूजा होने 
ल्‍गी। महासविज, वास्सीपुत्नरीय आदि प्रारम्मिक झासाओने यह माना 
कि निर्वाणमे भी एक प्रक्ारका ज्ञान रह जाता है ओर वेदान्तके प्रभावमें 
आकर इन लोगोने अद्नेतवादकों स्वीकार किया | इनमेंसे कुछ ल्गेगाने 
हब्यमान जगतूको परम ज्ञानमी अभिव्यक्ति मात्र माना और उसमे तर्कका 
प्रावस्य रहा | फिन्‍्तु दूसरेने इसे माननेमें अपनी असहमति प्रकट की | 
उनऊ्ा कहना था ऊ़ि परम सत्ताको तर्क द्वारा नही जाना जा सक्ता। 
उन्होंने नानात्वकों प्रपभनच कहा और रहत्ववादिवोक्के सहज ज्ञानसे उसे 
गम्प भाना | ईसाकी छटी शताव्दीस झन्ववादियों और ज्ञानवादियोने 
दर्शनकों इतना पूर्ण बना दिया कि वेदान्तकी प्राचीन धारा उससे प्रभा- 
वित हो+र नये ल्‍्पमे प्रजद हुई'। बोद-निर्वाणफ़े ऋमिफक विकासको 
_देउनेसे यह उमज्ञाजा सत्ता है कि निक्ोल्सनका विचार युक्तिसगत 
$ के, उ लि , एछ० ६०-६२। 
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नहीं । फना और बकाके सिद्धान्त बौद्धोकी उस शाखासे प्रभावित हैं 
जिसने रहस्यवादपर जोर दिया । ध्यान देनेकी बात यह है कि ये विश्वास 
महायानियोंके हैं ओर फारसके पूर्वी अश्जल्में महायान शाखाका पूरा 
प्रभाव था | फना और बक्ताकी चर्चा हम पहले ही कर चुके है अतएव 
उनको यहाँ दुहराना अनावश्यक है | हम देखते हैं कि दोनोकी विचार- 
धारामें कितनी समानता है। 

'कना'की प्राप्ति साधककों तभी होती है जब वह सूफ़ी-मार्ग (तरीका) 
पर चलता है। साधक इस मार्गकी कई मज़िल और अवस्थाएँ पारकर 
चरम-ल्क्ष्यको प्राप्त करता है। इसी 'मार्गकी सबसे बडी और मद्दच्वकी 
मज्िल 'मुराकबा' है। यह सूफियोकी ध्यानावस्था है। इस मज़िलकी 
सफल्तापर ही साधक फना-प्राप्तिकी आशा क्र सकता है। इस मज़िल्में 
उसकी “अह! भावनाका पूर्ण निरसन हो जाता है और परमात्माके साथ 
उसके मिलनका मार्ग खुल जाता है। सूफियोंके इस मुराकबासे बोद्ध 
व्यान'ं अथवा समाधि'की बहुत कुछ समानता दै। 'समाधि'की' 
अवस्थार्म मन शान्त हो जाता है, उसे किसी प्रकारका राग या 
आसक्ति नहीं रह जाती । वह निष्काम हो जाता है। व्यानावस्थामे 
वह अस्तित्व ज्ञाससे रहित हो जाता है। छगता है जैसे बोदोके 
ध्यान अथवा समाधि'की कब्पनाने ही सूफियोर्मे 'मुराकबा'का रूप 
ले लिया | 

सूफियोंने बोद्ध साधफोके एकान्त-सेवनवों देखकर ही सम्भवतः 
धखिलवत' को सूफी-साधनामें महत्त्वका स्थान दिया | इस सम्बन्धर्मे निश्चित 
रूपसे कुछ भी कहना कठिन है, लेकिन सूफियोंका जितना अधिक जोर 
एकान्त सेवनपर रहा है उसे देखते हुए अनुमान किया जा सकता है कि 
“खिल्वत'को इतनी प्रमुखता देनेके मूल्में बौद्धोके विवेक ( एकान्त ) 
का सिद्धान्त है। सूफियोंने इसपर इतना अधिक ज़ोर दिया है कि उनका 
कहना है कि एकान्त-सेवन तो जीवनभर करना चाहिये, लेकिन अगर 
यह सम्भव न हो तो साल्मे कुछ कालके लिए भी साधकको एकान्ल-वासरू 
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करना चाहिये। सिल्वती साल्भरमे चालीस दिन एकान्त-सेवन करते हूँ 
ओर मिलके देमिरद्शी साल्नरमसे कम-से-कम तीन दिनो | एकान्त-सेवनके 
समय साधकका सम्बन्ध ससारसे विल्कुछ नहीं रहता | उस समय वह 
वोल्तातक नदी । वोद्ध-धर्ममें विवेषके सम्बन्ध बहुत कुछ वह गया हे । 
चन्द्रदीप सूत्र ( शिक्षा समुच्यय, १० १९५ ) में कह्य गया है-- 

वनपण्ड सेवव विविक्त सदा 

विजहित्व ग्राम नगयरेषपु रतिम्‌ । 

अद्वितीय खज्न समभोय सदा 

न चिरेण लप्स्पथ समाधिवरम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ अकेले जगल्का सेवन करो। गॉँव नगरोंका प्रेम छोड दो। 
बिना किसी दूसरेके सदा खडग ( गेड़ेका संग ) के समान बनो | इस 
तरह श्रेय समाधि मिल्ते देर न लगेगी । इसी प्रकारसे धम्मपदकी गाथा- 
आम भी विवेक ( एफान्त ) की महिमा दी हुई है--- 

धघुद्धिमानकी चाहिये कि पाप धर्ममो छोडकर प्ृण्यधर्मोंकी भावना 
करे | घरते बेघर होकर विवेक ( एकान्त ) में निस्सार कर्मोंग़ो छोड 
अभिरमणकी इच्छा करे तथा अपने ३।पको चित्त-क्लेशोसे अल्ग रखे (? 

एक जगह और कहा गया है-- 

/ल्ाभका मार्ग दूसरा है ओर निर्वाणका मार्ग दूसरा । इस बातकों 
बुद्धफे शावक मिक्षुओकी समझ लेना चाहिये। ओर उसे चाहिये कि 
सत्तारका अभिननन्‍्दन करे पर विवेक ( निजता )का सेवन करे [? 

इूम प्रद्ारते हम देखते हू फ्रि बोद धर्म चिन्ताधाराक॑ साथ 
सूफोमतरक्के फ़ना, नुराज्या, खिल्वत आदि सिद्धान्तोंवी बहत-कुछ समा- 
नता दे, लेकिन ऐसा नहीं कद्दा जा सकता कि सूफियोने इन सिद्धान्तोकी 
बाद्ध धमसे हू-ब-द्र नक्कल की । बहुत समय ऐसा! भी होता है कि समान 

_.._ ॥, ज्ष, रा. एप, सो, (४९०३), ४० १४० । 
>, घधम्मपदु . गांधां ८<3-<< 
३, चही . गाधा छ७ । 
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परिस्थिति और समान कारणोंके फलस्वरूप दो धर्मोके कुछ सिद्धान्तोंमें 
समानता दीख पड़े | इस सम्भावनाके होते हुए भी सूफीमतमे ऐसे बहुतसे 
विचारों और रसिद्धान्तोंका समावेश है कि उन्हें अन्य घधर्मोका प्रत्यक्ष 
अयवा अप्रत्यक्ष प्रभाव माननेमें सकोच नहीं होगा । 
ब्राउन, निकोल्सन आदि विद्वान सुफ़ीमतकों सबसे अधिक नव- 
अफलापतूनी दर्शनसे प्रभावित मानते है। उनका यहॉतक कहना है कि 
सूफीमतको रूप देने सबसे अधिक नव-अफल्ावूनी दर्शनका ही प्रभाव 
है | इसमें कोई सन्देह नहीं कि तत्कालीन इस्ल्पमी दुनियाको ग्रीक दर्शन 
का परिचय ग्राप्त हो चुका था । ईरानी इतिहासका सक्षित्त परिचय देते 
हुए. हमने देखा है कि ईरानी बादशाह नोशेरवॉके दरबास्में सात दार्श- 
निक जो नव अफल्ततूनी सिद्धान्तक मनानेवाले थे अपने देशसे विताडित 
होकर आये थे । उन्हें नोशेरवॉने उचित सम्मान दिया था और ईरानर्मे 
उन्हे अपने मतके प्रचार करनेका सुयोग प्रास हुआ था। इन सार्तों 
दार्जनिर्कोके नाम इस प्रकार हैं-डायोजिनस ( !0086॥९5 ), हर्मियस 
( ९८७95 ), यूलैलियस ( सप्री8॥05 ), प्रिसियन ( शि9- 
८५ ), दमैसियस ( 7097795९005 ), इसीदोर ( 570076 ) और 
सिम्प्लीसियस (७77[0८95) । इन सांतोंकोी जस्टिनियनके अत्याचारके 
कारण अपना देश छोडना पडा था। उसने एथेन्सर्मे दर्शनका अव्ययन- 
अच्यापन बन्द कर दिया था। वैसे इसका ठीक-ठीक पता नहीं चलता 
कि इन दार्जनिकोने ईरानमें क्या किया लेकिन यूरोपियन विद्वार्नोका 
अनुमान है कि उनके मतका प्रचार कमन्से कम बुद्धिजीवी वर्गमें अवश्य 
हुआ | वैसे डबल्यू आर-इद्धेका कहना है कि उन सार्तों दार्भनिकोकों वहाँ 
जाकर बडी निराशा हुई और दर्शनके लिए. वह स्थान उन्हे अनुपयुक्त 
माल्म हुआ और बादमें खुसरोकी सहायतासे वे लोग फिर यूरोप लैट 
गये | खुसरोने जस्टिनियनसे वादा करा लिया था कि उन्हें किसी प्रकार 
से उत्पीडित नहीं किया जायगा' | अतएव इस वातपर बहुत कुछ निर्भर 


१ इन्सा, रे ए ( भाग ९ ), ४० ३१८ ! 
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नहीं किया जा सकता कि उन्होंने ईरानी विचारधाराकों प्रभावित किया । 
नव-अफलतूनी दर्शन तक और चुद्धिक्रे द्वारा चरमल्छ्वकी प्राप्त 
सम्भव नहीं मानता | ईसा-पूर्व तीसरी शताब्दीसे लेकर ईसाकी पॉचवीं 
गताब्दीतकका काल ग्रीक-दर्शनकी प्रगतिकी दृष्टिसे बहुत कुछ नगष्य सा 
रहा । प्लेटो ( अफ्लवून )का दर्शन अब नव-अफलानूनी दर्शनके रुपमें 
रहस्यवादी प्रदृत्तियोमें प्रकाश पा रह्म था। तर्कका स्थान मनुष्यकी 
सहजबृत्ति, अन्तर्शानने ले तथा | मत्तिष्कका स्थान हुदयने ले ल्या। 
अब यह समझा जाने लगा कि सत्यकों समझना अन्तर्शानवे द्वारा ही 
सम्भव है और अन्तरके प्रकाशमे उसे देखा जा सकता है| नव- 
अफलानूनी दर्शनके अनुसार परम-मगल ही सभी वलुओका उद्गम- 
स्वल है। वह शक्ति मगलल्‍मव और निरेक्ष है। यह दृष्टि उसीकी 
प्रतिच्छाया है | वह प्रकृतिम व्याप्त है । पढार्थ अ सत्‌ ओर क्षणभगुर है | 
भावाविशवस्थाके द्वारा फिर वहों पहुँचा जा सकता है जहोंसे जीव आया 
हआ है | नव अफल्तूनी दर्शन परमात्माकों इस रूपमे नहीं देखता कि 
उसके साथ कसी पग्रकारका वैयक्तिक सम्बन्ध स्थापित किया जा सके 
लेकिन सफी परमात्माके साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करनेवी बात 
कहते है! । नव-अफलतूनी दर्शनमे भावाविष्वस्थापर पृरा जोर दिया 
गया है। लेकिन उनकी इस भावाविष्टावस्थाऊे साथ ईसाइयोंकी भावा- 
विष्थवस्थाका वेसा मेल नहीं पाता । साधनाके प्रारन्भमे ही, केयोलिफ 
इंसाइयोके मतसे, भावाविष्टावस्था बार-बार आया करती दे जवाकिे नव- 
अफलातूनी दर्शनऊे अनुसार यह एक कठिन चीज़ € और साधक जय 
अपनी साधनाम अप्रतर होता हुआ चरमतऊ पहुँच जाता है तब कही भावा- 
विशवस्थाकी अनुभूति उसे होती है! | यहोपर नव-अफलावूनी दर्शनकी 
अधिक चर्चा करना सम्भव नहीं ढेक्नि इतनेसे वह समझा जा सकता है 

१, चहाँ, एू० ३०३-३०८ | 

२ प० मि०, एू० १२-१३ । 
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कि इस विचारधाराका प्रभाव तत्कालीन मुस्लिम समाजपर पडा होगा 
और सूफीमतमें उसकी छाया हम देखते हैं | 

लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिसे नव-अफलावूनी दर्शनका जन्म और विकास 
पूबी मस्तिष्कका परिणाम है न कि पश्चिमी मस्तिम्कका | नव-अफलातूनी 
दर्शनसे अपना विरोध प्रकट करते हुए ईसाई कहते हैं कि वे मूर्तिपूजक थे 
ओऔर अगर उन दार्शनिर्कोकों “थोडी और बुद्धि होती तो वे ईसाई हो 
जाते । उनका यह भी कहना है कि वे स्वप्नल्गेकमे विचरनेवाले रहस्यवादी 
थे जिनकी चरम साधना यही थी कि थे उस निरपेक्षमं अचेत हो जॉय | 
नव-अफलातूनी दर्शनका जन्मदाता प्ोटिनस समझा जाता है । हम देख 
चुके हैं कि सन्‌ ईसवीकी तीसरी शताब्दीमें ग्रीक विचारधारा गतिरुद्ध हो 
गयी थी, उसमें प्राण नहीं रह गया था। अफलातून ( प्लेटी ) और गर- 
स्तूके सिद्धान्तोंकी लेकर उस समयके दार्शनिक इस बाह्य जगत्‌की विभिन्न 
समस्यारका समाधान नद्दी करना चाहते ये। प्लोटिनसने इन दोनोंका 
पूर्णरूपसे अध्ययन क्या लेक्नि उसे कोई रास्ता नही सूझ रहा था | उसे 
शान्ति नही मिल रही थी | उस समय शान्ति पानेके लिए उसने कष्टसाध्य 
तपस्या झुरू की और तियाना ( 799779 )के एपोलोनियसका जीवन 
उसका आदर्श था | एपोलोनियस, पाइयेगोरसके सम्प्रदायका एक दार्श- 
निक था | एपोलोनियस अपनी आध्यात्मिक भूख मिटानेके लिए भारतीय 
ब्राह्मणोंकी शरणमें आया था। फिल्पसट्रेग्सने भारतीय ज्ञानकी भूरि-भूरि 
प्रशसा की है। ईसाई क्ल्मेन्टको बुद्धकी जानकारी थी!। प्लोटिनस 
स्वय ईरानमें ज्ञान-पिपासा शान्त क्रनेके लए आया था। यह भी कहा 
जाता है कि वह भारतवर्षमं आया था लेकिन इसका ठीक प्रमाण नहीं 
मिलता । शोटिनस प्रणीत इनियड ( +376९905 )के अनुवादक बुइये 
( 8007)!९६ )का कहना है कि प्लोटिनसके विचारोंके साथ भारतीय 
दर्शनकी इतनी समानता है कि यह परिणाम निकालना गलत नही होगा 
कि उसके साथ उसका परिचय अवद्य था। अगर वह भारतवर्पमें नही 

१, वही, ए० ३०८) 
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भी आया था तो अवश्य ही अलेक्जेन्ड्रियार्म भारतीय साधकों और दार्श- 
निर्कोंके सम्पर्कम वह आया था' | उस कारूपमे अलेक्जेन्ड़िया, विद्याका एक 
कैन्द्र था । केवल इतना ही नहीं बल्कि वह पूर्वी और पश्चिमी विद्वानोका 
एक मिल्न-स्थान था । उस कालम एशियाके ज्ञानकी काफी चर्चा थी 
ओऔर उसके प्रति लोगोके मनमे श्रद्धा थी' | प्लोटिनसकों भारतीय विचार- 
वाराका परिचय, कहा जा सकता है कि अद्भुत ढद्धसे प्रात्त हुआ। 
तियानाका एपोलोनियस जिसे ऐ्रोटिनस गुद-सदश मानता है, फारस ओर 
मारतवर्पका प्ररा-पूरा भ्रमण किये हुए था | भारतीय मन्दिरों और यहँकि 
शानियोका दर्शन प्रातकर वह फिर लौट गया था | और उसके भी बहुत 
पहले पाइथेगोरस एशियाकी विचारधारासे परिचय प्राप्त कर चुका था । वह 
भी इन देशाका प्रत्यक्ष जान पग्रात्त किये हुए था। अतएव इसमे कोई 
आश्चर्य नहीं अगर नव-अपलातूनी दर्शनका भारतीय विचारधाराके साथ 
बहुत साम्य हो । इस दृष्टिसि यह कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूपसे सुफीमत भारतीय विचारधारासे प्रभावित हैं । 

नात्टिक मतसे भी स्फीमतके प्रभावित होनेकी ब्रात कही जाती है 
अतएव नात्टिक मतके सम्बन्धर्म यहाँ सक्षेपम कुछ जाननेकी चेश करेंगे। 
सबसे पहले स्पष्ट हूपमे यह जान लेना चाहिये कि नाना प्रकार मतवाद 
तथा नाना सम्पदायाकी विभिन्न विचारधाराएँ जो सन्‌ ईसवीकी प्रथम दो 
शताब्दियोंम अपना प्रभाव-विस्तार किये हुए थीं ओर जिन्होंने वादमे 
चलकर 5साई धर्मम चरम ज्ञानके सिद्धान्तका समावेश कराया वे सम्मि- 
ल्ति भावसे नास्टिक मतके नामसे प्रसिद्ध हुई | कसी एक विशेष 
मतवादका नाम नास्टिक मत नहीं था। इंसवी सनके पूर्वसे ही इन 
विचारधाराओं और सम्प्रदावोका अस्तित्व था। विभिन्न साथकॉंकी 
स्वानुभूतियोपर आधारित कई एक दल थे | कोई जउढरी नहीं था कि ये 
सभी ईसार्ट धर्मते मेल खाते हो | बादमे चलकर ईसाई धर्मकी कदरताके 

१. फोा, व, , ए० हे७। 

२. ई. रे एप. , ए० ३०५ । 


३२९८ सूफीमत--सा धना ओर साहित्य 


कारण इन सभी विचारधाराओंका सम्मिलित नाम नास्यिक मत! पडा | 
इन्होंने ईसाई धर्मको प्रभावित किया और स्वय भी ईसाई धर्मसे प्रभावित 
हुई । ये विचारधाराएँ मुख्य रूपसे मिलमें पुष्पित और पछवित हुई 
और आज जो कुछ भी उनका रूप हमारे सामने आता है वह उस 
साहित्यके द्वारा जिसमें उन्होने ईसाई धर्मके विरुद्धमें बहुत कुछ कहा है 
और जो मिस्रके काप्यिक इंसाइरयों द्वारा सुरक्षित रखा गया है। अतएव 
यह सहज अनुमान किया जा सकता है कि ठीक-ठीक इसका रूप क्‍या 
था, यह बताना आज कठिन है। कुछ अन्थ अगर मिलते भी हैं तो 
उनमें स्वयिताका नाम नहीं दिया हुआ है। प्राचीन सस्कृत ग्रन्थोकी तरह- 
से उनमें भी कभी स्चयिताका नाम, किसी विशिष्ट साधकका नाम है या 
किसी प्राचीन ऐतिहासिक या पौराणिक प्रसिद्ध पुरुषका | अभीतक 
उनके जितने सम्प्रदार्योका पता चला है उनमें प्रायः प्रत्येकका विश्वास है 
कि परम शञानकी उपलब्धि क्सी व्यक्तिके लिए सहज नहीं है। वह अपने 
आप उस ज्ञानको प्राप्त नहीं कर सकता । यह ज्ञान सीधे आध्यात्मिक 
जगत्से प्राप्त होता है । अतएव उनके प्रत्येक सम्प्रदायवार्लेका यह दावा 
है कि उनके पास वह ज्ञान सुरक्षित है जिसे जाने बिना उस आध्यात्मिक 
जगतूमे प्रवेश पाना सम्मव नहीं | अतएवं उस ज्ञानका अधिकारी व्यक्ति 
उस सम्प्रदायका पूज्य था, उसमें उसके अनुयायी दिव्यत्वका आरोप 
करते थे। 

नास्टिक मतके विभिन्न सम्प्रदायोंमें मिन्न-भिन्न प्रकारकी कई विचार- 
घाराओं और साधनापद्धतियोंको देखकर यह बता सकना कटिन है कि 
क्सि मतवाद या साधना पद्धतिसे इसका आविर्भाव हुआ | यह हम देख 
चुके दे कि वे परमशानकी उपलब्धि, परम सत्ताका स्वरूप, भौतिक और 
आव्यात्मिक जगत्‌का सम्बन्ध आदि विषयोको बुद्धिसे परे मानते हैं। 
केवल बुद्धिके दरा अगर कोई इन्हें जाननेवी चेष्टा करता है तो वह 
व्यर्थ है । इसके लिए आक्र-प्रकाश, रहस्यानुभूतिकी आवश्यकता है | 
साधारणत, नास्टिक मतके अन्तर्गत जो विभिन्न सम्प्रदाय माने जाते हैं 


सूफीमतका अन्य धर्मों और मतोके साथ व॒ुल्नात्मक अध्ययन ३९९ 
उनमे मातृ-शक्तिकी उपासना, इस रुसारसे परित्राण करानेवाला, आध्या- 
त्मिक दिव्य झक्तिसमन्न पुरुष, सावन-मार्गकी नाना मसजिले तथा 
आत्मादा इस बुराइयोसे भरे जगतूम अवतरण आदि सिद्धान्तीका पावा 
जाना कुछ दु प्रकारका दे कि इसे किसी विज्येप मतवादसे निकला हुआ 
माननेमे कठिनाई होती दे । वही कारण है कि इसके आविर्भाव और 
विकासक्ोो लेजर नाना प्रकारके मत हे । कोई दसे जरथुइन्री वर्मसे निकला 
हुआ मानता टे, कोई इसपर मिलकी विभिन्न परम्पराओ और अनु 
श्र तियोर्ता प्रभाव मानता है तथा कोई वेब्रिडोनका और कोई पसिया 
का' | जिन सिड्धास्ताफी ऊपर चर्चा की गयी है उन्हें लेकर भारतीय दृष्टि- 
कोणसे अभीतक फोई भी अव्ययन नहीं हुआ है बत्र॒पि उन सिद्धास्तो- 
का अन्तिल मारतीय परम्परा ओर साधनामे बहुत पहलेते दी वर्तमान 
है । यूरोपीय विद्वान नात्टिक-मतके विकासमे भारतीय चिन्तदनधारा और 
बीद्ध धर्ममा प्रभाव तो स्वीझार करते है लेक्नि उसे बहुत वादया मानते 
ह। 5. एफ, स्काटका कहना दे कि नास्टिक सतके विकासमे भारतीय 
चिन्ताधाराका प्रभाव बादमे चलकर परिलरक्षित होने टगता हे लेकिन उसे 
अधिक मह्व नहीं दिया जा सकता। वैसे वठेसानीजच ( 387घ९४३- 
]05 ), जिसे स्क्राठ नास्टिस मताके विक्ासवी परम्परामे अन्तिम 
मानता है, का उहना है कि वह भारतीय चिस्ताघारास प्रभावित 
हुआ है ।' 

नास्विजफे मतसे यह जगत्‌ अपने आपमे बुरा ३ ओर दसझा बनाने- 
वाला भी दब बुरा ही ६ ।' देने सभी सन्पदाव इसे माननेकी तैयार नहीं । 
नात्टिफ मानते £ फ्ि पदार्थ (पुद्रल ) अपने आपमे बुरा हे। इस 
बुराखवोवाठे जगतके ऊपर दूधरा जगत्‌ द जो पवित्र है। आत्मा उसी 
पवित्र ओर आध्यात्मिक जग्तूझा वासो दे लेकिन उस जगतम उुछ ऐसा 
3, हू. रे, ए. सड ६ ए० २३० ॥ 
२, वही, ए० २३४ ) 
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३, हि. ये, फ्ि, ए० ३१५। 


ड्०० सूफीमत--साधना और साहित्य 


हेरफेर हुआ कि आत्मा उससे पतित होकर इस जगत्‌में चला आया | इस 
जगत्‌मे आकर आत्मा इस जगतके बन्धर्नो-पदार्थ-के द्वारा बन्दी बना 
लिया गया | वह स्व॒तन्त्र हो सकता था ओर ऊपरकी ओर बढ़ सकता था 
लेकिन यह पदार्थ उसको वाधा देता है। मनुष्यके भीतर जो एक पवित्र 
आध्यात्मिक अशका निवास है वह परमात्मासे आया हुआ है | इस अन्ध- 
कारपूर्ण जगत्से फिर वह प्रकाशमय जगत्‌मे जा सकता है। इसका 
उद्धार हो सकता है लेकिन उसके लिए परमात्माकी दिव्य शक्तिसे विमृ- 
पित एक दूसरी ईश्वरीय शक्ति अथवा उसीके जैसी कोई अन्य शक्ति अगर 
अबतरित हो तभी यह सम्भव हो सकता है | नास्टिकोका कहना है कि 
सूर्य, चन्द्र और तारा एक दुष्ट शक्ति ( >ए7] 5.07775 ) के द्वारा निर्मित 
हैं और दृश्यमान्‌ जगतमें एकमात्र अच्छाई अगर कहीं है तो वह मनुष्यकी 
आत्मा है! | 
नास्टिक मत इस विश्व ब्रह्माण्डके ऊपर एक परमात्माको मानता है 
जिसके साथ किसी प्रकारका वैयक्तिक शगात्मक सम्बन्ध नही स्थापित 
किया जा सकता | कभमी-क्मी उसे पविन्न ज्योति कहा गया है! वह 
सर्वातीत है । सबका पिता है। अजन्मा है, अज्ञेय है। उसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता | इस परम-पितासे इस बिद्वव ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति 
हुई और उस सृष्टिमें ऊपरसे नीचे तक चराचरोंकी विभिन्न कोथियों है| 
कोई उत्तम है, कोई नीच । स्त्री और पुरषका जोडा इसी क्रमसे निर्मित 
हुआ दे | इन सभी विभिन्न सत्ताओंका समवाय, अपनी सम्पूर्णतामें 
मगल्मय और पूर्ण है । इसे 'प्लेरोमा' कहा गया है। इस प्टेरोमाकी 
विभिन्‍न सत्ताओंकोी 'अयान' ( 2८०75 ) कहा गया है। नास्टिक 
मतमे यह माना गया है कि अन्य सत्ताएँ जो परस्पर भिन्‍न है वे उस 
निरवेयक्तिक ओर अशेय परमात्माकी अभिव्यक्ति मात्र हैं। इस प्लेरोमाका 
सबसे निचला अयान इस जगतमे पतित होकर आता है और जब उद्धार- 
की बात कही जाती है तो इसी अयानकी | इस अयानको 'सोफिया” नाम 
१ चही ए० ३१५। 


सुफीमतका अन्य धर्मों और मतोके साथ तुलनात्मक अध्ययन ४०१ 


दिया गया है जिससे यह सृष्टि निर्मित हुई है | सोफिया देवी है, मातृद्मक्ति 
है। सोफियाका अवतरण सृष्टिपप्रक्रिककों प्रार्म्म कर देता है ओर 
सोफ्याके इस अवत्तरणके द्वारा आध्यात्मिक, प्रकाशपूर्ण जगतके साथ 
इस निचले अन्धकारपर्ण जगतका सम्बन्ध ख्वापित हो जाता है | सोफियाके 
अवतरणसे उस प्रक्ाशपूर्ण जगतूक्ा सन्तुल्न विनष्ठ हो जाता हे ओर जब- 
तक वह फिर वहों नहीं जाती तब्रतक उसका सन्तुल्न ठीक नहीं होता । 
जरथुच्ती धर्मम भी मगल्मयी, प्रक्रागप्रर्ण शक्ति आर अन्धकारकी अक्तिका 
पारस्परिक सघर्प चलता रहता हे। नात्टिक मतमें एक बीचकी कडीकी 
भी बात कही गयी है। वह कडी, आध्यात्मिक दिव्य पुरुषके अवतार द्वारा 
स्थापित होती है। यह दिव्य पुरुष ही उद्धारकर्ता है। नात्टिक मतमे 
सन्यास जतकी भी वात कही गयी है जिसके द्वारा मनुप्प यहाँकी बुराइयोंपर 
विजय प्रातफर आध्यात्मिक जगवतको पानेका अधिकारी बनता दे | 

नात्टिक मतके इस अध्ययनसे हम यह सहज ही समझ सकते है क्लि 
सूफीमतपर इसके प्रभावकी वात कितनी दूरसे खॉँचऋर व्ययी गयी हे । हो 
सकता है कि इसके उच्चतम ज्ञान ओर सन्वासका प्रभाव धुमाफ्सिकर 
इसपर पडा हो । नात्टिक मत परमात्माकों सर्वातीत मानता है और उसे 
सृध्टिकर्ता नही मानता । उसके लिए इस सर्वातीत परमात्माके वाद एक 
दूसरी शक्तिकी वात कहीं गयी दे) चाहे जो हो, इतना कहनेमें हमे 
सकोच नहीं होगा कि नास्टिक मतका प्रभाव सुफीमतपर कुछ वैसा नहीं 
'है जिसपर कुछ विशेष जोर दिया जा सके | 

इसी प्रकारते ज़रथुश्नी धर्मका प्रभाव भो सूफीमतपर कुछ वैसा नहीं 
दिसलाई पड़ता । वेसे सासानी वादशाहोक्ले ऋलमे ही इसके लिए क्षेत्र 
तैयार हो गया था ऐछा अनुमान करना छुछ ग्रल्त नहीं हो सक्ता। 
बरपुर्ती धर्मके ठीक-ठीक प्रभादहझा अनुमान करना थोडान्सा कठिन है, 
चूकि मुसल्मानोंने जब सासानी साम्राज्यका च्वस् कर दिया तब बहुत-छी 
जरयुउत्री पर्नपर प्रकाद्य टालनेवाली सामग्री भी नए कर टाली गयी । दैसे 
पिन्फाटने उरयुस्जी धर्ममे सफीमतके आविभांवजों ईदमेफी चेंश की है | 

रद 


०० सूफीमत--साधना और साहित्य 


हेरफेर हुआ कि आत्मा उससे पतित होकर इस जगत्‌मे चला आया | इस 
जगतमे आकर आत्मा इस जगतके बन्धर्नों-पदार्थ-के द्वारा बन्दी बना 
ल्या गया ] वह स्वृतन्त्र हो सकता था ओर ऊपरकी ओर बढ सकता था 
लेकिन यह पदार्थ उसको बाधा देता है। मनुष्यके भीतर जो एक पवित्र 
आध्यात्मिक अशका निवास है वह परमात्मासे आया हुआ है | इस अन्ध- 
कारपूर्ण जगत्से फिर वह ग्रकाशमय जगतमें जा सकता है। इसका 
उद्धार हो सकता है लेकिन उसके लिए. परमात्माकी दिव्य शक्तिसे विभू- 
पित एक दूसरी ईश्वरीय शक्ति अथवा उसीके जैसी कोई अन्य शक्ति अगर 
अवतरित हो तभी यह सम्भव हो सकता है। नास्टिकोका कहना है कि 
सूर्य, चन्द्र और तारा एक दुष्ट शक्ति ( 0ए7] 59776 ) के द्वारा निर्मित 
हैं और दृश्यमान्‌ जगतर्मे एकमात्र अच्छाई अगर कहीं है तो वह मनुष्यकी 
आत्मा है | 

नास्टिक मत इस विश्व ब्रह्माण्डके ऊपर एक परमात्माकों मानता है 
जिसके साथ किसी प्रकारका वैयक्तिक रागात्मक सम्बन्ध नहीं स्थापित 
किया जा सकता । कभी-कभी उसे पवित्र ज्योति कहा गया है। वह 
सर्वातीत है । सबका पिता है । अजन्मा है, अशेय है। उसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता | इस परम-पितासे इस विदश्व-ब्रह्माप्डकी उत्पत्ति 
हुईं और उस सृष्टिमे ऊपरसे नीचे तक चराचरोकी विभिन्न कोटियों हैं । 
कोई उत्तम है, कोई नीच । स्त्री और पुरुषका जोडा इसी क्रमसे निर्मित 
हुआ है | इन सभी विभिन्न सत्ताओका समवाय, अपनी सम्पूर्णतामें 
मगल्मय और एर्ण है। इसे 'प्ल्रोमा' क्‍ड्ा गया है। इस प्लेरोमाकी 
विभिन्‍न सत्ताओको 'अयान! ( 2८००७ ) कहा गया दहै। नास्टिक 
मतसे यह माना गया है कि अन्य सत्ताएँ जो परस्पर भिन्‍न हैं वे उस 
निर्वेबक्तिक और अशेय परमात्माकी अभिव्यक्ति मात्र हैं| इस प्ल्रोमाका 
सबसे निचला अयान इस जगतूमें पतित होकर आता है और जब उद्धार- 


की बात कही जाती है तो इसी अयानकी | इस अयानकों सोफिया” नाम 


१. वहीं, छ० ३१५। 


सफीमतका अन्य धर्मों और मताके साथ तुलनात्मक अध्ययन ४०१ 


दिया गया है जिससे यह यृष्टि निर्मित हुई है | सोफिया देवी है, मातृशक्ति 
३ै। सोफियाका अवतरण सष्टिप्रक्रिको प्रारम्भ कर देता है और 
सौफियाके इस अवत्रणके द्वारा आध्यात्मिक, प्रकाशप्रर्ण जयतके साथ 
इस निचले अन्धक्ारपर्ण जगतका सम्बन्ध खापित हो जाता है | सोफिवाके 
अवतरणमे उस प्रकाशपूर्ण जगत॒का सन्तुल्न विनष्ट हो जाता हे और जब- 
तक वह फिर वहाँ नहीं जाती तबतक उसका सान्तुल्न ठीक नहीं होता । 
ज़रथुउ्त्री धर्ममे भी मगलमयी, प्रकाशप्रण शक्ति ओर अन्धकारकी शक्तिका 
पारत्परिक सघर्प चलता रहता है। नात्टिक मतमे एक ब्ीचकी कडीकी 
भी वात कही गयी है। वह ऊडी, आध्यात्मिक दिव्य पुरुषके अवतार द्वारा 
व्थापित होती है । यह दिच्य युरुप ही उद्धारकर्ता है। नासल्टिक मतमें 
सम्यास बतकी भी बात कद्दी गयी है जिसके द्वारा मनुष्य यहाँकी बुराइयोपर 
विजय प्रात्कर आध्यात्मिक जगतकों पानेका अधिकारी बनता है | 
नास्टिक मतके इस अध्ययनसे हम यह सहज ही समझ सकते हैं कि 
सूफीमतपर इसके प्रमावक्री वात कितनी दूरसे खीचकर ह्पयी गयी है। हो 
सकता है कि इसके उच्चतम ज्ञान ओर सन्वासका प्रभाव धुमाफिराकर 
इसपर पडा हो । नास्टिक मत परमात्माको सर्वातीत मानता है और उसे 
सूप्टिकर्ता नही मानता । उसके लिए इस सर्वातीत परमात्माके बाद एक 
दूसरी झक्तिकी वात कही गयी है। चाहे जो हो, इतना कहनेमे हमे 
सकोच नहीं होगा कि नास्टिक मतका प्रभाव सुफीमतपर कुछ वैसा नहीं 
है जिसपर ऊुछ विशेष ज्ोर दिवा जा सके | 
इसी प्रफारसे जरथुद्न्ी धर्मका प्रमाव भी सूफीमतपर कुछ वैसा नहीं 
दिपलाई पड़ता । वैसे सासानी ब्रादशाहोड़े कालमे ही इसके लिए क्षेत्र 
तैयार हो गया था ऐंचा अनुमान करना कुछ गलत नहीं हो सकता। 
जस्ध॒ुश्तरी धमके टोक-ठीक प्रभावक्रा अनुमान करना थोडा-सा कठिन है 
चूँछि मुतल्मानोने जब सासानी साम्राज्यका व्वस कर दिया तव वहत-सी 
चरपुस्तों पमपर प्रशाग्य टाल्नेवाली सामग्री भी नष्ट कर डाली गयी । वैसे 
पिन्काटने जरथुद्त्री धर्म वृछ्धमतझे आविर्भावको ईँटनेकी चेश की हे । 
रद 


१३ भारतवर्षमें सफ़ीमतका प्रवेश तथा भारतीय 
परिपाश्वमें खफीमत 


भारतवर्पमें सफीमतके प्रवेशकी निश्चित तिथि बताना कठिन है 
लेकिन इसमें सन्देह नही कि मुसल्मानोंके आक्रमणके तुरत वादसे ही 
सूफी-साधकोंका यहाँ आना जाना प्रारम्भ हो गया। भारतवर्पके साथ 
अख देशेकि सम्बन्धका जिक्र हम पहले ही कर चुके है। पहले-पहल 
इन सूफी-साधकोका पता सिन्ध, पजाव ओर पश्चिमोत्तर प्रदेशर्म चलता है 
लेकिन बादमें सम्पूर्ण देश उन सूफी-साधऊसे परिचित हो गया । ईसाकी 
सोलहवी शताव्दीके एक मुसलमान इतिहास-लेखकके अनुसार प्रथम- 
प्रथम मालाबारमें मुसलमान तीर्थ-यात्रियोंका एक दल आया जो सीलोनमे 
आदमकी पाद-चिह्मका दर्शन करने जा रहा था| इस दलका नेता शेख 
शरफ बिन माल्कि था जो करज्ननोर ( मालाबार ) के राजाको धर्मोपदेश 
द्वारा मुसलमान बनानेमें सफल हुआ । लोगेंका विश्वास है कि यह घटना 
) हज़रत मुहम्मदके जीवन काल्की है और बहुर्तोका खयाल है कि ईसाकी 
नवी गताब्दीकी यह वात है! । वैसे इसका कोई प्रमाण नही पाया जाता, 
फिर भी इससे इतना पता तो अवश्य चलता है कि धर्म-प्रचारके उद्देश्यसे 
इस देझशमें मुसलमान बहुत पहलेसे आने लगे ये। 
भारतवर्पमें इस्ल्पम धर्मका प्रवेश सन्‌ ७११ ई० में हो चुका था जब 
बसराके गवर्नर हजाज बिन यूसुफके आदेशसे अरबी जेनरल इमामुद्दीन 
मुहम्मद बिन कासिम सिन्धर्मे अपनी फोर्जोेकि साथ आ घुसा और पजाबमे 
मुल्तानतकके प्रदेशको जीत लिया | उसके पहले मुहाल्बिके आक्रमणकी 
मी बात कही जाती है | कहा जाता है कि वह सन्‌ ६६४ ई० में मुल्तान- 
तक वढ आया था वेसे अल-वालाघुरीका कददना है कि वह लाहौर तथा 
१, प्रिंट, ए० २६४-२६७। 


भारतवर्पस सूफीमतका प्रवेश तथा भारतीय परिपार्थम सूफीमत ४०५ 


वन्‍नृतक पहुँच गया था) सिन्ध और पजाबका दक्षिणी-पश्चिमी हिस्सा 
सन्‌ ८७१ तक उमव्या और अव्वासी खलीफोंके हाथम रहा और उसके 
बाद सिन्व स्वतम्त्र हो गया | अस्ब इतिहास-लेखक मसूदी सन्‌ ९१५ ई० 
में अमीर इस्माइलका जिक्र करता है। मसूदी ने बतलाया है कि उसरा 
राज्य मुल्तानमे खुराखनतक फैल्य हुआ था ओर वह अरब जातिका 
थधा। कहा जाता है कि उसने सन्‌ ९०० ६० में उन प्रान्तोको 
अपने अधिकारम किया था। मुल्तानर्मे वह एक सूर्य-मन्दिरका ज़िक 
करता है जिससे अमीरको काफी आय होती थी । हिन्दू तीथ्थयात्री बराजर 
वर्शें आया करते थे | मुल्तानके इस सूर्य-मन्दिर्की चर्चा इब्न होकल भी 
करता है । सन्‌ ९७६ ई० तक उस सूर्व-मन्दिरका पता चलता है । सन्‌ 
९८५० ई०में ऊरमतियोंने आकर इस मन्दिरको तोडफोड़ डाला | ये करमती 
स्वयं मिस्ै ओर ईराकसे भगाये गये थे। इन्हे सनातन-पन्थी इस्लामने 
धर्मविरोधी कहकर दनपर अत्वाचार करना झुरू किया था | 

दक्षिण भारतमे अरब च्वापारियोंका दल बहुत पहलेते ही आने-जाने 
लगा था। कहा जाता दे कि ज्ञमोरिनका व्यापार अरब देशोके साथ 
बहुत चलता था इसलिए उसने हिन्दुओंके मुसल्मान वननेमे काफी 
सहायता पहुँचायी चूँफ़ि उसे नाविकोडी जरूरत थी और उसके लिए 
मुसलमान बहुत उपयुक्त ये। अतएवं उसने कुछ इस प्रकार व्यवस्था 
की कि प्रत्येफ मछआ-परिवारक्ना एक वा अधिक पुरुष नुसल्मानोंवी 
तरहसे पाला पोसा जाय । दक्षिण भारती एक मुसलमान जाति खुत्तन 
है जो सरंद नथर शाह ( सन्‌ ९१६९ ई०-रुन्‌ १०३९ ईं० ) जे प्रति बहुत 
बडा सम्मान प्रदर्शित करती ६। आज भी त्रिचनापल्‍लीम मुसलमान उनके 
मकररेका दर्शन करने जाते दे। रत्तन तामिल-भाषी प्रान्तमे पाये 
जाते द। अधिकद्म थे मठुरा, तिन्नेदेरी, कोयम्बदर, उत्तरी अर्खट 
आर नालगिरि अदलम वास करते द॑ | 

१, ग्ली, प, द्रा. का, ( सण्ड १ ) घु० ४८९। 

२ प्रि, इ, ए० २६०-२६६ | 


०६ सूफीमत--साधना और साहित्य 


दक्षिण मारतकी एक दूसरी मुसल्मान-जाति है जो दुदेकुल्के नामसे 
प्रसिद्ध है। दुदेकुल घुनियाँ और बुनकर का पेशा करते है। उनका 
कहना है कि बाबा फखर अल-दीनके प्रभावसे वे मुसलमान बने | बाबा 
फखर अछ दीनका मकबरा पेनुकोन्डार्मे है। कहा जाता है कि वे सीस्तानके 
राजा थे ओर अपने भाईको राजपाट सॉपकर फकीर हो हो गये भे | मक्का 
और मदीनाकी तीर्थ-यात्राके बाद उन्होंने पैग़म्बरकों सपनेमें देखा। 
पग्मम्बरने उन्हें भारतवर्षमे आने और धर्म-प्रचार करनेका आदेश दिया | 
वे त्रिचनापल्‍लीमें नथर शाहके शिष्य हो गये । वहाँसे वे दो सो साथियेंकि 
साथ धर्म-प्रचारके उद्देश्यसे निकल पडे | कहा जाता है कि वे पेनुकोन्डार्मे 
एक हिन्दू मन्दिस्के पास ठहरे। वहॉका राजा उनका वहां आना और 
रहना पसन्द नहीं करता था लेकिन उन्हें वहोंसे हटानेके लिए उसने 
जबर्दस्ती नहीं की। यह देखनेके ल्ए कि उसके पुजारी और मुसलमान 
फकीरमें कोन अधिक आध्यात्मिक शक्तिवाला है, दोनोंको बोरेमे चुनेके 
साथ भरकर बैंघवा दिया और पोखरेमें डल्‍्वा दिया | पुजारी तो डूब ही 
गया लेकिन कहा जाता है कि वाबा फ़ख्नर अल्दीन शहरके बाहर एक 
पहाडीपर पाये गये | इसके बाद राजा मुसलमान हों गया और उसके 
साथ और भी बहुतसे लोग मुसलमान हो गये | वह मन्दिर मस्जिदर्मे 
परिणत कर दिया गया | 

मुसल्मानोंकी सैनिक विजयोंके साथ इस्लामका प्रचार भी यहाँ 
बढा | सैनिक विजर्योंके साथ बहुत छोग तो जवब्॒र्दस्ती मुसलमान बना 
दिये गये लेकिन इनसे भी अधिक इस्ल्यमके प्रचारमें धर्म-प्रचारकोका 
हाथ रहा दे जिन्होंने शान्तिपूर्ण तरीकैसे बहुतोंको सुसल्मान बनाया | 
सूफी साधकोंके पहले बहुत-से मुस्लिम धर्म प्रचारक मुस्ल्मि विजेताओंके 
साथ आये। इनमे अधिकाश ऐसे आये जिनका इन सैनिक विजर्योसे 
कोई मतलब नहीं था | उनका विश्वास था कि धर्मके प्रचारसे उन्हें पुण्य- 
लाभ होगा । लेकिन यह रही है कि सेनिक विजय और राजनीतिक 

१. थ्िदू, ४० २६७-२६८। 


भारतवर्षमें सूफीमतका प्रवेश तथा भारतीय परिपार्श्टमँ सूफीमत ४०७ 


परिस्थिति अगर मुसल्मानेंके पक्षमे नही होती तो धर्म-प्रचारकोंको न 
कोई सुविधा ही मिलती और न सम्भवतः रुफल्ता ही। जबरदस्ती धर्म- 
परिवर्तन करनेवार्ल्नेका प्रभाव हिन्दुओंपर नहीं पडा लेकिन शान्त और 
लदार सूफी साधकोंने उनके हृदयपर विजय ग्रात्त करना आरम्भ कर 
दिया | महमूद ग़ज़नीके आक्रमणके दो सो वर्षों बादतक इस प्रकारके 
धर्म-प्रचारकोंके नाम बहुत अधिक सुननेकों नहीं मिलते । लेकिन इंसाकी 
तेरहवी शताब्दीर्म तथा उसके बाद भी बड़े बड़े धर्म-प्रचारकों, पीर्से और 
सूफी-साधकोंके नाम सुननेको मिलते है। इसाकी चोदहवी शताब्दीमें 
इनका पूरा जोर रह । धर्म-प्रचारकोका यह वेग ईसाकी पन्द्रहवीं और 
सोलहवी शत्ताव्दीर्म यहुत कम हो गया और सत्रहवी शताव्दीमें प्रायः 
छुप्त हो गया । 

सूफिम्ोंकी उदारता, उनका सन्‍्तों जैसा जीवन तथा मारतीय विचार- 
धाराके साथ साम्य होनेके कारण इन सूफी साधकोंके प्रति ल्लेगोंकी श्रद्धा 
बढी । वह कारासातेंका युग था। उन दिनो सिद्धों, तान्निकों एवं नाथ- 
'पन्थियोंका पृ जोर था ? सूफियोक्ी करामार्तोकी कह्नियोसे जनताका 
ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हुआ तथा हिन्दू और मुसलूमान दोनों द्वारा वे 
समान रूपसे समाध्त हुए | जहॉतक पता चलता है सन्‌ ईसवीकी बारहवीं 
शताब्दीके अन्तर्म प्रथम-प्रथम सुफ़ी-साधक अन्य मुस्लिम देशेसि आये | 
अहुतोंका कहना है कि सम्भवतः ईसाकी ग्यारहवीं शताब्दीमे ही सूफी- 
चिन्ताधाराह्म प्रवेश भारतवर्षमे होने लगा था | कहते हैं कि शाह सुल्तान 
रूमी बगालमें सन्‌ १०३५ ई०में आये | सैयद नथर गाह सन्‌ १०३९ ई० 
में आये | दक्षिण भारतमे धर्म-प्रचार करनेवाले यही प्रथम समझे जाते है | 
ये साधक अपने देशमें काफी ख्याति छाम कर चुके थे | उनमे धार्मिकता, 
जीवनकी सादगी, उदारता आदि पूर्ण मात्रार्मे थी । इन कारणोसे जनता 
का प्रियमाजन बननेमें उन्हें ज़रा भी कठिनाई नहीं हुईं । उनका सादा- 
सरल जीवन, सासारिक विपयोक प्रति विरक्ति, धार्मिक कह्टरताके प्रति 
उदासीनता और सबसे बढकर उनके चमत्कारोंकी कहानियोंने हिन्दू 


९४०८ सूफीमत--साधना और साहित्य 


जनताको आछुष्ट किया | 
पहले पहल आनेवाले धर्म-प्रचारकोर्मे शेख इस्माइलका नाम आता 
है | वह सन्‌ १००५ ई०में लाहोरमें आया था। कहा जाता है कि लाहोर्स्मे 
आनेवाले इस्लामके प्रचारकोंमें वही पहला प्रचारक था | उसमें खूब वाक- 
पठुता थी और अपने तकों द्वारा वह लोगोमे विव्वास उत्पन्न कर सकता 
था। उसने बहुतोको मुसलमान बनाया | इसके बाद सन्‌ १०३६ ईणमें 
अबुल इसन बिन उस्मान बत्रिन अली अल-हुजवीरीके लहोरमें आनेका 
पता चलता है। वैसे हुजवीरीने जैसा लिखा है कि वह कैदी बनाकर: 
वहों लाया गया था | हजवीरी बहुत बडा विद्वान्‌ था। उसने 
अपनी पुस्तक 'कश्फ अल-महजूब'मे सूफीमतका सुन्दर विवेचन किया है| 
वह स्वय एक सूफी था। अनुल्हसन अल-हुसरीफे शिष्य अबुर फज्ञल 
मुहम्मद बिन अल-हसन अल खुत्तलीसे उसने सूफीमतकी शिक्षा ग्रहण की 
थी | बहुतसे अन्य सफी-साधकोंसे अपने मिलनेकी बात उसने स्वया 
ल्खि है। उसने बहुत श्रमण किया था। कहते हैं कि इस्लामी साम्राज्य- 
के एक छोरसे दूसरी छोरतक वह घूमा हुआ था| वह ग्रजञनी ( अफ्रगा- 
स्तान )का रनेवाला था और लहौरमें उसकी मृत्यु हुई | उसकी मृत्युके 
ठीक सालका पता नहीं चलता | उसकी मृत्यु सन्‌ २०६३ ई० तथा सन्‌ 
१०७२ ई०के बीच क्सी समय हुई | लोग उसे बहुस सम्मानकी दृष्टिसे 
देखते हैं | बहुतसे सूफियोका यह विश्वास है कि अछी अल-ह॒जवीरी 
भारतवर्षके सर्तोंके ऊपर अधिश्वित हैं और यद्यपि उनकी मृत्यु हो गयी है 
फिर भी कोई भी सन्‍्त बिना उनकी आजाके इस देशर्मे नहीं प्रवेश 
करता' | बाहरसे आनेवाले साधक उनके मकबरेका दर्शन सबसे पहले 
क्रते हैं। लेकिन दो सौं वर्षों बाद आनेवाले ख्वाजा मुईनुद्दीन 
चिश्तीकी तरह वह लोकप्रिय नहीं हो सका | वह द्वाता गज बख्दाके 
१ प्रि० इ०, पू० २८०। 
२ कइफ०, पू० ९१ । 
३. सूफि०, ए० १२८ । 





भारतवर्पमें सूफीसमतका प्रवेश तथा भारतीय परिपा-्मे सफीमत ४०९ 
नामसे प्रसिद्ध है। कहते दे कि यह नाम ख्वाजा मुईनुद्दीन चिब्तीका दिया 
हुआ है। यह पता नहीं चलता कि उसकी कोई शिष्यपरम्परा थी या 

नहीं | वह सुन्नी था तथा सनातन पन्थी इस्लमकों मानकर चलनेवाला 
था | उसने सूफीमत तथा सनातन पन्थी इस्लामके बीच सामज्ञस्य स्थापित 
करनेकी चेश की है| 

ईसाकी तेरहवी और चौदहवीं शवाब्दीमे मुस्लिम धर्म-यचारकों और 
सूफियोंका पूरा जोर देशके कई भागुमिं रहा | पंजाब, कश्मीर, डेककन 
तथा देशके पूर्वी भागमे उन दो शताव्दियोंमे इनका कार्य पूरे जोभके 
साथ हुआ । पजावमे वहाअल-हक्क, पाकपत्तनके बाबा फरीदुद्दीन और 
अहमद कवीरके नाम सुननेको मिलते हैँं। अहमद कब्रीरकों लोग 
भखदूमे-जहानिया' भी कहते है। कहा जाता है कि ईसाकी चौदहवीं 
शताब्दीके पृर्वार्धभ कब्मीरमे सर्वप्रथम बुल्बुल शाहने सूफीमतका श्रीगणेश 
किया । कश्मोरका अथस सुस्लमान राजा सदब्द्दीन हआ | बुर्घुछ 
शाहके प्रभावमे आकर वह मुसलमान बना और उक्त नामकों अहण 
किया | पद्दहवीं शताब्दीके अन्तम मीर अम्सुद्दीन नामक एक धर्म- 
प्रचारक कबच्मीरमे आया और उसके प्रभावमे आकर वह्दों बहुत लोग 
मुसलमान बने | शम्सुद्दीन शिया-सप्रदायका था और इराक़ते आया था? | 

इसकी वारहवी शताब्दीके उत्तरा्धमें जब मुहम्मद गोरीने मारत- 
वर्षपर आक्रमण क्या, उच ( बहावल्पुर ) इस्लामी विद्याका एक बहुत 
बडा केन्द्र था। सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ मिन्हाजेसराज उच स्थित फिरोज्ी 
कालेजका अध्यापक नियुक्त हुआ था। यही मिन्दाजे सराज उपसित 
फिरोजी कालेजका अव्यापक नियुक्त हुआ था। यही मिन्हाजे-सराज बादमे 
जब उच्का खान दिलल्‍्लीने ले लिया तव वहां चल्म गया और तीन-तीन 
बार अल्तमशके दसवारमे क्राज्षी नियुक्त हआ'। उच उस वाल्मे 
धर्मप्रचारका एक वहुत बडा केन्द्र था नहोंसे सिन्‍ध और दक्षिण-पश्चिमी 

4, प्रि, इ. , छ० २९२ ॥ 

२ इलौ, प. ट्रा, का , छ० ४९०-४९१ । 


१० सूफीमत--साधना ओर साहित्य 


पजावमें इस्लाम धर्मका प्रचार हो रहा था । इस उचमें बादर्मे कई सफी- 
साधक आये | 

उस काल्के मुस्ल्मि सापर्कोर्मे सबसे अधिक प्रसिद्ध ख्वाजा मुईनुद्दीन 
चिब्ती थे, जिनकी मृत्यु सन्‌ १२३६* ई० में अजमेरमें हुई जहाँ आज 
भी बहुत बडा मेला लगता है। इनका जन्म सीस्तान ( अफगानिस्तान ) 
में सन्‌ ११४२ ई० में हुआ था। जब ये तीर्थयात्राके लिए मदीना जा 
रहे थे उसी समय उनके द्वदयमें जैसे भारतवर्ष आनेकी पुकार आयी | 
पैगम्बरने सपनेमें उनसे कहा कि “परमात्माने भारतवर्षको तुम्हारे ह्वर्थो 
सौंपा है | वहॉं जाकर अजमेरमें बस जाओ । परमात्माकी कृपासे और तुम्हारे 
तथा तुम्हारे शिष्यों के पुण्यबल्से इस्लाम धर्मका प्रचार उस देशमे होगा' |” 
कहा जाता दे कि इसके बाद ही वे अजमेर आए और उनकी इतनी 
प्रसिद्धि हुई कि हिन्दू और मुसलमान समान भावसे उनसे श्रद्धा करते थे 
और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते थे। पहले पहल जिन्हें उन्होने 
मुसलमान वनाया उनमें एक योगी था जो वहाँके राजाका गुरु था* | 
उनकी शिष्य-परम्परार्मे ख्वाजा कुतबुद्दीन और फरीदुद्दीन शकरगज, जो 
बावा फरीदके नामसे अधिक प्रसिद्ध थे, जैसे सूफी साधकोंके नाम आते हैं | 

भारतवर्षमे आनेवाले प्रारम्भिक सूफियोंके सम्बन्धर्मे बहुत कुछ अज्ञात 
है, लेकिन उनके बारेमे क्तिनी ऐसी कहानियाँ प्रचल्ति हैं जो सम्मवतः 
काल्क्रमसे गढ ली गयीं हैं फिर भी उनसे इतना तो पता चलता है कि 
बहुत पहले वे यहाँ आये ये और उनके प्रति लेगॉर्मि एक गहरी श्रद्धाका 
भाव था। एक बाबा रतनकी कहानी ऐसी ही है जिनके बारेमें कहा 
जाता है कि वे ७०० वर्षोतक जीवित रहे | कहा जाता है कि दो बार 
उन्होने मक्काकी यात्रा की थी। बाबा रतन हिन्दू थे ओर डुब्राया जब 
वे मक्का गये तब इस्ल्मम-घर्ममे दीक्षित हो गये | बीबी पाक-दामनानकी 

१, इन्डि हृ, , ए० ४३ । 

र्‌ प्रि इ, ए० २८१। 

३, वही, ए० २८१ । 


भारतवर्षमे सूफीमतका प्रवेश तथा भारतीय परिपार्थमे सूफीमत ४११ 


कहानी भी इसी प्रकार से अतिशयोक्तियोंसे मरी हुईं है । उनके चमत्कारो- 
की कहानी जनता खूब प्रचलित है | लाहौरमें उनके सात मकबरें एक 
साथ बने हुए हैं । कद्दा जाता है कि इनमें छ तो हजरत अलीके परिवार- 
की थीं उनकी नाम यों हैं--( १) रुकिया जो वीवी हाजके नामसे मशहूर 
है और जो अलीकी छडकी थी, (२) बीबी हूर, (३ ) बीदी नर, 
(४ ) बीबी यौहर, ( ५ ) बीवी ताज, ( ६ ) बीबी शाहवाज़ | बादकी 
पॉच अलीके भाई अकीलकी लडकियों थीं ओर सातवीं उनकी रसोई 
पक्रानेवाली थी जो बीबी तन्‍्नूर अथवा तन्दूर कहलाती है | उनके सम्बन्धमे 
जो कहानी प्रचल्ति है वह इस प्रकार है--- 

कर्वल्ाके मैदानमे जब यज़ीदकी सेनाओंने हुसैनकों घेर लिया तब 
हुसेनने इन सातोंसे उस खानकों छोडकर चले जानेके लिए कहा | 
किसी तरहसे जब ये लाहौर पहुँची तब वहाँके हिन्दू राजाने उन्हें राज- 
महल्में ल्वा लानेके ल्ए अपने वेटेकी भेजा | ये लोग जानेको राजी 
नहीं थी। राजाके लडकेने जब ज़िद की तो उनमेंसे एक ताज़ वीदीने 
उसकी ओर क्रुद्ध दृष्टिस देखा और वह वेहोश हो गया। होश आनेपर 
उसने माफी मॉगी और इस्लास-घर्म कबूल कर ल्या । वे राजमहल्में तो 
आ गयी लेकिन वादमें छोगोंके व्यवहार्से तग आकर उन्होंने धरतीसे 
प्रार्थना की कि वह उन्हें अपनी शरणमे छे छे। धरती फटी ओर वे उसमें 
विलीन हो गयी । राजा इसके वाद फ़कीर हो गया ओर वहॉपर सात 
मक़बरे वनवा दिये। राजा जब मुसलमान हो गया तब उसका नाम 
अब्दुल्ला पडा । पीछे वावा ख्राक्कके नामसे वह मशहूर हुआ। कहा 
जाता है कि उसकी मृत्यु सन्‌ ७१९-७२० ई० में हुई और उसकी कत्र 
भो पाकदामनान सकबरेके पास है । महमूद गज़नीने अपनी चदाईकओ॥ समय 
इस मक़्बरेको घेरवा दिया था और वहुत दिनों बाद अकवरस्से उसमे और 
सुधार करवा दिये। 

सन्‌ ईसवीकी ग्यारहवीं शताव्दीके एक दूसरे सन्‍्तकी भी कहानी 
इसी प्रकारप्ते प्रचल्ति है। इनका कोई विश्वसनीय इचान्त पात्त नही है [: 


ध्श्र्‌ सूफीमत--साधना और साहित्य 


इनका नाम सईद साह्यर मसूद गाजी मि्यों अथवा बाले मियों है। 
गाजीमियोंके पिताका नाम सालार साहू और माताका नाम सितरए- 
मुअल्ला था| इनकी माता महमूद गज़नवीकी बहन थी | कह जाता है 
कि गाज़ीमियों महमूद गज़नवीके साथ उसकी चढाइयोंमें थे और बहराइच 
के पास सन्‌ १०३३ ई० में ल्डाईमे मारे गये। बहराइचमें उनका मक़बरा 
है। उनके उसके समय मेत्य छंगता है, जिसमें हिन्दू भी जाते है | उस 
समय जुहदरा बीबीके साथ इनकी शादीका उत्सव मनाया जाता है| ज़हरा 
बीबीकी कहानी इस प्रकार है--जुहरा बीबी जन्मान्ध थी। वह बारा- 
बकी ज़िलेके रधोली गॉवकी थी । गाज़ीमियॉके मकबरेका वह दर्शन करने 
गई थी और कहा जाता है कि उनकी कृपासे उसे फिरसे दृष्टि-शक्ति प्रात 
हुई | गज्जीमियॉकी क्त्रके पास ही उसने अपने लिए भी क्त्र खुदवायी | 
अट्टारह सालकी उम्रमे वह अविवाहित मर गयी और उसी क्रत्रमें दफ़ना 
दी गयी । तबसे उसके मॉ-बाप और अन्य रिहतेदार प्रत्येक वर्ष वहाँ 
उसका व्याह रचाने जाया करते थे। धीरे-धीरे यह बात सर्वन्न फैल गयी 
और भारतवर्पके भिन्न-भिन्न हिस्सेसे लोग इस अवसरपर वहाँ इकट्ठा होने 
लगे। एक लाठीके सिरेपर वे बार्लेका गुच्छा बॉधते हैं और नाचते-गाते 
तथा जुल्स निकालते हैं | इसे वे गाज़जीमियॉका सिर कहते हैं | इस अब- 
सरपर लोग भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारकी वस्तुएँ नज़र चढाते हैं | ज्जुहराबीबीके 
दह्देजमे वे बतंन आदि चढाते हैं। मकबरेपर लोग रुपया पैसा फेकते है 
तथा उसके सिरेपर जाकर ल्गनेकों वे शुभ मानते हैं। हिन्दुस्तानके अन्य 
हिस्सोंमें भी गाज़ीमियॉके उर्स होते है। समय-समयपर गाज़ीमियॉका 
मकबरा धोया जाता है ओर वह पानी निकठके पोखरेंमे जाकर गिरता 
है। उस पोखरेमें स्नान करनेके लिए बहुत-से कुष्ठ रोगी जाते हैं। उनका 

विश्वास है उस पोखरेमें स्नान करनेसे उनका रोग दूर हो जायगा | पू्वी 
बगाल्‍मे गाजीमियॉका थान ( स्थान ) है जिसकी पूजा हिन्दू और मुसल- 

मान दोनों करते हैं, वहों मेला नहीं लगता! | 
१. वावारतन, बीवी पराकदामनान और ग्ाज़ीमियाँकी कहानी, 
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सईद जलाडद्दीनका नाम भी उस कालके पर्म-मचारकर्मि बहुत 
महत््वका है। सन्‌ ११९९ ई० में उसका जन्म बुखारामें हुआ। सन्‌ 
१२४४ ई० में वह उन ( बहाचलपुर रियासत ) में आकर बस गया | 
इसने वहुतोंको मुसलमान बनाया | उसीका पोता अहमद कबीर था जो 
मखदूमेजहानियाके नामसे विख्यात दै। अवूअली कल्न्दर एक दूसरा 
धर्मप्रवारक था जिसका सम्मान आज भी लोग करते हैं | वह पानीपतर्म 
आकर रहा और सन्‌ १३२४ ई० में वहीं उसकी मृत्यु हुई । उसके मक़- 
बरेंका लोग दर्शन करनेके लिए जाते हैं । 

प्रारम्भसे ही सिन्ध और पजावर्मे ये धर्म-प्रचारक्क और सृफी-साधक 
आते रहे है। सिन्धर्म वहुत से सफ़ी-साधक हो चुके है ओर सूफीमतका 
प्रभाव वहाँ बहुत रह्य है। सिन्धर्में सुफीमतके प्रवेशकी कहानी वड़ी मनो- 
र्ञक है। कहा जाता है कि सैबद उस्मानशाह नामक एक सुप्रसिद्ध 
सूफी अपने तीन मित्र शेज़ बहवल्दीन, शेज फरीदग़ज और शेख मखदूम 
जलालुद्दीनकोी अपने साथ भारतमें आनेके लिए अनुपेरित किया | सैयद 
उस्सानशाह बग्नदादके बादशाइके प्रियपात्र थे! बादशाह उन्हें बड़ी 
श्रद्धाकी इष्टिसे देखते थे । इतना सम्मान ओर इतने आरामकी जिन्दगीकै 
बावजूद भी सैयद उस्मान शाह न-जाने किस आन्तरिक शक्तिसे चाल्ति 
होकर भारतवर्पमे आनेके लिए वेचैन हो उठे । बादशाहने उन्हें बहुत 
रोकना चाहा पर थे नहीं दके । उन चारोकी. यात्राके सम्बन्धसे बहुत- 
सी किम्बदन्तियों पग्रचल्ति है। कहा जाता है जब वे लोग फारसकी खाडी- 
के क्रिसी टापूमें पहुँचे तो उसे बिलकुल निर्जन पाया। यहोाँसे किसी 
दूसरी जगह नोकाके लिए जाना था। उस्मान शाहने अपने मित्रोंसे 
कहा कि परमात्मापर भरोसा कर पानीमे घुस पड़ो , लेक्नि तभी तुम 
इसको पार कर सकते हो जब ससारके सभी माया-सोहका तुम त्वाग कर 
दोगे। अगर किसी प्रकारका मोह तुम्हारे भीतर रह जायया तत्र तुम पार 
जान प्‌. सुभानकी पुस्तक 'सूफीज्स” इद्स सेन्ट्स और आ्राइन्समे 
विस्तारसे दी हुईं दे । 
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नहीं हो सकोगे | ऐसा कहकर भीख मॉगनेका अपना पात्र उन्होंने 
सामने रख दिया और उन छोगोंसे उसपर हाथ रखे हुए रहनेके लिए 
कहा । उन्होंने कहा कि इस प्रकारसे वह भिक्षापात्र उन सबको पार कर 
देगा | जब वे लोग बीच धारामे गये तब पात्र ड्बने ल्‍्गा। उस्मान शाह- 
ने कह कि उन लोगॉमेंसे किसीके पास ऐसी कोई वस्तु अवश्य है जिसका 
लोभ वह छोड नहीं सका है। वात यह थी कि समय-कुसमयका ध्यान 
रख वहवलदीनने अपने पास एक सोनेकी ईंट रख छोडी थी | उस्सान 
गाहके क्हनेसे जब उन्होंने ईट फेंक दी तो वे फिर ऊपर आ गये 
और उस धाराकों पार करनेमे समर्थ हुए | इसके बाद वे मक्का और 
भदीना गये । 
उनकी यात्रार्मे एक दूसरा विध्न आ उपस्थित हुआ | कहा जाता है 
कि शेख फरीदणज अत्यन्त सुन्दर ये। एक दिन बे रोटी खरीदने एक 
नानवाईकी दूकानपर गये। दूकानपर नानवाईकी पत्नीके सिवा और 
कोई नहीं या। वह शेखको देखकर मोहित हो गयी | उसने कसी तरहसे 
फरीदको अपने वच्में करना चाह, लेकिन असफल रही | अन्तमें उसने 
शोर मचाया और अन्य लोगोंके आनेपर फ़रीदको दोषी बनाने लगी | 
जब शेख उत्मानकों यह बात माठ्म हुई तो अपने चमत्कार-बल्से अपने 
मित्रकी रक्षा की | इसी तरहसे रास्तेमें एक साधुने शेख उस्मानको खौल्ते 
हुए तेल्में कूदनेके लिए लल्कारा । उस्मान कूद पडे ओर जब वे उससेंसे 
बाहर निकले तो उनके शरीर॒पर किसी प्रकारका असर नहीं दीखा | सिर्फ 
उनके कपडे लाल हो गये थे | साथुने उनसे कहा “सचसुच तुम ल्लॉमें 
लाल हो |” तभीसे वे लाल शाहबाज़ कहलाने लगे। अन्ततक वे 
लाछऊ वल्नर धारण करते रहे | जब वे सिन्ध पहुँचे तव उनका स्वागत भी 
एक विचित्र टगसे हुआ | उस समय सिन्धर्म वहुत कट्दर मुल्ला अपना 
प्रभाव जमाये बैठे ये । उन लोगोने दूधसे ल्बाल्ब भरा हुआ एक कटोरा 
भेज दिया | उसका मतल्व यह था कि तुम लोग यहाँ किस लिए आग रहे 
हो, वहाँ तो पहलेसे ही फकीर भरे हुए हैं | तुम लोग किसी दूसरी जगह 
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वसेरा छो | उस्मान गाहने एक फूल दूधके ऊपर रुख दिया | ऐसा करने- 
का मतलब उनका यह था कि उनलोगोको किसी सासारिक वस्तुकी 
चाहना नहीं है। वे फूलछकी तरह ऊपर-ऊपर बहते रहेगे । सिन्धर्मे सूफी- 
मतके प्रवर्चक उस्मान शाह थे। शेख वहवलदीन उच चले गये और 
अन्य दो और ओर दूसरी जगहोमें | उस्मान शाहका जन्म सन्‌ १३११८ 
ई० में अफगानिस्तानमे मारवन्द नामक गहरमे हुआ था और सन्‌ १३५० 
ई० में बग़दादसे वे सिन्धके लिए चले' | 

सिन्ध ओर पजावसे सूफी-साधक धीरे धीरे उत्तरी भारतके अन्य 

भागंसि भी फैल गये । उनके प्रभावका विस्तार देशके प्राय, सम्पूर्ण भागमें 
हुआ | बारहवीं झताब्दीके अन्तर्मे वख्तियार खिलजीने बगाल और 
ब्रिहार्को जीतकर गौंडमें अपनी राजधानी वनायी। इसके बाद हिन्दू 
राजा कॉसका राज्य लमभग दस वर्धोतक रहा ओर कहा जाता है कि 
वह बहुत उदार था और उसकी मुसल्मान-ग्रणा भी उससे सन्तुष्ट थी 
उसके पुत्र जटमलने सन्‌ १४१४ ई० में जब इसके पिताकी मृत्यु हुई 
तब अपने सभी अफसरोंकों बुल्यकर कहा कि वह इस्लाम कबूल करने 
जा रहा है। उसने यह भी कहा कि अगर उन लछोगोंकों यह मजूर न हो 
कि धर्म-परिवर्तनके वाद वह राजा नहीं रह सकता तो वह अपने भाईको 
राज्य दे देनेके लिए, तैयार है | लेकिन अफसरोने उसे हर दाल्तमे स्वीकार 
करना मजूर किया | मुसल्मान होनेके वाद उसका नाम जलडुद्दन 
मुहम्मद शाह हुआ | उसके राज्यमें हिन्दुऑपर काफी अत्याचार हुआ 
और बहुत लोग जबर्दस्ती मुसलमान वनाये गये | क्या जाता है कि प्रवीं 
बगालके साढ़े पॉच सो वर्षोके मुस्ल्मि शासनमें हिन्दू प्रजापर इतना 
अत्याचार कभी नही हुआ था । 

4, सूफीमत ओर सिन्धके सम्बन्धर्म श्री गुरुदयाल मल्लिफकी 
'डिवाइन इवेलर्स इन दी डेज्नर्ट! और श्री जेठमल परसराम 
गुलराज द्वारा लिखित “सिन्द एन्ड इद्स सूफीज़” पढ़ना चाहिये। 

२, प्रि इ., ए० २७७-२७८। 
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इस प्रकारके दबावका और भी प्रमाण है | खड़पुरका राजा हिन्दू 
था | वह अकबरके किसी जेनरल द्वारा पराजित हुआ | उससे कहां गया 
कि अगर वह मुसलमान हो जाय तो राज्य उसका रह सकता है। उसने 
मुसलमान बनना स्वीकार कर ल्या। चटगॉवके असदअली खेके 
पूर्वज भी हिन्दू ही थे। मुशीद कुली खो एक ब्राह्मणका पुत्र था जो मुसल- 
मान वन गया था। इससे सहज ही समझा जा सकता है कि वणार्ल्मे 
इस्त्यमके प्रचारके कारणोमें एक शक्तिका प्रयोग भी था | अन्य कारणोंमें 
नीच समझी ज्ञानेवाली जातियोंपर हिन्दुओंका अत्याचार भी था। वे 
हिन्दुओं द्वारा पददल्ति होनेके कारण मुसलमान हो गये | इस धर्म- 
परिवर्तनर्मे सूफियों और अन्य मुस्ल्मि फकीरोंके शान्तिपूर्ण तथा चमत्कार- 
शक्तिका कम हाथ नही रहा है। 

बगालमें सात सूफी सम्प्रदा्योका पता चलता है जिनमें सम्भवतः 
सवसे पहले सुहरवर्दी सम्प्रदायका प्रवेश हुआ | बगालमें इस सम्प्रदायक 
प्रवर्तक मखदूम शेख जलालुद्दोन तबरीज्ञी थे, जिनकी मृत्यु सन्‌ १२४४ 
ई० में हुई। वे शहाबुद्दीन सुह्रवर्दीके शिष्य थे!। शेख फरीदुद्दीन 
शकरगजके द्वारा चिश्ती सम्प्रदायका प्रचार बगाल्मे हुआ | इसी तरहसे 
बगाल्में कदादानी सम्प्रदायके प्रवर्तक सम्मवत, पण्डुआ ( हुगली ) के 
शाह सफीउद्दीन शाही ये | उनका काल सन्‌ १२९० ई० या १२९५ ई० 
के लगभग है | शाह मदार एक रमते फ़क्तीर थे | घूमते-घामते ही उन्होंने 
मदारी-सम्प्रदायका प्रसार बगालमें किया | अधमी सम्प्रदाय भी खिद- 
बानीके नामसे वगालमें प्रचल्ति है। कहा जाता है कि वगालमें नकक्‍्श- 
बनन्‍्दी-सम्प्रदायके प्रचार करनेवाले शेख हमीद दानिशमन्द ये और अब्दुर 
कादिर जिल्मनी द्वारा सोलहवो गताव्दीमें कादिरी सम्प्रदाय बगाल- 
में आया | 

कहते हैं कि कच्छ और गुजरातमें पीरानके इमाम शाइने इस्लाम 

धर्म वहु्तोकोी दीक्षित किया | उनके चमत्कारोंकी बहुत सी कहानियों 

१ वही, ए० २७८ | 


+ 
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अचलित हैं | कहा जाता है कि उनमें ऐसी शक्ति थी कि जरूरत होनेपर 
वर्षा करा देते थे । एक बार कुछ तीर्थयात्री बनारस जा रहे थे । इमाम 
शाहने कहा कि ने उन्हें वहों पहुँचा ढेंगे। इसके बाद झाहने दूसरे ही 
क्षण उन्हें बनारस पहुँचा दिया जहाँ उन्होंने गगा स्नान किया | उन्हें 
जब चेतना हुई तब उन्होंने अपनेकों पीरानमें ही पाया । इस चमत्कारके 
कारण वे सभी टोग मुसलमान हो गये | उनकी मृत्यु सन्‌ १५१२ ई० से 
पीरानमें ही हुई! उनके सकवरेंका दर्शन करने हिन्दू और मुसलमान 
दोनों जाते हैं। कच्छमें हिन्दूसे मुसलमान वननेवाले बहुत छोग दावल 
शाह पीरकी प्रजा करते है! | 

बोहरा, अब्दुल्लाको अपने सम्प्रदायका पहला धर्म-प्रचारक मानते 
हैं लेकिन दूसरे मुलला अढीकों मानते है। वह यमनसे आया था और 
उसने अपना प्रचार कार्य सन्‌ १०६७ ई० में शुजरातमें आरम्म किया | 
कहा जाता है कि वह बहुत बडा विद्वानू था ओर उसमें चमत्कारकी 
शक्ति थी | उसके चमत्कारोंसे प्रभावित होकर वहुतसे हिन्दू मुसलमान वन 
गये | ईसाकी बारहवी शताव्दीमे एक इत्माईली धर्मप्रचारक अलाभूत 
( पर्सिया ) से भेजा गया था। उसने अपना नाम नूर सतागर या नूर 
सौदागर रख ल्या | जब्र वह आया तब शुजरातका राजा सिद्धराज 
( सन्‌ १०९४ ई०-सन्‌ ११४३ ६० ) था। उसने एक हिन्दू नाम 
अपना ल्या लेकिन मुसल्मानेसि उसने कहा कि उसका असली नाम 
सईद सआदत है। उसने निग्नवर्मके हिन्दुओं जैसे कनबी, खरवा ओर 
कोरी आदिको मुसलमान वनाया । ईंसाकी पत्दर्वीं शताब्दी पीर सदर 
अल्-दीन एक दूसरा इस्माईली धर्म-मचारक सिन्धर्म आया | वह खोजा 
छोगोंका प्रधान था | 

दक्षिण भारत ओर डेकनमे भी यह धर्म-प्रचारका काम चलता रहा | 

१. प्रि, इ,, पएू० २७७। 

२. वही, ए० २७५१ 

है, इल्डि इ,, ए० ४३ | 

२७ 


४२८ सूफीमत--सा धना और साहित्य 


आरनंल्डका कहना है कि पजाबके मेवात ओर गुरगॉव जिलॉमें बहुतसे 
मुसलमान केवल नाममात्रके लिए मुसलमान है | इस्लाम धर्मके बारेमे वे 
कुछ नही जानते । उनके यहाँ मस्जिद भी नही है! | राजपूतानाके मेरात 
पहले शादी-विवाहमें हिन्दुरओकी तरह विधि-विधानका पालन करते थे 
और जगली सूअरका मॉस खाते थे लेक्नि अब वे कह्टर होते जा रहे है । 

टाइटसने मुसल्मानोंमें कई प्रकारकी मूर्ति-पूजाकी चर्चा की है जो 
इस्ल्मम धर्मके विरुद्ध है । यू पी के चूडिहार कल्का सहजा माईकी पूजा 
करते है और हिन्दुआँकी तरह श्राद्ध करते हैं | पजाबके मेओ, सियान्सी, 
मभगती और ल्ल्चीकी पूजा करते हैं। मेओ नाममात्रके मुसलमान हैं। 

हिन्दुओके ब्त, त्यौहरको वे उसी प्रकारसे करते हैं जिस प्रकारसे हिन्दू । 

लेक्नि उपवास और रोज़ा उन्हें मान्य नहीं। गॉवके देवी-देवताओंको 
पूजते हैं और ब्राह्मणॉंको अपना पुरोहित मानते है' | अमृतसरके मिरासी, 
दुर्गा भवानी की और पूर्वी बगालके तुकनवास, रूक्ष्मी देवीकी 
पूजा करते हें | मद्रासके दुदेकुल हिन्दुओंकी तरह हथियारोंकी पूजा करते 
हैं। तावीजका प्रचार हिन्दुओं ओर मुसल्मानर्मे समान रूपसे है और 
भूत भगानेके लिएए समान रूपसे दोनेंमे झाड-प्रँक चलती है। यत्रपि 
इन पूजाओंका प्रचलन धीरे-धीरे कम होता गया है लेकिन प्लेग आदि. 
महामारीके फैल्नेपर मुसलमान स्त्रियों मन्नतें मानती हैं ओर सब प्रकारके 
देवी-देवताओंकी पूजाके लिए, प्रस्तुत रहती हैं | चेचक फैल्नेपर वे शीतला 
माईकी पूजासे विरत नहीं होती' । 

इसी प्रकारसे कानपुर जिल्में दीक्षित वशवालमे जो मुसलमान हो 
गये है वे जन्म, विवाह ओर मृत्युके समय इस्ल्पम धर्मसे अनुमोदित ऋत्य 
करते हैं लेकिन नमाज़ नहीं पढते | वे भी चेचकरके भयसे चेचक देवीकी 
पूजा करते है। इस प्रकारसे हिन्दूसे मुसलमान बन जानेवाले अपने 

१ प्रि ३,, ए० २८७। 

२. एथनोआफी, ए० ४९ ( 

३ इन्डि, इ,, ए० १६६ | है न 
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पुराने धर्म और विश्वासोंको सम्पूर्णतया छोड नहीं सके और मुस्लिम 
समाजको प्रभावित करते रहे! । 

एक और भी अदूसुत चीज़ धीरे धीरे हिन्दू और मुस्ल्मि समाजमें 
आयी । वहुतसे हिन्दू, मुसलमान पीरोके शिष्य थे और बहुतसे मुसलमान, 
हिन्दू योगियोके चेले थे | सैय्यद मुहम्मदल्तीफरके अनुसार प्रियों मीरने 
जो एक सूफी थे, गुर-हरगोविन्दकी बहुत वार सहायता की थी । त्पहोंरके 
काजीकी रिश्तेदार क्रिसी औरतको उन्होने शुरुके पास भेजा था जो 
गुरुके विचारों और सिक्‍्ख-धर्मके सिद्धान्तंसि खूब प्रभावित थी और 
सिकख घर्म ग्रहण करना चाहती थी'। वावा फत्त्‌ (सन्‌ १७०० ई० ) 
एक मुस्ल्मि थे। उनके वारेमें कह्य जाता है कि एक हिन्दू सन्‍त सोधी 
गुरु गुलावसिहके आशीर्वादसे उन्हे भविष्यवाणी करनेकी शक्ति प्राप्त हुई 
थी । उनका मकबरा कॉगडा जिलेके रनीतालूमें टे। और दूसरी ओर 
वावू शाहानाको एक मुस्ल्मि फकीरका चेल्ा कहा जाता है | झग जिलेमे 
बाबा गाहनाके अनुयायी हैं। पजाबके गिरोत स्थानमें जमाली 
सुल्तान और दियाल्मावनवी कर्तें पास-पास हैं | ये दोनों साथु थे। 
उन्नीखवी शताब्दीके प्रारम्ममे ये दोनों थे। दोनोमे बडी मित्रता 
थी। इन दोनोंकी क्रोपर हिन्दू और सुसलूमान दोनो जाकर पूजा 
चढाते दे । 

मलखज्ञ-सम्प्रदायवाले हिन्दू गोसाई साधुओकी तरह पह्मा्डों, जगलोमें 
घूमते-फिरते रहते हैं । सन्‍्तोकी समाधिका दर्गन करते रहते है और जहाँ 
ब्रैठते हैं वहाँ धूनी लगाते है और अपने शरीरमें भस्म मल्ते हैं' | पजावके 
झड़ जिलेमें खादिक निहज्ञके स्थानपर मुस्ल्मि फ़कीर धूनी लगाते हैं जो 
रात-दिन जलती रहती है । सन्‍्तका जब उरस होता है तब इस धूनीपर 

१. गे, ना, वे. प्रा. खण्ड ६, छ० ६४। 

२ हि. पं,०, ए० २५६ । _ 

३, इन्डि, इ, , एझ० १५४-१५५ | 

४, ६. इन्डि, , २९० । 
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शेट पकाते हैं जो तोड-तोडकर लोगोंमें बाय जाता है! | इसी प्रकार से 
गोरखपुरके इमामबाड़ेमें एक धूनी जलती रहती है जिसे क्रुकने बतलाया 
है कि वह रोशनअछी नामक एक शिया फकीर ने पहले पहल प्रारम्म 
किया था | एक सौं वर्षसे वह इसी तरहसे जलती आ रही है। कहा 
जाता है कि उसके भस्मसे ज्वर दूर होता है। 

पजाबके उत्तर-पश्चिमी कोनेपर अवान प्रायः छ, सो वर्षोंसे रहते 
आये है | कहा जाता है कि वे मारवाडसे आये । अवान प्रायः मुसलमान 
हैं लेक्नि वे ब्राह्मण पुरोहितसे काम लेते हैं। खोखर भी वही है और वे 
भी मुसलमान हैं लेकिन वे राजपूत परम्पराका पालन करते हैं' | हिन्दू 
समाजकी जाति-व्यवस्थाका प्रभाव भी मुसल्मानोपर अत्यधिक पडा है 
ओर जिस प्रकारसे हिन्दू समाजमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शृद्व है उसी 
प्रकार देशके कुछ हिस्सोंमे नया मुसलमान बननेवाले अपनेकों शेख, 
सेयद, मुगल या पठान किसी एकमें गिनते है'। मुसलमानों की इस 
प्रद्त्तिकि लिए दो प्रमुख कारण हैं । एक तो यह कि अरब, तुर्क ओर 
पर्सियावाले जो यहाँ आये उनके हाथमें राजशक्ति थी। वे बादशाह थे 
या सरकारी उच्च-पदस्थ कर्मचारी और स्वभावत., समाजमे प्रतिष्ठित माने 
गये | जो यहांके नये मुसलमान वने उनसे वे अपनेको श्रेष्ठ मानते थे । 
दूसरा कारण नया मुसलमान बननैवालेंका पूर्व-सस्कार था | मुसलमान 
बननेके पहले वे अगर उच्च जातिके थे तो मुसलमान बननेके बाद वे 
भूल नहीं सके कि वे उच्च जातिके हैं अतएवं जो निम्नवर्गके थे और 

जिन्‍्हो ने दस्लाम धर्मको ग्रहण किया उन्हें अपने समार्न समझनेमें उन्हें 

संकोच वोध होता था। इसी वजहसे मुसलमानों भे ऊँच नीचका भेद 
आया | यत्रपि यह भेद मस्जिदर्म नमाज़ पढठते समय नद्दीं दीख पडता | 
फिर भी जहॉतक वेवाहिक आदि सम्बन्ध है उसमें यह भेद वर्तमान है । 

९, से, इ. रि प १९११, ( खड १ ), ए० १७५-। 

२ एथनोग्राफी, ए० ४४। 

३ वही, ए० १३१। सी 
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पश्चिमी मारतके पर्सियन वाशिन्दे जो सुगलके नामसे प्रसिद्ध है, शिया है 
और वे भारतीय मुसलमानों से विवाह नही करते! | निम्नवर्गते वननेवाले 
मुसलमान नौं-मुस्लिम' कहलाते और उच्चवर्गर्मे जाना उनकी सम्पत्ति या 
उनके आचार व्यवह्रपर निर्भर करता। इसीका आभास हम इस 
बातमें पाते है कि “पिछले साल में एक जुलहा था, इस साल शेख हूँ 
और अगले साल अगर ( चीजोकी ) कीमत वढ जाय, तो में सैबद हो 
जाऊेँगा' | 

सैयद अपनेको पेगम्बरकी पुत्री फतिमाका वह्मज मानते हैं। इस 

नामकी उत्पत्तिके सम्बन्धम उनका कहना दे कि जब जित्राइल परमात्मा 

सम्बन्धी जानको लेकर नीचें आये तो उन्होंने पन्‍जतने-पाक ( पाँच पवि- 
आ्रात्मा ), मुहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसेनके ऊपर एक चादर 
फैल दी ओर बोले कि 'ऐ मुहम्मद, सर्वशक्तिमान तुम्हारे ऊपर आशी- 
वॉदकी वा वर रहे है ओर उनके हकक्‍्मसे तुम तथा तुग्दारे साथ जो बैठे 
हुए है उनक्के बशज आजसे सैयद कहलाग्रेग' । शेख वास्तवमे उन्हींके 
लिए व्यवह्वत होना चाहिये जो अरब है और दिशेष रूपसे कुरेशोकी तीन 
शाखाओंके ल्ए ) अबू बक्रके वशर्जोके लए सिद्दीकी, उमरके वगजोक्े 
लिए फ़ारुकी ओर अव्यासके वश्चजेके लिए अब्यासीका व्यवद्यर होता 
है। थे उमी ओेख का व्यवह्र अपने नामक़े साथ करते ह | लेब्म्नि आज 
इसका सबसे अधिक व्यवद्वार होने लगा है ओर अब वह क्रेवछ उसी अर्थमें 
प्रयुक्त नही होता जिस अर्थम उसका प्रयुक्त होना उचित बताया जाता 
है। अब इन तीनोके अल्यवे हाशिमी, अन्सारी तथा और भी बहतसे 
छोटे समुदाय इसका ब्यवह्यर करते है" | मुगल वास्तवमे मगोलू नहीं हें । 
उनमे दो जातियोंके लोग हं--पर्सियन और चंगताई। वावर चगताई 

१, एथनोग्राफी, छु० ६४२। 

२. हैं; ई , छ० ३१० । 

३.६ ह इ ए०१०। 

४. एथनोआफी, पएू० १४० ! 
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वशका था और चगताई वास्तवर्मं टकींके थे। भारतवर्षमे बाबरके 
वशर्जोको मुग्रल इसलिए, कहा गया है कि जिसमे टकींके ओटोमन बाद- 
शाहोंसे उनका अन्तर स्पष्ट हो सके! | चूँकि मुगल दिल्लीके वादशाह थे 
अतएव अरबोंके बाद उनका स्थान है। पठान वे है जो अफगानिस्तान 
और पश्चिमोत्तर प्रदेश ओर उसके आस-पासके प्रदेशोके रहनेवाले हैं ! 
दिल्लीके मुसलमानों (सन्‌ १२०६ ई० से १४५० ई० तक )के लिए 
“पठान शब्दका प्रयोग भूलसे किया जाता है। वास्तवमें बहलोेल लोदी 
( सन्‌ १४५० ई० सन्‌ १४८९ ई० ) ही दिबलीका पठान शासक था | 
शजेरशाहका सूर वश भी पठान ही था [* 

आधुनिककाल्के मुस्ल्मि-नेताओमें सर मुहम्मद इकबालने मुसल- 
मार्नोकी इस जाति पॉतिके विभेदकों लेकर बहुत दुश्ख प्रकट क्या है। 
इस्लाम वास्तवमें जाति-पोति नहीं मानता, सभी मुसल्मानोंको सिद्धान्तत- 
समान सामाजिक अधिकार प्रास है फिर भी हिन्दूसे मुसलमान 
बने हुए लेगोंमें अभी ऐसे सस्कार दीख पडते है जो उनमे 
मुसलमान होनेके पहले वर्तमान ये। जैसे खानपानके मामलेमें वे 
अपनेसे बाहरवाले मुसल्मानो से परहेज रखते है? | इस प्रकारसे मुसल्ल- 
मानोमे दो सामाजिक समुदाय हो गये है . शरीफ जाव (ऊची जाति 
वाले ) और अजल्पफ ज्ञात ( नीची जाति वाले ) | * 

सर मुहम्मद इकग्ालने दु.ख प्रकट करते हुए, कहा हे जिसका 
साराश्ष इस प्रकार हैे--इस देशर्मे क्या सुसल्मानोंकी एकता सुहृठ है ? 
धार्मिक क्षेत्रमें कुछ उन्‍्मादी नानाप्रकारसे सम्प्रदाय और समुदाय 
बनानेमे व्यस्त है और एक दूसरेसे ल्‍डते रहते है | मुसल्मानोने 
इस मामलेमे हिम्दुओ को भी मात कर दिया है | मुसलमानों में जाति- 

१, इन्डि, हू , छ० १७०। 

२, ह इ इ , ९० ११। 

३, वही, ए० ९। 

४, इम्डि है , ४० ११९। 


भारतवर्पमं सूफीमतका प्रवेश तथा भारतीय परिपा्शवमें सूफीमत ४३३ 
विभेदके दो प्रकर हो गये है--धार्मिक जाति-मेद और साम्राजिक जाति- 
भेद मुसल्मानोंने हिन्हुओ से सीखा है। शान्त तरीको मेसे यह एक 
है जिससे विजित जाति, विजयी जातिते वदल्ग ल्ती है? | 

चाहे जो हो, ऐतिहासिक प्रमाण मोजूद हैं जिनसे यह भर्रीमोति 
समझा जा सकता है कि आरतवर्पमें इसल्मानोके अधिकारके कुछ दिनों 
चादसे ही हिन्दू आचार-विचार, धार्मिक साधना आदिका प्रभाव मुसल- 
मानोंपर पडने लगा । 


2 मम आल हल 
१ वही, पृ० १७३ | 
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कहा जाता है कि भारतवर्षमे सूफी सम्प्रदायका प्रवेश ईसाकी बारहवीं 
गताव्दीके अन्तिम वर्षोंमे हुआ! | वैसे हम पहले देख चुके है कि सूफी 
साधक बहुत पहलेसे ही इस देशमें आने लगे थे लेकिन सम्प्रदायके रूपमें 
सूफीमतका प्रवेश वादम ही हुआ । सूफी सम्प्रदार्योका सघटन भी बादर्मे 
ही हुआ | हमें यहाँ यह स्पष्ट रूपसे समझ लेना चाहिये कि सुफीमतके 
विकासके क्रममें प्रसिद्धि-प्रात साधकोंके शिष्य-प्रशिष्प होते गये औरु 
उन्होंने भिन्‍म-भिन्‍न सम्प्रदायों और उप-सम्प्रदार्योका रूप ले लिया । ये 
सम्प्रदाय धीरे धीरे अन्य देशोंमें फैल गये | सम्प्रदार्योका नामकरण भिन्न- 
भिन्न सूफी-साधकोके नामपर हुआ |! इंसावी बारहवी झताब्दीतक इन 
सम्प्रदार्योका रूप स्पष्ट हो गया* | 

सूफियोके अनुसार इन विभिन्न सम्प्रदा्योंका आविर्भाव इसलमके 
साथ ही हुआ | यह हम देख चुके है कि इस्ल्ममके प्रारम्भिक कार्ल्मे 
परमात्माकै दण्डके भय तथा नरकाग्निकी यातना भोगनेकी कल्पनासे लोग 
सासारिकतासे विमुख होने लगे और सन्यासकी ओर झुके | परमात्माके 
दण्डका भय उन्हें इस प्रकारसे अमिभृत किये हुए था कि लोग सासारिक 
माया भोहका त्याग क्र एकान्त सेवन करने ल्गे। इस प्रकारके लोगकि 
धीरे-धीरे दल भी वन गये | द' ओसन ( ]0? (0)5507 ) का कहना 
है कि हिजरी सनके प्रथम वर्पमें मक्काके पत्ताल्सि तथा मदीनाके उतने ही 
लेगोने एक दल सघटित किया ओर उन्होने पैगम्बरके प्रति वफादारीकी 
शपथ ली | उन्होने यह मी तय क्या कि प्रतिदिन वे कुछ विशेष 

१ इन्डि० इ०, पु० ११७ 

२ सूफि०, ए० १७५९ | 
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धार्मिक साधनाएँ करेगे | इन लोगोने अपने लिए सूफी नाम रखा' | 

प्रायः सभी सूफी सम्प्रदाय हश्वरत मुहम्मदसे ही अपने सम्प्रदायका 
आाविर्माव वतलते हैं और हजरत मुहम्मदके वाद चोथे खलीफा हजरत 
अलीसे अपना सम्बन्ध जोंडते है| खलीफोंके क्रमकी दइप्टिसे मले ही अलीका 
स्थान चौथा हो गया हो लेकिन हम आगे चलकर देखेगे कि सूफी सम्पदायो- 
दी दहष्टिते उनका स्थान हज़रत महम्मदके वाद ही है। अलीके साथ 
सम्बन्ध जोडनेवाले सैक्डों सम्पदाव हैं जब कि अबू वक्रके साय अपना 
सम्बन्ध जोडनेवाले केवल तीन ही है। ये तीन वित्तामी, बख्तशी 
और नक्झवन्दी द। अलीका स्थान कुछ ऐसे महत्वका हो गया दे कि 
नक्‍्ञबन्दी भी अपना सम्बन्ध उनसे क्सी-न-किसी तरह जोड लेते है । 

दो ओसन ( 0! (005509 ) का कहना है कि पैगम्बर्के जीवित 
रहते ही अबू वक्त ओर अलीने इस प्रकारके दल सबथ्ति कर लिये थे ओर 
अपने-अपने ढलका वे नेतृत्व करते थे। उनकी अल्ग-अलग पघार्मिक 
क्रिवार्द थीं और दल्मे गामिल होनेवालेकों एक विशेष ऋपथ छेनी पड़ती 
थीं' | इन धार्मिक सम्प्रदायोके विकासमे उवैसकी कहानी अपना एक 
महत्व रखती दै। वैसे उवैसकी कहानीकों प्रामाणिक माननेमें वहुतेकों 
सकोच है। कहा जाता है कि सबसे पहले उवैस करनीने सन्‌ ६५७ 
ई० में कठोर जीवन वितानेवाले फ़कीरोंके एक सम्ग्रदावका श्रीगणेश 
किया । वह वभनर्भे करनका रहने वादा था । कहा जाता हे कि एक 
दिन उसने बतलावा कि जिब्राइल्ने सपनेमें आकर उसे आदेश दिया 
है कि परमात्माने उसे ससार-त्याग करने तथा तापस जीवन वितानेक्े 
लिए कहा है। उसका यह भी कहना था कि जिल्राइलने उसे भविष्यमे: 
क्या करना होगा इसकी योजना वता दी है और सघटनके नियमोकों भी 
बता दिया है। वे नियम कुछ इस प्रकारके थे--सब्र सासारिक सुखोका 

$, दर०, ए० रदुप। 

२, दर०, ए० २६६। 

३, वही, ए० २३६६। 
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त्याग, समाजसे अल्ग रहना, परमात्माका रात-दिन स्मरण और व्यान 
आदि । उहुदकी लडाईमें पैगम्बरके दो दाँत हट गये ये अतएव उदवैसने 
अपने दाँत उखडवा दिये थे | उसके दल्वालोके ल्ए दॉर्तोका उखडवा 
देना आवश्यक था ! उसने लोगोको विश्वास दिलाया कि जब वे लोग 
सोये रहेंगे तब एक देवदूत आकर उनके दॉ्तोकी उखाड देगा और 
जागनेपर उन दॉतोंको वे अपने पास ही पडा हुआ पायेगे। यह सहज 
ही समझा जा सकता है कि उसके सम्प्रदायमे शामिल होनेके लिए बहुत 
ही कम लोग उत्सुक हुए होंगे। बादमे यमनतक ही उसका सम्प्रदाय 
सीमित रह गया* | 

प्रथम जो साधकोंके दल थे वे बराबर एक स्थानसे दूसरे स्थानकों 
जाया करते ये जो वादमें चलकर अत-तरीक ( पथ ) अथवा खानवाद 
( परिवार ) कहे जाने ल्गे। उन्हें ही आजकल सम्प्रदाय कहा करते 
हैं। इन सम्प्रदायोर्म शिष्य-प्रशिष्यका सिलसिला कुछ इस प्रकारका है कि 
सम्प्रायोंके आदि प्रवर्तकके उपदेश अथवा विशज्येप विधि एक-के-बाद 
दूसरी पीढीके शिष्यको प्राप्त होती जाती है | सम्प्रदायके मुजीद या पीर 
आदि प्रवर्तकके उत्तराधिकारी समझे जाते है। यह मुशीद या पीर ही 
उस सम्प्रदायका[ प्रधान समझा जाता है। 

सभी सम्प्रदार्योका आविर्भाव चार पीरोंसे माना जाता है। लेकिन 
ये चार पीर कौन थे इसमें बहुत ही मतभेद है। कुछ लोगोका 
कहना है चार पीरोंके नाम इस प्रकार है--( १ ) इज़रत मुर्तज्ञा अली 
( पैगम्बर्के दामाद ), ( २ ) अलीके बनाये हुए खलीफा, ख्वाजा हसन 
वसरी ( ३ ) झवाजा हबीव आजमी, जो हरसुनके द्वार खलीफा मनोनीत 
किये गये थे, ( ४ ) अब्दुल वाहिद विन जैद क्फी'। चार पीरोंके नाम 
जो इस प्रकार गिनाये गये हैं वे सर्वमान्य नहीं है। अलीको इन चार 
पीरोंमें नहीं गिनते | कहा जाता है कि अलीके रुत्तर शिष्य थे जिन्होंने 

१ दर०, पू० २६६-२६७ | है 

२ हुू० ६० ट्ट्०, पृ० २८७॥। 
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अलीकी मृत्युके बाद अपनेमे ही धार पीरोको चुना | इन चार पीरोमें कुछ 
तो इसन, हुसैन, ख्वाजा कुमेल और वसराके इसनका नाम लेते हैं ओर 
कुछ इन चार नार्मोमें अन्तिम दोको तो ज्योंका त्यो रख देते है लेकिन 
हसन ओर हुसैनके बदले उवैसुछ करनी और सरीउस-सकतीका नाम लेते 
हैं । इनमें भी सरीउस-सकतीके बदले कोई-कोई अब्दुब्ला बहरीका नाम 
लेते ह! | एक और लिस्ट है जिसमे चार नाम आते हैँ । प्रथमके चार 
नामोके समान ही ये नाम भी है, केवल उनके पहले या पीछे रखनेमें 
अन्तर है| इस लिस्टमे ये नाम इस प्रकार गिनाये गये हं--( १ ) कैमिल, 
(२) इमाम हसन, (३) इमाम हुसैन ओर (४) ख्वाजा हसन वसरी' | 

इन चार पीरोंसे चोदह खानवादे ( परिवार ) हुए | वास्तवर्मे ये 
चोदह सम्प्रदाय हसन अल-बसराके रिप्य-प्रशिपष्योसे हुए | अभी हमने 
देखा है कि चार पीरोके नाममें मतभेद है लेकिन हसन अल-बसराका नाम 
सबने समान रूपसे रखा ढे। इस प्रकारसे हज़रत अलीके बाद उसीका 
नाम मद्तत्वका है । तीन प्रमुख सूफी सम्प्रदाय चिह्रती, कांदिरी और 
स॒हरवदा उसीसे सम्बद्ध है ओर चौथा मुख्य सम्प्रदाय नक्शबन्दी, अबू 
बक्रके नामसे युक्त है । 

हसनके दो प्रमुख शिम्योसे दो सम्प्रदाय हुए | उसके शिम्बोर्मे ख्वाजा 
अब्दुल वाहिद विन जैदसे जदिया सम्पदाय तथा हबीचुल अजमीसे 
हवीविया । इनमे जैदियासे चार सम्प्रदाय हुए और हृवीबीयासे आठ | 
जैदियासे ( १ ) इयाज़िवा--इस सम्प्रदायका नाम क्सी-क्सीने अया- 
ज़िया' भी कहा है। इसके प्रव्तंक ख्वाजा फुजैल बिन इयाज़ या अयाज 
ये। (१) अवमिया--इसके प्रव्तक अबू इसहाक इब्राहीम त्रिन अधम 
थे। ये बत्सके रहनेवाले थे | ( ३ ) ह॒वैरिया--वह सम्पदाय अमीनुद्दीन 

१, सूफि०, ए० १६२। 

२, ग्ला० पं० ट्रा० का ( प्रथम खंड ), छ० ५२३ । 

३ ह॒०ड० इ०, छ० २८८ तथा ग्लौ० प० ट्रा० का० (प्रवमसढ) 

ञ पू०७ जु२६१ | 
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हुब्ैर तुल बसरीसे प्रारम्भ हुआ | इनके बारेमें बहुत कम जानकारी 
प्रा है । कहा जाता है कि ये जुनैदके साथ रहते थे | ( ४ ) चिकश्तिया-- 
इसके प्रवर्तक ख्वाजा अबू इसहाक शामी चिश्ती थे । 

हवी बियासे निग्नलिखित आठ सम्प्रदाय हुए.--- 

नाम प्रवर्तक 

(१) करखिया--शेख मारूफ क्रखी | 

(२) सकतिया--ख्वाजाइसन सारी अस्सक्तती | 

५३) तैफूरिया--अबूमजीद तैफूरल बिस्टामी | 

(४) जुनैदिया--अबुल क्रासिमुल जुनेद । 

(५) ग़ाज़रूनिया--ख्वाजा अबृइसहाक गाज़रूनी | 

(६) तरतवसिया--अबुछ फरह तरतवसी | 

(७) सुहरवर्दिया--शेख ज़ियाउद्दीन अबूनजीब सुहरवदा | 

(८) फिरदौसिया या कुब्रविया--अबुल्जनाब अहमद बिन उमरुल 

खिवकी जो नजमुद्दीन कुआके नामसे विख्यात ये । 

ऊपरके आठ नाम जिस क्रमसे दिये गये हैं ठीक वही क्रम सभी नहीं 
मानते । इन सम्प्रदार्योके नाम निम्नलिखित क्रमसे भी है'--(१) तैफू- 
रिया, (२) करखिया, (३) जुनैदिया, (४) सकतिया, (५) गाज़रूनिया, 
(६) तरतूसिया, (७) सुदररवर्दिया ओर (८) फिरदौसिया । एक तीसरी 
ल्स्टिमें ये सभी नाम इसी क्रमसे हैं छेक्नि सकतियाकों जुनैदियाके पहले 
रखा गया है और तरतूसियाके बदले कैवल तुसी सम्प्रदाय क्या गया है' | 
अधमी और जुनैदीको सब समय सूफी-सम्प्रदायोके अन्तर्गत नहीं गिनते 
लेकिन तारी खुल ओल्या और अनवास्ल अरीफ़ीनमें ये चौदह नाम 
गिनाये गये है। सिकती और करखी सम्प्रदाय बहुत पहले ही खतम हो 
गये ओर उनके अनुयायिर्योको क्रादिरी सम्प्रदायमें अन्तर्शक्त कर लेते 
है | फ़ारसी और उर्दूकी पुस्तकोमे सूफी इतिहासके सम्बन्ध जो ल्खिा 

१.६ इ, इ , एझ० २८८। 

२, ग्ली, पं दा का, , ए० ५२६। 
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गया है उसमें उन्हें कादिरीके भीतर ही रखा गया है | 
इन सम्प्रदार्योके प्रवर्तक हवीब्र अजमीके बारेमें कहा जाता है कि वे 
बसराके हसनके शिष्य थे और उनकी मृत्यु सन्‌ ७७२-७३ ४० में हुई | 
वे अरबी माषाका शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते थे। वे पर्सियाके थे | वे 
सूदपर रुपया चल्थया करते थे लेकिन अपने कर्जखोरोंके दु'खसे अत्यन्त 
दु खित होकर उन्होंने यह कास छोड दिया ओर सबका कर्ज माफ़कर 
साधनामे लग गये । मारूफ करखीके वारेसे हम पहले ही लिख आये है | 
सारी सकती, करखीका मनोनीत खलीफा था। भमुकामात! और 'अभह- 
वाले के सिद्धान्तकी उसने समीचीन विवेचना की हैं और उसे एक 
स्पष्ट रूप दिया है । उसका एक कथन बहुत ही प्रसिद्ध है कि अगर नरकमें 
परमात्माके दर्शन हों तो उसपर ईमान लनेवाले स्वर्गकी चिन्ता नहीं 
करेंगे। उसकी मृत्यु सन्‌ ८७० ७१ ई० में हुईं। बायज्ीद विस्तामीकों 
'तैफूर कहकर पुकारते थे। उसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके है। जुनैंद, 
'प्रम्मिक काल्‍के सूफियोमे एक महत्वका खान रखता है | वह इस्ल्पमी 
घर्मशासत्रका बहुत बडा जानकार या | उसकी मृत्यु सन्‌ ९०९-१० ई० में 
हुईं। बीच-बीचमे उसकी भी चर्चा हम करते आये हैं। बह वका'के 
'सिद्धान्तको माननेवाला था और सनातन-पन्‍्थी इस्लामकी पाबन्दियोंसे 
कभी दूर नहीं गया | अबू इसहाक गाजरूनीकी मृत्यु सन्‌ १०३७ ई० में 
हुई और अबुल्परद तरतवसीकी मृत्यु सन्‌ १०५५ ई०में हुई | अवूनजीब, 
जो सुटखदी सम्प्रदायका प्रवर्तक था, सन्‌ १२३४ ई० में मृत्युकों प्रात 
हुआ । नजमुद्दीन कुतर उसका शिप्य था | उसकी ऊूत्यु सन्‌ १२२१ ई० 
में हुई । उसके पीरने उसे 'ल्वर्गका शेख! क्ह्य इसीलिए वह फिरदोसी 
कहा जाने लगा | 
भारतवर्पम चार अमुख सूफी-सम्धदाय है ? चिब्तिया, कादिरिया, 
'सुहरवर्दिया और नक्शवन्दिया । इनमें चिद्ितया, क्रादिरिया और सुहर- 
वर्दिया_सम्पदाय हसन अल वसरीसे सम्बद्ध है और नक्‍्शबन्दियाका 
३. ग्ली, प द्वा का, छ० ५४०। 
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सम्बन्ध अबू बन्नसे है। कादिरिया सम्प्रदायको तरतवसियाकी शाखा मानते 
हैं! लेकिन इसमे भी मतभेद है | दूसरे मतके अनुसार इसका सम्बन्ध तरत- 
वसिया सम्प्रदायसे इतना ही है कि दोनों जुनैदी सम्प्रदायसे सम्बद्ध है| 
चाहे जो हो, इससे यह अच्छी तरह समझा जा सकता है कि भारतवर्षके 
तीन प्रमुख सम्प्रदाय अलीसे अपना सम्बन्ध जोडते है जब कि केवल: 
नक्शबन्दी अबू बक्से | नीचेकी ताल्किसे' यह स्पष्ट हो. जायग[--- 


१ सूफो०, ए० १७४ । 
२ ग्लो प द्वा का, , पएृ० ५२६। 
हे चही, ए० ५२६। 
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ऊपरकी तालिकामे उच्चारणभेदसे ही कुछ नाम भिन्न जैसे प्रतोत होते 
हैं जैसे तेफूरके बदले तफूर, हुवैरके वदले हवेर, सारी सकतीके बदले 
सिरी सिकती । दूसरी वात जो ध्यान देनेकी दे वह यह है कि चोदह 
खानवादोंमें कादिरी सम्प्रदायका नाम नहीं है अतएव बहुत दुछ सम्भव 
हैं कि वह तरतवसी सम्प्रदायकी आखा! मात्र हो और वादमें अधिक 
व्यापक दो गया हो । 

इन भिन्न-भिन्न सम्प्रदा्योके अपने-अपने सिद्धान्त और साधन-मार्ग 
है। कोई भी मुसलमान कसी भी सम्पदायमे अन्तर्भुक्त हो सकता है। 
इन सम्प्रदायोर्गे उहचर्य पालनपर विशेष जोर नहीं दिया जाता। 
भारतबर्पमें समय-समयपर इन सम्प्रदायोके तृफी साधक वाहरसे आते 
रहे ओर अपने सम्प्रदायमे लोगाको शामिल करते रहे | 

मारतवर्षके चार ग्रमुख सूफी सम्प्रदायोमे चिश्ती सम्प्रदायका स्थान 
बढ़े महत्वका है । चिद्रती सम्प्रदायके प्रवर्तक ख्वाजा इसहाक झामी 
चिस्ती माने जाते है लेकिन बहुत लोग ऐसे है जो ख्वाजा अबू अब्दाल 
चिदतीको इसका प्रवर्तक मानते है ओर कितने ख्वाजा मइनुद्दीनकों 
मानते है ) अबू अब्दाल, ख्वाजा इसहाक शामीक शिष्य थे | अवू 
अब्दाल्की मृत्यु सन्‌ ९६६ इ०में हुई | कहा जाता है कि अबू इसहाक, 
एविया माइनरसे आकर चिद्त ( छुरासान मे वस गये, इसीलिए इस 
सम्प्रदायका नाम चिदती पडा | लेक्नि बहुत लोग इसे नहीं स्वीकार 
करते । चिदतमें उनके दफनाये जानेकी आतको वे नहीं मानते । उनका 

कहना है कि वे शाम (सीरिया )के अक्का स्थानमें दफ़नाये गये | 

अबू इसहाक शामी, मिमझाद अली दिनवरीके शिष्य थे। 

भारतवपमे चिह्ती सम्प्दावके ग्रवतक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिद्ती 
हें । इसके पहले कि इस सम्प्रदायकी विशेषताएँ क्‍या थीं भारतवर्षम इसमे 

१, सूफि०, ए० १७४ | 

२. ग्लो० पं ० द्वा० का०, एू० पर८। 

३. दर०, ए० ९४ तथा सूफि० एू० $७५ | 
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ऊपरी भाग तथा सिर खूब हिलाता है। वह रगीन वस्त्र धारण करता 
है। उसके सिरपर बड़े-बडे केश ( काकुल ) रहते हैं। अलीको परमात्मा 
और मुहम्मदके बराबर भानते है! | 
इस सम्प्रदाय सगीतको खूब प्रधानता दी गयी है। साधक संगीत 
सुनते-सुनते भावाविष्टवस्थाको प्राप्त हो जाते हें। ख्वाजा मुईनुद्दीनका 
कहना था कि सगीत आत्माका भोजन है' | अतएव उन्होंने गाने और 
सगीत सुननेको आवश्यक माना है। सनातन-पन्थी इस्ल्ममर्मे सगीतको 
निषिद्ध माना गया है। अतएव दिल्लीमें जब इस सम्प्रदायवार्लेकी सगीत- 
मजल्सिंका आयोजन अधिक होने लगा तो उल्माओने इसका विरोध 
किया । उन छलोगोने बादशाह अल्तमशसे इसे बन्द करा देनेके लिए 
कहा । ख्वाजा कुत॒बुद्दीनको बादशाह बडी श्रद्धाकी दृष्टिसे देखता था । 
कुतुब॒ुद्दीनकी वजहसे सगीतका प्रचलन और अधिक द्वो गया था | बाद- 
शाहने इस मामलेमें हस्तक्षेप नही क्या ओर कहा जाता है कि सगीतकी 
ये मज़ल्सि लगातार कई-कई दिनोतक चलती रहती थी | 
चिश्ती सम्प्रदायर्मे दीक्षित होनेके ल्ए शिप्यकोी सबसे पहले नमाज़क 
दो रका कहने पड़ते हैं। इसके बाद उसे कुछ नियम वतलाये जाते हैं 
जिनका पालन करना शिष्यके ल्ए आवश्यक है। इसमें उसे किसी 
प्रकारका ननुनच नहीं करना होगा। ये नियम कुछ इस प्रकार हैं-- 
अबल्लाहके नाममें वह भोजन करता है, उसे समस्त जीवन परमात्माका 
स्मरण करते हुए बिताना होगा | उसकी निद्रा मृत्युके साथ है। उससे 
कहा जाता है कि तुम फकीर हुए हो तो तुम्हें इन उपदेशोका व्यान 
रखना होगा । 'फ्रकीर' शब्दर्म 'फे', 'क्वाफ', ये! ओर 'रे ये चार अक्षर 
हैं । इसमें 'फे'का मतलब फ़ाका ( उपवास ) है, काफका मतलब 'कन्नत 
( सन्त॒ष्टि ) है, येंका मतल्ब 'यादे इलाही' ( परमात्माका स्मरण ) है 
हद इ ,ए० २८९। 
२ वही, ए० २८९। 
३ सूफि०, छ० २१५। 
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तथा 'रेंका मतल्व रियाज्ञत! ( प्रायश्चित्त ) है। उसे इन चारोंके 
पालन करनेके लिए कहा जाता हे 

इसके बाद शिययते कहा जाता है कि वह मुझ्ादका ध्यान करे ) 
विशेष रूपसे उसे प्रति दिन ध्यान करना पडता है । उसे फिर 
एक पवित्र नाम बताया जाता ढे जिसे वह किसी दरगाहमे जाकर 
जपता रहता है । चालीस दिनोतक उपवास करते हुए उसे जप 
करना पडता है । तब उसे सम्प्रदायकी वश्च-परम्परा बतव्ययी जाती है। 
घीरे-घीरे साधना करते हुए वह आगे बढ़ता है और आशंतक वह 
सभी वस्तुओं और स्थानोंको प्रत्यक्ष करता है। इस अवत्थामे जब दो 
सितारे, नसीर और महमूद, एक हो जाते हैँ तब सेहव ( जाशति )की 
अवस्था उसे प्राप्त होती दे और वह व्ोददे महफूज ( सुरक्षित तख्ता )पर 
पहुँच जाता है। इस हाल्तमें वह भूत, भविष्य, वर्तमान तीनोकों 
देखता है | सभी जगत्‌ उसके लिए प्रत्यक्ष हो जाते है। और तब्र जब 
वह अपने हृदयसे ध्यान करता है, तक़वीम ( भावाविष्टावल्था )की 
अवस्था उसे प्राप्त होती है, तब्र वह सर्वव्यापिनी शक्तिको य्त्यक्ष करता 
है और नाथ तथा नयाज्ञका रहस्य उसपर प्रगट होता है | इसके वाद 
इसमे ज्ञात ( सत्ताके नाम )का चरम रहत्व अपनेको उसपर प्रकट 
करता है ।* 

भारतवर्पमें चिब्ती-सम्प्रदावके ले आनेका श्रेय ख्वाजा मुर्दनुद्दीन 

चिह्ती सजरी अजमेरीको है | उनका जन्म सजर शहरमे, जो सिस्तानमें 

है, सन्‌ ११४२ ई० में हुआ | सित्तान, अफगानित्तानका एक दक्षिणी 
प्रान्त है। बादमे अपने मॉ-बापके साथ वे खुरासान चले यये ओर उसके 
वाद मेशेदके पास नीशायपुरके निकट गये | वहीपर वे ख्वाजा उत्मान 
चिथ्ती हाल्‍नी या हरवानीके शिप्व हुए | जिस परिवारम इनका जन्म 

१. मीर उम्मन वागों बद्दार ( ग्लों, प॑, ट्रा. का प्रथम खड ), 
घु०७ "२८ उद्धृत । 

२, स्लो, प. ट्रा का, (अथम खंड), एझू० ५२८-५२९। 
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हुआ था वह कई पुश्तोंसे सूफ़ी साधनासे प्रभावित था । इसका प्रभाव 
उनके ऊपर भी पडा । इनके जीवनर्मे सबसे वडा परिवर्तन उस समय 
हुआ जब शेख इब्राहीम कनदोज़ी नामक एक तेजस्वी साधककै वे 
सम्पर्शर्मं आये | कद्दा जाता है शेख इब्राहीम कनदोज्ञीकी इन्होंने बडी 
आवभगत की जिससे प्रसन्न होकर उसने इनके अन्तरमे आध्यात्मिक 
परिवर्तन ला दिये । शेखने रोटीका एक टुकडा मुँ हमें रखकर चबाया 
ओर उसे ही मुईनुद्दीनकों खानेके ल्ए दिया | इसीसे मुईनुद्दीनकगों ज्ञान 
प्रात हुआ और उन्होंने अपनी पैतृक सम्पत्ति ( फ्लेका एक बगीचा 
ओर चक्कीका पा5 ) बेच दी और उससे जो बुछ भी उन्हे मिला उसे 
गरीबोमें बॉट दिया । 
ससार त्याग क्रनेपर सुईनुद्दीन गुरुवी खोजमे भट्क्‍ते रहे | समर- 
कन्दमें दो वर्षोतक उन्होंने कुरानका अव्ययन क्या और फिर बुखारा 
चले गये । वहॉपर उन्होंने मोलाना हिसामुद्दीन वु खारीसे कुरान पढा। 
अन्तमे वे ख्वाजा उस्मान हारनीके शिष्य हुए। हारूनीके साथ इन्होंने 
अपना समय बिताया | दुछ लोगोंका कहना है कि बीस वर्षोतक वे उनके 
साथ रहे | इसके वाद कहते हैं कि सपनेमें हज़रत मुहम्मदने उन्हें मारत- 
वर्षमें जावर इस्लाम धर्मके प्रचारका आदेश दिया । 
कहा जाता है कि नीशापुरसे जब वे भारतवर्षके लिए चले तब रास्ते- 
में बहुतसे सुप्रसिद्ध साधकोंसे मिल्नेका उन्हें सोभाग्य प्रात हुआ | इन 
सावकोंकी सत्सगतिसे उन्हे एरी आव्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। पहले वे 
बगदादमें आये, वहॉपर कादिरी सम्प्रदायके प्रवर्तक अब्दुल कादिर 
जिलानीसे मिले | वहींपर सुदररवर्दी सम्प्रदायके प्रवर्तक अवूनजीब सुहरवर्दी 
और उनके उत्तराधिकारी तथा पुत्र शिहावुद्दीनसे मिले। उनकी यह 
यात्रा मका, मदीनासे झुरू हुई थी और इराक तथा पर्सिया होते हुए 
वे आगे बढे थे | हमदानमे उनकी मुलाकात झेख अबू यूसुफ हमदानीसे 
हुई और तवरीज़में वे अबू सईद तबरीजीसे मिले। मौलाना जलड॒द्दीन 
१, इडि० इ०, ए० १४८१ 
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रूमी, तबरीजीके ही शिष्य थे | इस्पाहनमे ख्वाजा वुल्लुद्दीन वस्तियार 
काकीसे सईनुद्दीनद्दी भेट हुई। काकी इनके श्षिप्प हो गये और भारतवर्पमे 
आकर उनके उत्तराधिकारी हुए | ये भी एक बहुत वडे सन्त हुए। इस 
प्रकारते रास्तेमे वहुतते उफी साधकोंसे मिलते हुए तथा बहुतसे सूफी- 
साधकोके मक़बरेंका दर्शन ररते हुए मुर्दनुद्दीन सब्जवार पहुँचे ओर यहीपर 
प्रथम-प्रथम उनकी व्यध्यात्मिक गक्तिका लोगोकों परिचय प्राप्त हुआ | 
सब्जवारका शासक झुहम्मठ यादगार नामक्ना व्यक्ति था। बह बहुत 
ही दुष्ट प्रकृतिका था ओर अत्याचार द्वारा उसने बहुतसा घन इकट्ठा ऋर 
ल्या था| झुईनुद्दीन उसी ओरसे होकर जा रहे ये और कुछ ऐसा हुआ 
कि वे उसके वर्यीचेम आ निक्‍ले। उसी वायमे एक तालावके किनारे 
आराम करनेके लिए उन्होंने अपनी दरी विछा दी | बादगारके नोंकरोंने 
उन्हें मना किया और वतलाया कि उनका माल्कि उनके साथ दुर्व्यवहार 
कर सकता है लेक्नि सुईनुद्दीनने उनकी बार्तोपर व्वान नहीं दिया । कहा 
जाता है कि जब यादगार आया ठब्॒ वह बड़े ओद्धत्यके साथ उनकी ओर 
बढ़ा लेक्नि ज्य नुईनुद्दीनकी दृष्टि उसपर पडी, वह दक गया । इतना 
ही नहीं, उस दृष्कि| एहू वह हुआ कि वह भवके मारे कॉपने लगा तथा 
उसे अपने किये हुए पार्पोका ज्ञान हुआ। वह मुईनुद्दीनके पैरोपर गिर 
पडा और अपना शिप्य बना ल्नेके लिए कह्य । मुइईनुद्दीनने एक ग्लास 
पानीमें आधा पी लिया और आधा उते पीनेको दिया और इस तरहसे 
अपनी आध्यात्मिक शक्तिका कुछ जश्य उसमे चले जाने दिया | यादगारने 
अपनी सारी सम्पत्ति बेंच दी तथा अपने ग्रुलमोाकों स्वतन्त्र कर दिया। 
सम्पत्ति वेचक्षर उन लोगोकों हर्जाना दिया ज्निके साथ उसने अत्याचार 
किया था अथवा जिनवी सम्पत्ति उसने ले ले थी। अन्तमे जो छछ 
बचा उसे गरीबेंमि वॉट दिया और मुईनुद्दीनके साथ दिखार झादमान- 
तक आया जहॉपर उुईनुद्दीनने उसे रहनेके लिए कह्य और दूसरोको 
साधना पथपर ल्गानेका आदेश दिवा। इस तरहसे अपनी याज्नाममें 
देरात, बन और गडनीत्क वह पहुँचा। इस बीच उसने बहतते 
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साधकोंके दर्शन किये, बहुर्तोकी आध्यात्मिक सार्गपर लगाया, बहुतोंको 
इस्ल्मस-वर्ममे दीक्षित किया और बहुत स्थानोमि अपने चमत्कारोंका 
प्रदर्शन किया | 

सन्‌ ११९२ ३० में शहाबुद्दीन गोरीकी फोर्जोके साथ मुईनुद्दीन 
दिल्‍ली आये। दिल्लीमे वे कुछ काल्तक ठहरे। इसके बाद सन्‌ 
११९५ ई०में अजमेर आये और वहीं स्थायी रूपसे रद्द गये! | अजसमेरमें 
ही उनकी मृत्यु हुई | अजमेरमें उनका मकबरा मुसलमानों और 
हिन्दुओंके लिए एक तीर्थ-स्थान बन गया है। सालाना उर्सके समय 
वहाँ पूरी धुमघाम होती है। अजमेरमें उनके आनेके काल्‍्को लेकर 
बहुत बडा मतभेद है। कहा जाता है कि दिल्लीमें आनेके पहले वे 
लाहोरमें ठहरे ये ओर दातागज बख्शके मक़बरेके पास बैठकर व्यान- 
चिन्तन किया था | सन्‌ ११६५-६६ ई० में उनके अजमेर आनेकी बात 
कही जाती है' | 

रवाजा मुईनुद्दीनवी मृत्यु सन्‌ १२३६ ई० में हुई। अजमेरमें 
रहते समय उनके चमत्कारोंकी बहुत-सी कहानियों प्रचल्ति हैं | उन 
कद्दानियोसे पता चलता है कि वे कितने लोकप्रिय थे और मुसल्मान' 
क्सि भ्रद्धाकी दृष्टिसे उन्हें देखते हैं | अजमेरमें ख्वाजा साहवकी द्रगाहपर 
लाखों मुसलमान तीर्थ करने आते हैं। ससार भरके चिश्ती सम्प्रदाय- 
वालेके लिए तो वह मका सहृश हो गया है | दातागज बख्शके मक्कबरेके 
पास कुछ समय जो उन्हेंने विताया था वह भी बादमें पवित्र माना 
जाने लगा | आज भी उस स्थानको लोग स्मरण रखे हुए हैं । ख्वाजाः 
साहबकी दरगाहकी मस्डिद अकवर वबादशाहकी बनवायी हुई थी। 
सम्रा८ अकवर साल्में एक बार वहाँ जाया करता था'। 

अकबरने वहॉपर एक राजमहल भी बनवा दिया था। कहा जाता है 

१ इन्डि इ, छ० ११८ । 

२. सूफि०, पू० २०० | 

३ अक०, ए० १८१ । 
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कि दो बार उसने मन्नत की थी जिसके फलस्वत्प उसे वहाँ जाना पड़ता 
था | कह्न जाता है कि अकवर पेदल वहों तीर्थ किया करता था! । एक 
बार उसने यह प्रतिज्ञा की कि अयर वह चित्तौरगटकों जीत लेया तो 
आगरासे पैठल मऊबरेके दर्शनके लिए जायबगा। सन्‌?५६८ ई० में जब 
चित्तारपर उसने कब्जा किया तब उसने अपनी प्रतिन्ना पूरी की। 
जहॉगीरके जन्मके समव सन्‌ १०६७ ई० में मकबरेंके दर्मनक्री उसमें 
प्रतिना की और लगातार दस वर्षाोतक साल्मरमें एक वार वहों जाया 
करता था | सम्भवत १५७९ ई० में अन्तिम वार वह वहों गया था*। 
उर्सके समय दो बड़े-बड़े कडाहोमे भात रखा रहता है ओर जो चाहते हैं 
उन्हें उसमेंसे थोंडा-थोडा दिया जाता है | 

अजमेरमें रहते हुए उनकी आध्यात्मिक शक्ति सम्बन्धी नाना प्रशारकी 
कहानियों प्रचलित है । कह्मा जाता है क्लि अजमेरमे जब वे आये तो राजा 
पृथ्चीराजकों अच्छा नहीं माद्म हुआ । राजा उनको वहाँ रहने नहीं देना 
चाहता था। सुईनुद्दीन तथा राजाके जादूगरोंके बीच कितनी लडाइयों हुई 
इसके सम्बन्धम नाना कहानियों प्रचल्ति ह6। जब वे झहरमें प्रथम-प्रथम 
सन्ध्वा समय आये तो एक ऐसे स्थानपर उन्होंने आश्रय लेना चाहा जहाँ 
राजाऊ़े ऊँट रखे जाते थे। उँव्वाहोने उन्हें भगा दिया | तय उन्होंने अना- 
सागर झील्के किनारे एक पेडके नीचे आसन जमाया और शाप दिया कि 
ऊँट जमीन छोडकर खडे नहीं हो सकते । भोरमें ज्त्र उँटवाहोने वह देखा 
तब उनसे माफी मॉगी और फिर झट खड़े हो गये। इस कहानीका प्रचार 
सर्वत्र हो गया लेदिन राजाको यह अत्यन्त घुरा रूगा ओर उन्हें उसने 
भगा देना चाह्य | जब कुछ सेनिक उन्हें भगाने आये तो उन्होंने उनपर 
थोडी धूल फेक दी ओर वे उमी दृष्टि शक्तिसे विहीन हो गये | उन लोगोने 
माफ़ी मांगी और हत्त्यम धर्म कबूल कर लेनेका वादा किया तो फिर 
मुईनुद्दीनकी झक्तिसे उन्हें हष्टि मिल गयी । 

१, ६, इ इ एू० १४२। 

२, इन्डि, इ, एअ० ११९। 


४५२ सूफीमत--साधना और साहित्य 


राजा प्ृथ्वीराजके भेजे हुए राजगुरु रामदेव बहुतसे पढितोंके साथ 
मुईनुद्दीनसे शास्त्रार्थ करने आये लेकिन सन्तकी दृष्टि जैसे ही उनपर पडी 
वे पराभूत हो गये । वे मुसलमान हो गये। मुईनुद्दीनने एक प्यालेका 
पानी पीकर उन्हें पीनेके ल्ए दिया। पीते ही जैसे रामदेवको दिव्यद्ृष्ट 
प्राप्त हो गयी । उनका नाम शादीदेव पडा | 'देव'का ठीक अर्थ न समझ- 
कर लोगोंने श्रमवगण उसका अर्थ दुष्ट प्रकृतिका प्रेत! लगाया अतएव 
अभी भी जब सालाना उर्स होता है तो छोग भूत भगानेके ल्एए उनका 
स्मरण करते है। 

जयपाल योगी जो राजा प्थ्वीराजके दरवारमें रहता था, मुईनुद्दीनको 
जादू विद्यासे हरानेके लिए. भेजा गया। इन कहानिर्योमे तथ्य चाहे 
जितना हो लेकिन इससे उस कालकी विश्वार्सोॉका एक परिचय अवश्य 
मिलता है। कहा जाता है कि जयपाल योगीने अनासागरपर अपनी 
अदृश्य शक्तिके बलसे कब्जा कर ल्यिा। जयपाल्ने ऐसा किया कि 
जिसमें मुईनुद्दीनकों वजू करनेके ल्ए जल ही न मिले | वजू नहीं करनेके 
कारण उनकी प्रार्थनामें बल नहीं रहेगा और इस प्रकारसे वे जादूुके 
प्रभावको रोक नहीं सकेंगे । मुईनुद्दीनने शादीदेवको भेजकर उस झील्से 
किसी तरहसे एक बाल्टी जल मेंगवाया | इसका फल यह हुआ कि अज- 
मेरके सभी कुएँ और जल्गशय सूख गये और लेग पानीके बत्रिना अत्यन्त 
कष्ट भोगने लगे ) तब जयपालने मुईनुद्दीनसे जाकर कहा कि तुम धर्मात्मा 
बनते हो और लोगॉको जलके बिना मार रहे हो |? तब मुईनुद्दीनने बाल्टी- 
का जल फिर उसी झील्में, डल्वा दिया और फिर सब जगह जल-ही-जलू 
हो गया | सभी कुँओ ओर्‌ जलशयोमे पानी आ गया | 

जयपालने जादूके के सॉप, विच्छू , बाध, सिंह आदिको मुई- 
नुद्दीनपर चारों ओरसे इमला करनेके लिए भेजा | मुईनुद्दीनमे अपने और 
अपने साथियोंके चारों ओर एक गोल रेखा खींच दी । कोई भी जन्तु 
उसके भीतर प्रवेश नहीं कर सका | तब जयपालने आगकी ल्पटें भेजीं 
सभी पेड जलकर राख हो गये लेक्नि उस गोल रेखाके भीतर आग नहीं 


भारतवर्षके सूफी सम्प्रदाय धपर३ 


जा सकी ! तब जयपाल योगी अपनी मृगछालापर आकाभमे उड़ने लगा 
लेकिन मुईनुद्दीनने अपने मन्रवलसे उसे नीचे उतार दिया। अन्तम जब- 
पालने हार मान ली | वह मुसलमान हो गया और उसका नाम अब्दुल्ला 
पडा | कहा जाता है कि मुईनद्दीनसे उसने प्रार्थना की कि वह कवामतके 
दिनतक जीवित रहे। इसील्ए लोगोंका विश्वास है कि वह आज भी 
जीवित है और जो छोग अजमेरमे भूल मटक जाते है या किसी विपत्तिमें 
पड़ जाते है. उन्हें वह सहायता करता है। लोगोका विश्वास है कि वह 
अजमेरके पास ज्ञगलॉ-झाडोंमे रहता है। इसीलिए लोग उसे अब्दुल्ला 
बयावानी कहकर पुकारते हैं| कहा जाता हे कि उसीक्े शापते प्रध्वीराज- 
की पराजय हुई और वह मुहम्मद गोरीके हाथो केद हुआ। लोगॉका 
कहना है कि इसीलिए गोरी उनके दर्शनके लिए. गया और एक मन्दिरको 
ढाई दिनमें मस्जिदके रूपमें परिणत कर दिया। इसीलिए उसे “ढाई 

दिनका झोपड़ा” कहते हैं । 
मुईनुद्दीनकी दो शादियों हुई थी । बहुत उम्र होनेतक वे अविवाहित 
ही रहे। उनकी पहली पत्नीका नाम उम्मतुल्ला था। उसे एक लडकी 
पैदा हुई जिसका नाम बीवी हाफ्ज़ि जमाल है| वह भी साधक थी। उसे 
मुईनुद्दीनने वादमें जिल्य बनानेका अधिकार दिया । इस्लाम धर्ममे ऐसी 
बहुत ही कम त्ियों हुई हे जिनको यह अधिकार प्रास था | उनकी दूसरी 
पत्नीका नाम अस्मतुब्ल्य था। उसे तीन पुत्र हुए | हिसामुद्वीन पहला था 
जो बचपनमें ही अदृश्य हो गया | दूसरा फखर्द्दीन था। वह खेती करता 
था और पिताकी मृत्युके बीस वर्षों बाद मरा । तीसरा अबू सईद, अज- 

मेरम ही रहता था | 
चिब्ती-सम्प्रदाय अत्यन्त ही लोकप्रिय रहा है। मुईनुद्दीनके शिप्वोम 
वदे-बड़े सन्‍्त हुए. है । चिश्ती-सम्यदायके ुछ सन्तोके सम्बन्धमे समेपमे 
3, ख्वाज़ा मुईनुद्दीव चिउंत्रीका जीवन-ब्त्त जान एू. सुभानने 
अपनी पुस्तक 'सूफिज्म!' (छ० १९३-२०८ ) में पूरे ब्योरेके 
साथ दिया है । 


घण्ड सूफीमत--साधना ओर साहित्य 


थोडी-सी जानकारी कर लेना आवश्यक है। उनके बहुत-से तीर्थस्थान 
भी है। सर्तोंके मकबरोंके दर्शनके लिप्ए छोग जाते हैं। सभी सर्न्तों ओर 
तीर्थस्थानोंका नाम देना सम्भव नद्दी है। “ग्लोसरी आफ पजाब ट्राइब्स 
एण्ड कास्दस प्रथम खड्मे तथा जान ए सुभानकी 'सूफिज्म' नामक 
पुस्तकर्मे इसकी विस्तारसे चर्चा की गयी है। यहॉपर चिश्तियोंके वश-बृक्ष, 
कुछ प्रमुख साधकों तथा कुछ तोर्थस्थानोंका जिक्र मात्र करके ही हमे 
सन्तोप करना पड़ेगा। 
चिद्ती-सम्प्रदायका वश वृक्ष निम्नलिखित है. 
अजमेरके सन्त ख्वाजा मुईनुहीन चिश्ती 
| 
ख्वाजा कुतबुद्दीन ( दिल्‍ली के ), कुत्य साहिब 
| 


शेख फरीदुद्दीन, गकरगज, पाकपत्तनके सुप्रसिद्ध बाबा फ्रीद 





| | 
पीरों कलीर ( रुडकीके पास ) के. हज्ञरत निज़ामुद्दीन औल्या 
हज़रत मजदूम, अव्यउद्दीन अली ( दिल्‍ली ) आदि ८ निज्ञामी- 
अहमद साबीर ( साबीरी-सम्प्रदाय- सम्प्रदायके प्रवर्तक ) 
के प्रवर्तक 

| 
पानीपतके शेख गम्सुद्दीन तुर्क 

| 
पानीपतके शाहे-विलायतगाह जल्पल॒द्दीन 

| 
रदौली (यू ही ) के शेख अब्दुल हक्‍क 


१ स्लो प दवा, का खण्ड १, पृ० ५२७। 


भारतवर्पके सूफी सम्प्रदाय ड्प५्‌ 


| 


शेख आरीफ साहिब 


| 


शोख मुहम्मद साहिब 


| 


शेख अब्डुल कुदद्स साहिब, गगोहके 


| 


थानेसरके शेख जल्यलद्दीन 


कुल 


ब्च्ज 


बल्ख ( अफगानित्तान ) के शेख निम्मामुद्दीन 
| 

गगोह (यू. पी, ) के शेख अबू सईद 
| 


गगोहके शेख मुहम्मद सादिक़ 


| 


गगोहऊे दाऊद साहिब 

| 
शाह अब्दुल मेआढी 

| 
हजरत मीरान सैयद शाह भीक, मीरान साहिबके नामसे प्र्यात जिनका 
मकबरा पशियात्य राज्यके घुरम स्थानमे है । 

ख्वाजा मुईन॒द्दीन चिह्तीके उत्तराधिकारी ख्वाजा कुनुबुदीन हुए । 

ये अलन्त लेकप्रिय थे ओर बादशाह अल्तमझ उनपर खूब श्रद्धा रखता 
था | उनके साथ दो नाम और जुड़े हुए हैं। बसख्तियारों ( भाग्यका 
चन्यु ) नाम मुईनुद्दीनका दिया हुआ था और काक़ी! ( रोटियोवाल 
आदमी ) नामके साथ एक कहानी जुडी हुई है| वेते उसपर कहाँतक 
विश्वास क्या जा सकता है यह कहना कठिन हैं | कहा जाता हे कि 


४५६ सूफीमत--साधना और साहित्य 


एक बार वे अपने कुछ मित्रोंके साथ दिल्लीमें एक तालाव जो 'सम्सिया' 
नामसे मशहूर है, के पास बैठे हुए थे । मित्रोने कहा कि वे गरम गरम 
रेटियों खाना चाहते हैं। उन्होंने तालाबम हाथ डुबा-डुबाकर उनको 
मनचाही रोटियों दीं और तभीसे उनका नाम 'काकी' पडा । चाहे जो हो, 
निश्चित रूपसे यह कहना कठिन है कि केसे उनका यह नाम पडा | 
उनका जन्म सन्‌ ११८६ ई० में इस्फहानके फरगना स्थानसे हुआ $ 
किसी-किसीने उनका जन्मस्थान वगदादके पास उचद्चकी बतत्यया है ।' 
उनकी मृत्यु सन्‌ १२२७ ई०में दिल्लीमें हुई। कुत्नमिनारके पास उनकी 
क़त्र है । कद्दा जाता है कि उन्हींके नामपर इसका नाम रखा गया । 

वे बहुत बड़े सत थे और कहा जाता है कि उनका जन्म जिस समय 
हुआ उस समय बहुत सी विचित्र घटनाएँ घटी । उनके नामके साथ 
तरह-तरहकी कहानियों जुडी हुई हैं। बादमे उनके शिप्योने उन्हे और भी' 
अधिक रहस्यमय और ऊँचा बनानेके लिए. ये कहानियाँ गढी होंगी । 
कहा जाता है कि जिस रातमें उनका जन्म हुआ उस रातको सम्पूर्ण 
मकान एक अद्भुत आलोकसे आलोकित हो गया। जन्म लेनेके साथ-ही- 
साथ उन्होंने प्रार्थनामें अपना सर झुका दिया और भोरतक 'जिक्र'का 
उच्चारण करते रहे । कहा जाता है कि वे पैगम्बरके वशके थे । वश-वृक्षमें 
हज़रत अलीक पुत्र हुसैनसे सोल्हरवें स्थानपर उनका नाम आता है। 

सूफी साधनाको ओर उनवी ग्रन्नत्ति जन्मजात थी | यह प्रवृत्ति। 
उन्होंने वश-परम्परासे पायी थी। उनकी माँ अत्यन्त धार्मिक थी और 
कहा जाता है आधा कुरान उन्हें मुखस्थ था। अनेकों सूफी साधकोसे 
उन्होंने सूफी साधनाकी शिक्षा ली थी। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन 
सुदहरव्ीसे भी उन्होंने शिक्षा अहण की थी। बगदादमे ख्वाजा मुईनुद्दीन 

इतीके सम्पर्कमें बे आये ओर उनऊा शिष्यत्व ग्रहण कर लिया | ख़्वाजा 

कुत॒बुद्दीन भारतवर्ष आते समय शहाबुद्दीन सुदरबर्दी और अब्दुल कादिर. 
जिलमनीका नाम सुनकर बगदाद गये थे | 

१, इन्डि इ, एू० ३०। 


भारतवर्षके सूफी सम्प्रदाय ४५७ 
. जब ख्वाजा मुइंनुद्दीव अजमेरमे आकर रह गये तब कुल्युद्दीन बगदाद- 
से भारतवर्षक्रे लिए रवाना हुए | मुईनुद्दीनकी तरह वे भी बहुतसे सम्तों 
और सन्‍्तोके मकबरोंका रास्तेमें दर्शन करते आये। भारतवर्पम आनेके 
पहलेसे ही वे प्रसिद्धि व्यम कर चुके थे ओर उनके गुर मुईनुद्दीनकी 
ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी, अतएव रास्तेमे सभी लोगोने उनका 
खूब सम्मान किया ) वे मुल्तानम आकर कुछ समय लिए ठहर गये | 
वहॉपर सुदरवदों-सम्प्रदायके दो बडे सन्‍्त बहाउद्दीन ज़रुरिया और जल्य- 
लद्दीन तबरीज्ञीकी सत्सगतिका उन्हे अवसर मिला | वे जब दिल्ली आये तो 
बादशाह तथा छोगोसी ओरसे उनके प्रति बहुत वडा सम्मान प्रदर्शित 
किया गया तथा सब छोगेने उनसे दिल्‍लीमे रहनेका आग्रह क्रिया | 
मुईनुद्दीनयकी अनुमति पाकर वे वही रह गये । 
अल्तमशपर चिच्ती-सम्प्रदायका बहुत प्रभाव था | उसने कुल्लुद्दीनफ़ी 
काजीका पद देना चाहा लेकिन कुलुद्दीनने इनकार कर दिया | इसके 
बाद नम्म॒द्दीन सुगरको काझी नियुक्त किया गया। नज्पुद्ेन भी मुई- 
नुद्दीनके अन्तरग मित्रोंमे थे। पहले तो नज्मुद्दीन ओर कृलुद्दीन मित्र 
थे लेकिन जय नम्मुद्दीन प्रधान काजीसे शे खुल इस्व्यम बने तो उन्हें 
कुलुद्दीनकों लोकप्रियता अखरने लगी । उन्होंने सभी प्रकारके उपाय 
क्रिये जिसमे कुल्युद्दोनकों नीचा देखना पड़े छेकिन वे इसमें अतफल रहे । 
एक बार जब मुईनुद्दीन ठिव्ली आये तो नम्मुद्दोनने ऋुल्ुद्दोनकी सिकरा- 
यत्त की | मुईनुद्दीनकों अपने प्रिय शिप्यक्रे लिए बडी चिन्ता हुईं आर 
उन्होने उल्युद्दीनकों अपने साथ अजमेर जानेके लिए कहा । कुलुद्देन 
जब मुइनुद्दीनके साथ दिल्लीसे बाहर हो रहे ये तब बादशाह और दिल्‍्द- 
को जनता रोती हुईं उन्हे छोटानेके लिए आयी | अन्तम मुइनुद्दीनने मग 
वानके भरोसे कुल्लुद्दीनफ़ी दिल्ली तव्यट जनिमा आदेश दिया। कुस्युद्दोन - 
को लोकप्रियताका इससे पता चलता ह। बुल्मुद्दीन इतने बड़े साघकर 
माने जाते थे ओर लोग इस प्रकारते उन्हें आव्यात्मिक भक्ति रासन्न 
मानते थे कि दूसरे सम्प्रदायक़े प्रमुख सावक भो उनके सिष्य हो गये 
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ओर चिच्तीसम्प्रदायमें अस्तर्मुक्त हो गये | शिहाबुद्दीन सुहरवर्दीके शिष्य , 
नागोरफे हमीदुद्दीन जिनकी मृत्यु सन्‌ १२७९ ई० में हुई, भारतवर्पमें 
शिद्दाबुद्दीनके खलीफा नियुक्त होकर आये थे लेकिन यहाँ कुल्जुद्दीनके 
शिष्य हो गये | गेख जल्ाल॒द्दीन तबरीज्ञी, शिद्षातरुद्दीनके साथ सात वर्षों- 
तक ये लेकिन वे भी कुल्बुद्दीनके शिष्य बन गये ।* 

कुलुद्दीनके उत्तराधिफारी फरीदुद्दीन मसऊद शकरगज हुए। ये 
बहुतसे नामेंसे प्रसिद्ध हैं लेकिन इनका विख्यात नाम पाकपत्तनके बाबा 
फरीद ही है। मारतवर्षमें प्राय. सर्वत्र लोग इनका नाम जानते है| ये एक 
बहुत बड़े साधक हुए और समवतः शारीरिक क्ष्ट-साधन जितना इन्होंने 
किया उत्तना और किसी सृफी साधकने नहीं किया होगा । इसका अनु- 
समान इसीसे किया जा सकता है कि लगातार चालीस रात इन्होंने 
कुएमें उल्झा लय्ककर प्रार्थना की थी । उन्होंने उचकी एक मस्जिदमे 
एक ऐसी एकानत जगह खोज निकाछी थी जहाँ उन्हें कोई देख नहीं 
पाता था। उनकी मस्ज्िदका मुअज्जिन उनके पैरोंको प्रत्येक रातमें 
आफऊर बॉँघता ओर उन्हें ठठटका जाता और नमाज्ञ पढनेके लिए जब 
लेग इक्डा होते उसके पहले ही उन्हें वह ऊपर खींच लेता और पेर 
खोल देता ।* 

वे एकान्त-प्रिय थे और छोगोकी भीड पसन्द नही करते थे। ल्येगौकी 
भीड ल्गनेके कारण वे एक स्थान छोडकर अन्य स्थानपर चले जाते | 
इस प्रकारसे कई स्थान उन्हें बदलने पडे । बहाउद्दीन ज्करियासे उन्होंने 
शिक्षा ग्रहण की थी लेक्नि सूफी-साधनाके लिए, उन्हें उन्होंने गुर नहीं 
बनाया | कुल्वुद्दीन अल्प दिनोंके लिए मुब्तानमें आये। उसी समय 
फरीदुद्दीन उनके सपर्कम आये और उनका शिष्यत्व ग्रहण किया | उस 
समय उनकी अवस्था सत्रह वर्षकी थी। अपने गुरुके साथ वे दिल्ली 
आये | लेकिन लोगोकी मीड ल्गनेके कारण कुल्लुद्दीनकी आशा लेकर वे 
१, सूफि०, ए० २२८ । 

२ वहीं, ए० २१७। 


भारतवर्पके चूफ़ी सम्प्रदाय ४५९ 
दिल्लीसे हॉंसी चले गये | वहों भी लोेगोने भीड़ लगाना नहीं छोड 
> पणव उस स्थानकों भी छोड कर वे अयोध्या चले गये ओर वहाँ बहुत 
टिनोतक रहे | जीवनके अन्तिम सोल्ह दर्प उन्होने मुल्तामके फठवाल 
स्थानमें विताये | 

सन्‌ १२६६ ई० मे उनकी रिस्पु पाकपत्तन ( प्रजाब 2 में हुईं | 
उनके उसके समय वहों बहुत बडी भीड़ होती है जिसमे हिन्दू-मुसल्मान 
सभी जाम्रिल होते हैं। यह उर्स मुहरंम महीनेकी पोंचवीं तारीखको 
होता है | वहॉपर एक स्वर्गका दरवाजा है जिसकी कझी एक ब्ाह्मणके 
पास रहती है! । यद्यपि पहे दरवाज़ा कुछ चैसा तग नहीं है फ़िर भी इससे 
पार होनेके लिए ल्ेग अत्धिक भीड करते हे ओर धकमवुझ्नीमें 
वहुतोंकी मृत्यु हो जाती दे । यह “'बिहिस्ती ताज़ा? उनके मकबरेका 
5क दरवाज्ञा है जो केबल उसके समय ही खोला जाता है | इसके 
सम्बन्धम कहा जाता है कि वात्रा फरीदके शिक्य निज्ामुद्दीन उनके मक- 
वरेके पास थे तो उन्हें मालूम हुआ कि उस दरवाज़ेके पास मुहम्मद खड़े 
हुए उनसे कह रहे हे कि जो उस दरवाज़ेके भीतर बसेगा वही बचेगा* । 
तभीसे उसका नाम स्वर्गका दरवाजा? पडा | 


कंठवाल गहरके वे क्ाज्ी नियुक्त हुए | ये राकरगज भी कहलाते ह। 
रगज इनके नामके साथ कैसे चैट गया इसके सम्बन्ध कह जाता 
है कि बचपनसे ही इनकी मां नमाज पठनेक्नी आदत डाल्नेके व्ए 
नमाज पदनेकी दर्राके नीचे डुछ मिठाइयों रख देती कि जिसके लाल्चसे 
वे नमाज पटने जाया करे । एक दिन ऐसा डैआ कि उनकीयों मिठाई 
रजना भूल गयी | उस दिन जब उन्होने दसे उठाई नो देखा क्रि 

3. दुर०, घृू० २१७ | 

२. सूफि०, २१९। 
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मिठाइयोका स्तूप लगा हुआ है | अतएवं इनका नाम शकरगज ( मिठा- 
इयोंकी ढेरी ) पडा! | 

कहते है कि बुढापेमें उन्होंने शादीकी थी। उनके छ ल्‍डके और 
चार लडकियों थीं। सबसे बडे पुत्र शेख बदरुद्दीन सुल्मान एक सूफी 
साधक थे । उनकी सबसे छोटी लडकीकी शादी अलीअहमद साबिरसे 
हुई थी जो उनके प्रधान शिष्य थे और साबिरी-सम्प्रदायके प्रवर्तक थे | 
अलीअहमद उनके अपने भाजे थे | कहा जाता है कि इनके तीन पत्षियाँ 
थीं। पहली पत्नी दिवलीके बादशाह बल्बनवकी पुत्री थी। उसका नाम 
हुजैया था | बादमें उन्होंने हुजैराके साथ आयी हुई दो दासियोंके साथ 
भी शादी कर ली। बादशाहने हुकैराको खूब धन दिया या और एक 
राजमहल भी बनवा दिया था लेकिन उसने अपनी सारी सम्पत्ति गरीबोंको 
बॉट दी और पतिके जैसा गरीबी और साधनाका जीवन बिताने लगी | 

चिश्ती सम्प्रदायके वश्-वृक्षकों देखनेसे यह पता चलता है कि बाबा 
फ़रीदके दो प्रमुख शिष्य दिल्‍लीके हज़रत निज्ञाम॒द्दीन औलिया तथा 
हज़रत मल्दूम अलाउद्दीन अछी अहमद साविर थे। चिश्ती सम्प्रदायके 
यहाँसे दो उप सम्प्रदाय हो गये--निज्ञामुद्दीन औल्यिासे निज्ञामी सम्प्रदाय 
जऔर अलीअहमदसे साविरी सम्प्रदाय | ये दोनों सम्प्रदाय चिहती-सम्प्रदाय- 
के अन्य सम्पदायोंकी अपेक्षा अत्यधिक लोकप्रिय हैं | जितने अनुयायी 
इन दोनों सम्प्रदायोके हैं उतने अन्य चिद्ती-सम्प्रदायके नहीं हैं | 

निजञ्ञामुद्दीन औलियाका वास्तविक नाम मुहम्मद बिन अहमद बिन 
दानियल अल्त्चुखारी था | वे बदायूँ ( यू पी ) के निवासी थे। वहीपर 
उनका जन्म सन्‌ १२३८ ई० में हुआ था| वे “महवृवे-इलही” ( पर- 
मात्माका प्यारा ) और “सुल्तानुल' औलिया ( औलियोंके सुल्तान ) 
तथा सुल्तानुल मशैज ' ( गेखेंके सुल्तान ) नाम्मोेसे भी पुकारे जाते 

१ सूफी०, छू० २१७ । 

२ सूफि०, छू० २२३। 

३ ६ इ, इ, छ० १४३। 
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हैं। सन्‌ १३२५ ई०में उनकी मृत्यु हुई और वे दिल्‍्लीके पास गिवास- 
पुरम दफ़्नाये गये। उनकी क्ज्के पास उनके ओर भी अन्य श्िष्योकी 
क्त्रे है | दूर दूरसे यात्री उनके मकबरेका दर्शन करने जाते है | उनके 
शिप्योमे अमीर खसरों, अमीर इसन दिदलवी आदि थे। जियाउद्दीन 
जो विख्यात इतिहासज्ञ हो चुके है, उन्हींके गिप्य ये। अमीर जुसरो, 
फार्सीके विख्यात कवि थे और हिन्दीम उन्होंने मुकरियों आदि छिखीं 
हैं। उनका जन्म ईसाकी तेरहवी शताब्दीमे एटाम हुआ था। निजामु- 
द्वीनके अत्यन्त प्रिय शिष्योंग थे। उनकी मृत्युसे अमीर खुसरों इतने 
अधिक सन्तत् हुए कि उसी झोकसे उनकी मृत्यु सन्‌ श्३े१५ ई०में हो 
गयी । खुसरोको जीवनर्मे नाना आपत्ति-विपत्तियोका सामना करना पढ़ा 
था | बल्वन, केकुबाद आदि वादशाहोंके राजत्वकाल्मे कभी वे बाद- 
शाहयेक प्रियपात्र बने ओर कमी कोपभाजन हुए | 

निज्ामुद्दीन, बावा फ़रीदकी ख्याति सुनकर अयोध्या चले गये। 
वावा फ़रीदके अत्यन्त प्रिय शिप्योमे वे थे | कुछ ही दिनोमे उन्होंने 
सूफी साधनामे अत्यन्त सफलता प्रात कर ली | बाबा फरीद इनसे इतना 
प्रभावित थे कि बीस ही वर्षकी उम्रम उन्होंने इनको अपना खलीफा! 
चुन कर दिल्‍ली भेज दिया | इस घटनाके सात वर्षोक्े बाद वाबा फ़रीद- 
की मृत्यु हुई । 

वे अत्यन्त मातृभक्त थये। इनकी माताने ही उन्हें पाल पोस कर 
बडा किया था | इनकी उम्र जब पंच वर्पषकी थी तभी इनके पिताकी 
मृत्यु हो गयी | इनकी माताका नाम जुलेंखा था| उनकी रूत्युके बाद 
भी निदग्ञमुद्दीन वरावर उनकी कत्रके दर्शन करने जावा करते थे | वे 
बडी धर्म-प्राण महिला थी ओर निश्ममुद्दीनक्के जीवनपर उनका अत्व- 
घिक प्रमाव पडा था । 

दिल्‍लीके वादशाहोंकी ऑखोके ये बरावर कोंटे बने रहे | वे अत्यन्त 
लोकप्रिय थे ओर दूर-दूरते छोग इनके दर्शनके लिए आया करते थे। 

६, देणिड, दूं, ए० ११९। 


४६२ सूफीमत-- साधना और साहित्य 


बादशाहोंकी यह बहुत ही खयक्ता था | दूसरी वात यह थी कि वे कभी 
भी दरबारमें नहीं जाते ये | कह्य जाता है कि मुवारक रिलजी दूजका 
चांद जिस दिन निकलता था उस दिन एक प्रकारका दरबार करता 
जिसमें दरवारी और शहरके अमीर-उमरा आते और उस महीनेके लिए 
वादशाहकी मज्भजल्कामना करते | निज्ञामुद्दीन कभी नहीं गये | बुल्पनेपर 
भी नहीं गये | वादशाहने एक वार धमकी दी कि दूसरे महीने उस दिन 
अगर निज्ञामुद्दीन नहीं आये तो उन्हें वह कठोर दण्ड देगा | कहा जाता 
है कि निज्ञामुद्दीन अपनी मॉकी क़्के दर्शन करने गये और कटा कि 
उसके पहले ही अगर वादशाहकी मोत नहीं हो जाय तो वे मॉकी कत्रके 
दर्शन करने नही आयेंगे | कहा जाता है कि बादशाहके एक दासने जो 
निम्नश्नं णीका था वादशाहकी हत्या कर दी और वादशाहको दूजका चोंद 
देखना नसीब नहीं हुआ । ग्रियासुद्दीन तुगल्क उस गुल्मकों हथकर 
बादशाह वना लेकिन वह भी निज्ामुद्दीनसे अप्रसन्न ही रहता था। वह 
सन्‌ १३२५ ई० में जब वगाल्‍ूपर विजय प्राप्तकर ल्ैट रहा था तो उसने 
खबर भेजी कि निज्ञामुद्दीन दिवली छोडक्र चले जायें | इसपर निजा- 
मुद्दीनने कह्य “इनोज़ दिल्‍ली दूर अस्त” अर्थात्‌ दिल्‍ली अभी भी दूर है । 
उसके बादसे यह मुहावरा बन गया | क्ट्दते है कि वादशाह दिल्ली नहीं 
पहुँच पाया | त॒गल्काबादमें ही उसकी मृत्यु हो गयी। बादशाहके 
सम्मानमें एक मण्डप वना था वह गिर पडा, जिससे दवकर बाव्शाहकी 
मौत हुई | लोगोंका कहना है कि इस मृत्युका कारण राजनीतिक था और 
कुछका कहना है कि जिस आदमीवी देखरेखमें वह बना था वह निज्ञ- 
मुद्दीनका बहुत बडा भक्त था और उसीने उसको कमज़ोर वनवाया था | 
उसीकी साज़िशसे वादशाहकी मृत्यु हुई । 
चिब्ती-सम्प्रदायकी निज्ञामी शाखा भी बादमे दो उपशाखाओंमें वैंट 
गयी--हिसामी और इम्ज्ञ शाही | हिसामी शाखाके प्रवर्तक मानिकपुरके 
हिसामुद्दीन थे। उनकी मृत्यु सन्‌ १४७७-७८ ई० में हुईं। हम्जशाही 
शाखाके प्रवर्तक शेख हम्त थे जो वहाउद्दीन जकरियाके वशज थे। इस 
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शाखाका सम्बन्ध निज्ञामुद्दीन औल्यासे जोडा जाता हैं। निज्ञामुद्दीन 
औलियाके खलीफा नसीरुद्दीन मुहम्मद ये। ये चिराने दिहली' भी 
कहलाते है। चालीस वर्षकी अवस्थामे ये निज्ञामुद्ीनकी पास आये। 
इनकी मृत्यु सन्‌ १३१५६ ई० में हुई। इनके बाद बहुतसे सन्त हुए | 
हम्मशाही इस शाखाकी सन्त परम्पराम अपनेको वतलाते है| नत्तीदद्दीन- 
की क्ञ 'चिरागे दिहली'के नामसे विख्यात है | इसी शाखामे नसीरद्दीनक 
बहुत बाद एक सन्त शेखसलीम चिइती हुए। कह जाता है कि उन्हींके 
घरमे जहॉगीरका जन्म हुआ था। उनकी कब्र फ्तहपुर-सिकरीमे है । 
नसीरुद्दीनके एक उत्तराधिकारी सईदमीर गेसू दराज़् भी ये। नसीरुद्दीन- 
की मृत्युके बाद ये दिल्‍ली छोडकर डेकन चले गये | वहीपर सन्‌ १४२२ 
ई० में उनकी मृत्यु हुई।| नसीदद्दीन और गेसू दराज़के जरिये ही हम्ब- 
शाही अपना सम्बन्ध निज्ञामी जाखासे जोडते है | 
साबिरी शाखाके प्रवर्तक फ़रीदुद्दीय शक्रगजके दुसरे श्षिप्प हक्षरत 
मखदूम अव्यउद्दीन अलीअहमद साविर थे। रुडकीके उत्तर पीरों कलीर 
नामक स्थानपर उनका मक़बरा है। उनका जन्म सन्‌ ११९७-९८ 
ई० में हेरातमे हुआ था ओर मृत्यु सन्‌ १२९१ ई० मे हुई। मसत्युके 
पहले उन्होंने बहुत ख्याति लाभ की | उनके नामके साथ साबिरों 
( सन्‍्तोषी ) शब्द केसे जुड़ गया इसके सम्बन्ध एक कहानी 
प्रचलित है | कहा जाता है कि एक दिन बावा फरीदने अपने शिप्य 
अलीअद्मदकों गरीबाकी भोजन तथा भिक्षा अपने वदलेमे देनेके लिए 
कहा; वे ढुगरखानेम खड़े होकर रातदिन इस कामपर जुड़े रहे लेकिन 
स्वयू घर जाकर भोजन करनेका समय नहीं पा सके | उस कामकों छोडकर 
वह जाना नहीं चाहते थे । इसके वास कुछ ही दिनोमे वे टबले हो गये | 
उनकी मोने इसका फारण पूछा | उन्होंने कहा कि उनके गुदने हुक्म 
दिया था कि वे दूसरोफों भोजन बट लेक्नि उन्हें व3 भोजन क्रनेका[ 
आदेश नहीं दिया था। दूसरे, ल्गरखानेको छोड़कर वे जा भी नहीं सकते 
थे । अतएवं कई दिनोसे उन्होंने कुछ खाया नहीं है | इसीते उनका नाम 
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साविर' पडा |! 
ये जब सात वर्षके थे तभी इनके पिताकी मृत्यु हो गयी | ये अत्यन्त 
ही गरीब थे । बाबा फरीदने इनका पाल्प्न-पोपण किया | बाबा फरीद 
इनके अपने मामा थे। वादमे चलकर ये उनके शिप्य हो गये। वाबा 
फरीदके आदेशानुसार ये कल्यिर गये | एक दिन कसी शुक्रवारकों 
वे एक मस्क्षिदर्म गये। लोगोने अपमानित कर उन्हे वहोंसे निकाल दिया। 
लोगोफा विश्वास है कि इसी वज़हसे अकस्मात्‌ वह मस्जिद गिर पडी 
ओर बहुतसे लोग दव॒कर मर गये | कलियरमे प्लेण फैल गया और वह 
स्थान वीरान हो गया । वहाँ जगल हो गया । उसी एकान्‍न्तमें एक पेडके 
नीचे एक झोपडीमे अली अहमद अपने शिष्य गम्सुद्दीन तुर्कके साथ रहते 
थे | इस प्रकारसे बीस वर्षांतक वे एकान्तमे रहे | थे सग्रीतऊ़े प्रेमी थे। 
अत्यन्त क्रोधी स्वभावकी थे। कोई उनके सामने जानेका साहस नहीं 
करता था | उनके शिप्य उनके पीछेसे ही भोजन आदि उन्हे दिया करते 
थे । मानेवाले भयके कारण उनसे दूर ही बैठते ये । 
चिश्ती-सम्प्रदाय भारतवर्पमें खूब ही व्मेक्रप्रिय रहा है ओर इसका 
प्रसार इस देशर्मे खूब हुआ। ईसाकी सोलहवीं शताब्दीमे निश्ती-सम्प्रदाय- 
की सन्त-परम्परामे एक बहुत बड़े साधक हुए. जिनका नाम शेख सलीम 
चिश्ती था | हम यह देख चुके है कि जहाँगीरका जन्म उन्हींके घर हुआ 
था । इससे सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि मुगल बादशाहोंमें 
उनका कितना मान था । उन्होंने वादशाहके परिवारकों खूब प्रभावित 
किया था | उनकी मृत्यु सन्‌ १५७२ ई० में हुईं। इनकी मृत्युके बादके 
दो सौ वर्षोमें इस सम्प्रदायकी अवनति होती गयी ओर ईसाकी अठारहवी 
शताब्दीके मध्यतक तो इसका हास चरमतक पहुँच गया | अठारहवों 
शताब्दीके अन्तमें ख्वाजा नूरम॒हम्मर किबरलाहे-आल्मने पजाब ओर 
सिन्धर्मं इसको पुनजाबित करनेवी चेश्ट की | वे एक राजपूत परिवारके 
थे। इसके वादका चिश्ती-सम्प्रदायका जो रूप मिलता है वह कम या-त्रेशी 
$ ग्लो, पं, ट्रा, का ( प्रथमखण्ड ), घृ० ५३० | 
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आरतीय है। 

भारतवर्पमें चिब्ती-सम्पदायके बहुतसे तीर्थ-स्थान है। कुछ मुख्य 
सनन्‍्तोंकी समाधियों इतनी लोकप्रिय है कि वहों मेला लगा करता है। इनमें 
कुछके नाम ये हेँ-- 

(१) कुत्य साहिबकी समाधि दिल्‍्लीमे है। इन्होंने अपनी कत्रपर 
कोई इमारत नहीं बनने दी । 

(२) ख्वाजा निजामुद्दीन ओल्यिकी समाधि भी दिल्लीमे है | 


(३ ) बू अलीशाह कलन्दर-- कर्नाल 

(४ ) ख्वाजा शम्सुद्दीन चिह्रती साविरी-- पानीपत 

(५ ) जलाल्डद्दीन कबीर-उछ-औलिया-- हु 

(६ ) शाह लखी-- अम्बालय 

( ७ ) शाह भीक मीरानजी-- ठसक 

(८ ) मीरानजी-- थानेसर तहसील 
(९ ) शेख फ़रीदुद्दीन-- पाकपत्तन 
(१०) अमीर खुसरो-- नयी दिल्‍ली 
(११) शाह नसीरुद्दीन--- दिल्ली 

(१२) मुहम्मद अरीफ-- लहोर 


उसी प्रकारसे अनेकों है | सबका नाम गिनाना यहाँ सम्भव नहीं हे । 


रे० 


१५ भारतवषके उफी सम्प्रदाय ( २) 


भारतवर्षके सूफी-सम्प्रदार्यो्में चिहती-सम्प्रदायके वाद सुहस्वर्दी सम्पर 
दाय है | भारतवर्षमें इस सम्प्रदायके प्रवेशका इतिहास शिह्ाबुद्दीन सुदर- 
वर्दीके कुछ शिप्योके बगदादसे यहाँ आनेके साथ प्रास्म्म होता है। 
सुहरवदी सम्प्रदायके प्रवर्तक' या तो शिह्मबुद्दीन सहसवर्दी थे या शेख 
जियाउद्दीन अथवा जियाउद्दीनके पिता अबुछ नजीब | शिहा- 
बुद्दीन भारतवर्षरम कभी भी नहीं आये | इनकी कत्र बगदादमें है | बहुत 
लोगोंने ऐसा भी कहा है कि इनकी कत्र मुल्तानके किल्में है लेकिन यह 
बिल्कुल ग़लत है ।' इनका पूरा नाम शिह्याब अल-दीन उमर बिन अब्द 
अल्छाह अल-सुहरवर्दी था। इनका काल सन्‌ ११२४-१२३४ ई० 
है | इन्होंने अपने चाचा अबू नजीबसे शिक्षा पायी थी, जो हृदीसके बहुत 
बडे ज्ञाता थे | 'आदाब अल्-मुरीदीन नाम व सूफीमतपर एक पुस्तक 
भी इन्होंने ल्खी है । शिह्वुद्दीन बड़े ही वाकपढु ये। दूर-दूरते लोगा 
इनकी वक्तुता सुनने आया करते थे। खलीफो और बादशाहोंके 
यहाँ भी इनकी इज्जत थी | सनातन-पन्थी इस्लामसे इन्होंने सम्बन्ध 
बनाये रखा लेकिन इनका दृष्टिकोण उदार था। इनकी ल्खि हुई 
युस्तकोर्मे 'अवारीफुल मारिफ' बहुत ही महत्त्वकी है| फारसी कवि सादी 
इनके शिष्य कह्दे जाते हैं | मिल्ली कवि अछ-फरीदसे मकक्‍कार्मे इनकी भेंट 
हुई थी । 

भारतवर्षमें सुहरवदी-सम्प्रदायके प्रवर्तक बहाउद्दीन ज़करिया हैं । 
ये मुल्तानके रहनेवाले ये। इनके पिताका नाम वजीहुद्दीव था। इनके 
पूर्वज कुरैश-बशके थे | हजरत मुहम्मद भी कुरैश-बवशके थे | इनके पिता- 

१ ग्लो पट्टा का (प्रथम खंड), छ० ५४४ तथा द्र०, घू० १७५ | 

२, गली पं. ट्ा, का (प्रथम खड), घूृ० ५४४ । 
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मह मक्‍्कासे आकर मुल्तानमे बस गये। बहाउद्दीन अपने समयके एक 
बहुत बड़े सन्‍त थे | वरादाद जाकर ये शेख शिह्ाबुद्दीन उमर सुहरवर्दीके 
शिष्य हो गये | ये मक्का गये हुए थे ओर वहींते शिह्ाबुद्दीनकी ख्याति 
सुनकर वग़्दाद चले गये । वह्ँ कुछ ही दिनोंमे अपने मुशीद ( गुर )की 
देखरेखमें साधनाके क्षेत्रम ये अत्यन्त अग्रसर हुए । उन्हींके आदेदसे 
ये भारतवर्ष चले आये | 

ये बड़े ही मदु स्वभावक ये इसलिए वहाउद्दीन अर्थात्‌ दिवदूत 
नाम इन्होंने पाया | वावा फरीद उन्हे शे खुल-इस्लाम कहा करते थे। 
वाया फ़रीद तथा जल्लद्दीन बुखारी दोनेने इनके सम्बन्धम जो कहा है 
उससे इनकी आध्यात्मिक शक्ति ओर साधनाकी पूर्णताका अनुमान किया 
जा सकता है | एक बार इन दोनों साधकोके सामने ही वहाउद्दीन भावा- 
विशवत्याको प्रास्त हुए । उसी अवस्थामे उन्होंने कह्दा कि है परमात्मा, 
इस ससार तथा आनेवाले ससारमें जो सबसे वडकर वस्तु तुम्हारे अनु- 
ग्रहसे प्रात्त होती हो उसे प्रदान करो | जैसे उसके जवाबमे एक आवाज 
आयी कि तुम दोनों जगतोके कुल हो । फिर सन्तने प्रार्थना की-प्रभो, 
इससे भी बढ़कर जो हो उसे ही दो | आवाज आयी--मेरी सम्पूर्ण सृष्टिके 
तुम गौस हो | इससे भी अधिकके लिए सन्तने प्रार्थना की | इस बार 
जैसे आवाज़ आयी कि इसके बाद तो पेगम्बरका ही स्थान है लेकिन 
मुहम्मदक वाद ओर दूसरा कोई पैगम्बर नहीं होगा अतएव दो नाम 
उसे प्रदान किये जाते है--क्बीर अर्थात्‌ महान्‌ तथा मुनीर अर्थात्‌ प्रकाश 
देनेवाला | 

बहाउद्दीनके चमत्कारकी बहुत-सी कहानियों प्रचल्ति है | कहा 
जाता है कि जब सुल्तान शम्म॒ुद्वीन अल्तमझ वादक्ाइ हुआ तब मुल्तान, 
उच ओर सिन्धका गवर्नर सुल्तान नासिद्द्दीन क्‍्वाच उसके विदुद्ध 
विद्रोह करमा चाहता था ! उसकी सबर पाते ही वह्यउद्दीन जदरिया 
तथा काजी दफद्ीनने अल्तमशके पास चिट्ठी लिखी लेडिन दोनोंकी 
चिट्टियों पफड ली गयाीं | छमाचने दोनोको बुल्य भेजा | काजीने स्वोझार 
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कर ल्या और उसे फॉसी दे दी गयी | बहाउद्दीनने बतलाया कि उन्होंने 
ईश्वरीय »देशसे चिट्ठी ल्खी थी और उन्होंने जो कुछ ल्खि था वह 
सत्य रिखा था | उनकी बातोंकों सुनकर कबाच भयसे काँप उठा और 
उनसे क्षमा मॉगकर उन्हें चले जाने दिया |! 

इनका जन्म मुल्तानमें सन्‌ ११८२ ई० में हुआ था और मृत्यु सन्‌ 
१२६७-६८ ई० में हुई | इनकी कब्र मुसल्मानोंके लिए एक तीर्थ जैसी 
है । इनके बहुतसे शिष्य थे। ये सपत्तिशाली थे और अपने जीवनमें 
इन्होंने काफ़ी धन जमा किया था। इनके सात पुत्र थे। इन्होंने सारी 
सम्पत्ति अपने सातें पुत्रोंमे बाँट दी । 

सुहरवर्दी-सम्प्रदायके प्रसिद्ध सन्‍्तोंमें बह उद्दीनके ज्येष्ठ पुत्र सदरद्दीन 
भी थे। सदरुद्दीनके हिस्सेमें जो सपत्ति मिली थी उसे उन्होंने गरीबोंकों 
दे दिया और अपने लिए कुछ मी नहीं रखा । कहा जाता है कि ज़मीन 
जायदादके अलपवे उन्हें सोनेकी सात लाख मुहरें मिली थीं'| अपने 
किसी मित्रफे इस बातकी चर्चा चल्पननेपर उन्होंने जवाब दिया कि उनके 
पिताको शक्ति थी कि इतनी सम्पत्तिके बीच भी वे निर्ल्सि रह सकते थे 
लेकिन उनमें वह शक्ति नहीं है, वे कमज़ोर हैं । 

उनके चमत्कारकी एक अद्भुत कद्दानी कही जाती है। बादशाह 
वल्बनका ज्येष्ठ पुत्र मुहम्मदशाह, मुल्तानका शासक था। उसकी पत्नी 
अत्यन्त रूपवती थी और उसे वह बहुत प्यार करता था । एक बार 
नशेकी हालतमे उसने उसे तलाक दे दिया | उसने तीन बार उसे छोडने 
की बात कही जो इस्लामके अनुसार ऐसा है कि उस स्रीके साथ अगर 
दूसरा आदमी शादी कर तलाक नहीं देता तबतक फिरसे वह उसके साथ 
शादी नहीं कर सकता । मुहम्मदशाहका जब नशा उतरा तब उसे होश 
हुआ कि उसने क्‍या किया है। वह बहुत ही मुश्किल्में पडा | मुल्तानके 
काजीने सलाह दी कि सदरुद्दीन एक बहुत बडे सन्त हैं, उन्हींके साथ उस 

१ ग्लो, पं ट्ा का (प्रथम खड), पादटिप्पणी ७, पृ० ५४४ । 

२, सूफि०, ए० २३१ | 
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ज्रीकी शादी हो और वे तलाक दे दें । अतएवं शादी हो गयी । झादीके 
दूसरे दिन जब मुहम्मदशाहइमे उसकी माँग की तब उन्होंने इनकार कर 
दिया । कहद्ा जाता है कि उन्होंने उस स्रीके कहनेपर ही ऐसा किया | 
मुहम्मदशाह अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और उसने दूसरे दिन सदरुद्दीनकों मरवा 
डालनेकी बात सोची | लेकिन इसी बीच मगोलेने मुल्तानपर चढाई 
कर दी और मुहम्मदशाह उनसे ल्डता हुआ मारा गया। सदरुद्दीनकी 
जीवनी लिखनेवाले इसमे परमात्माका हाथ देखते हं। उसकी मृत्यु 
सन्‌ १२८५ ३० में हुईं । 

शेख अहमद माशक, सदरद्दीनके खलीफा थे। कहा जाता है कि ये, 
एक व्यापारी थे | कन्दहारम इनकी दृकान थी। ये वहुत बडे शरात्री 
थे | व्यापारक सिलसिले ये मुल्तान आये हुए थे | उसी समय सदरुद्दीन- 
से एक वार मिल्नेका उन्हे मौका मित्य | ये अलन्त प्रभावित हुए और 
कुछ दिनों वाद उनके शिष्य हो गये | 

शेख अहमदके नामके साथ 'माशूक' शब्दक जुडनेकी कहानी कुछ 
इस ग्रकारसे कही जाती दे । एक वार वे नदीमें त्नान कर रहे थे। उन्होंने 
परमात्मासे प्रार्थना की कि जबतक वे यह नहीं वतला देंगे कि उनकी 
नज़रोमे उसका क्‍या स्थान है तबतक वह नदीसे बाहर नहीं मिक्‍्लेंगे | 
उन्होने आवाज़ सुनी कि मेरी दृष्टिमे तुग.्हारा स्थान वहूत ही ऊँचा है 
और कयामतके दिन तुम्हारी वज़हसे बहुतसे प्रपियोका उद्धार होगा ! 
लेक्नि गो ख अहमदमे फिर प्रार्थना की कि हे ग्रभो, इतना क्राफी नहीं है । 
अपने अनुग्रह द्वारा मेरा और भी स्थान ऊँचा करो | फिर आवाज्ञ आयी, 
कि में तुम्हारा आशिक और ठुम मेरे माझफ़ हो। और अब जाकर तुम 
अन्य लोगोंको मेरे रास्तेपर ल्गाओ। उसी समवसे ये माश्रऊ कद्दे जाने लगे | 

प्रायः शो ख अहमदकी भावाविशवस्था गात्र हो जाया करती थी | 
इसका फल यह होता था कि धार्मिक ऊत्पोका ये विधिपूर्वक पालन नहींः 
कर पाते थे । एक बार उन्होंने फ़ातिहा नहीं पटी | प्रोर्वनाका वह एक 
आवश्यक अग हैं। जब लोगोने उनपर दवाव टाल तो उन्होंने क्शा फरि 
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अगर उसमेंसे एक वाक्य तुम्हारी हम सेवा करते है और तुम्हारी मदद 
चाहते है! निकाल दिया जाय तब वे उसे पढेंगे। लेकिन उल्माको 
यह स्वीकार नहीं था । जबदंस्ती लोग जब उन्हें उसे पढवाने लगे तो उस 
विशेष स्थानतक वे पहुँचे भी नहीं थे कि उनके समस्त शरीरसे खू न 
निकलने ल्‍्गा। उल्मासे उन्होंने कहा कि उनका शरीर अपविच्न है इस- 
लिए अब वे नहीं पढेंगे । इससे सभीको विश्वास हो गया कि परमात्मा 
और उनके बीच एक विशेष सम्बन्ध है ] 

सुहरवर्दी-सम्प्रदायमें दीक्षित होनेवालेको प्रथम मुझींद ( गुर )के 
आदेशसे अपने छोटे-बड़े सभी पार्षोके लिए पश्चात्ताप करना पडता है। 
इसके बाद उससे पॉच कब्मा पढनेके ल्ए कहा जाता है और धर्मपर पूरी 
तरहसे ईमान लनेके लिए कहा जाता है। नमाज्ञ तथा रोज़ा रखनेपर 
पूर्ण ज्ञीर दिया जाता दै। इसे सुहरवर्दी-सम्प्रदाववाले “मुरीद होना” 
कहते है। सुहरखवर्दी-सम्प्रदायवाले अपनेको नाना प्रकारके वर्त्रों आदिसे 
ढेंके हुए रहते हैं । वे कहते हैं कि इससे इन्हें बराबर स्मरण होता रहेगा 
कि मनुष्य नगा है ओर परमात्मा उसको देख रहा है'। उनके रग-बिरगे 
कपर्डोका यह भी अर्थ लगाया जाता है कि परसात्माने मनुष्यक्रै लए 
अनेक प्रकारके जीव-जन्तु बनाये हैं। 

सुहरवर्दी सम्प्रदाय कुछ प्रमुख सन्‍्तों और दरगाहोंकै नाम निम्न- 
लिखित हैं--- 


सन्तोंके नाम दरगाहंके स्थान मृत्युका साल 

शेख वहाउद्दीन जकरिया मुल्तान १२६७ ई० 
शेख सदरुद्दीन ५ १२८३ ई० 
शेख अहमद माश्ूक्त के १३२० ई० 
शेख रुकनुद्दीन $5 १३३५ ई० 
_शेख हमीदुद्दीन दिल्ली १३३७ ई० 





१, स्लो पं ट्रा का प्रथसखण्ड, पू० ७४७। 
२. दूसरे सत से मउ सुत्तान का एक शहर वहीं, पू० ५४६। 
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सैयद जलालद्दीन मख्दूमे जहानिया झगका उच स्थान १३८३ ई० 
सईद वुरहानुद्दीन कुल्ल आलम अहमदाबाद १४५३ ई० 
शेख मूसा लहोर १५१९ ई० 
सईद हाजी अब्दुल वहाव द्ब्ली १५२५ ई० 
बावा दाऊढ खाक़ी कश्मीर १५८५ ई० 
सैयद झलन शाह लाहोर १५९७ ई० 
मीरान मुहम्मद दाह लाहौर १६०७४ ई० 
शाह जमाल इछराके पास ल्होरमे १६३९ ई० 
शाह दौत्म दरियाई गुजरात ( पजाब ) १६६४ ई० 
शोख जान मुहम्मद लहीर १६७१ ई० 
शेख मुहम्मद ईस्माइल व श्६७४ ई० 
छोख हसन लालू कब्सीर १६८९ इ० 


ये नाम इस दृष्टिसे नहीं लिए गये हें कि इनके अलवे ओर कोई 
अम्रुख साधऊ नहीं हैं | यह ल्स्टि बहुत वडी है! | 

सुहरवर्दी सम्प्रदावके अन्तर्गत कई उप-सम्पदायोका आविर्भाव 
हुआ | जलाली सम्प्रदाय उनमें से एक है। इसके प्रवर्तक वहावल- 
पुर रियासतके उच खानके सईंद जलाल बुखारी थये। इनका काहू 
सन्‌ १३०७ ई० से सन्‌ १३७४ ई० तकका हैं। जलाली फ़ड्ीर गलेमे 
ऊनका एक हार पहनते दे अथवा भिन्न रगोंक्रे सूत गलेम लपेटे 
हुए रहते है। वे गुदूवन्द भी लिये हुए रहते हद और लेगोटीधारी 
होते ८। हाथम वे सोदा लिये हुए रहते ह। सिरस्‍्म काल चूत 
ल्पेट्ते है तथा हाथमे तावीब घारण करते हैं। सिगा (॥07 ) 
भी ल्यि हुए रहते है. और भावाविष्ववस्थामं उसे बजाते ह। 
सम्पदायमें दीज्षित होनेके समय उनके दाहिने हाथके ऊपरी हिल्तेमे 
जल्ते हुए कपडेसे एक छाप दे दिया जाता है। वह चिद्ध बना 
हुआ रहता है। वे भग खाते ६ | उनऊे सॉप ओर विच्छू खानेकी भी 

१, देसिए सूफि० ३४७-३५० । 
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वात कही जाती है! । वे अपना सर, अपनी मूछ और श्रुवोको मुडवह़ 
देते हैं और दाहिनी ओर एक चोटी छोड देते हैं। उनके रहनेका कोई 
एक विशेष स्थान नहीं | फ्रि भी कुछ स्थान उनके नामके साथ जुडे हुएए 
हैं | कहते है कि इस सम्प्रदायका एक स्थान डेक्कनके पेनुकोपण्डा नामक 
शहरमे है जो अनन्तपुर जिल्मे है | इसी तरहसे पटियाल्पवके मनोर नामक: 
स्थानमें उनका एक डेरा है | फिरोजपुरके मुसल्लिस तकियामे रहनेवाले- 
साई भी इसी सम्प्रदाय अन्तर्गत माने जाते हैं । कहते हैं कि जब्र बक- 
रियॉकी बीमारी जोरोंसे फैल्ती है तव छोग इन जल्यली-सम्प्रदायकै फ्रकीर्रों- 
को वकरियों मेंट देते है. जिसमें कि बीमारी दूर हो जाय । ये फ़क्ीर 
“धपजतन' और 'दममौला! आदि कहते सुने जाते हैं। इन शब्दोंको वे 
दुहराते रहते हैं । 

जलाली-सम्प्रदावते एक और सम्प्रदायका आविर्माव हुआ है। 
इसका नाम 'चिहल्तन' है जिसका सतल्व चालीस देह” है। कहते हैं कि 
सन्तानोत्पत्तिकी कामनासे कसी ओरतने एक गोलीके बदले चालीस 
गोलियों खाल्ग और उसे चालीस बच्चे पैदा हुए* | 

जान ए, सुभानने अपनी पुल्तक सूफिज्म, इट्स सेन्ट्स एण्ड आ्रइन्स' 
में छुहरवर्दी-सम्प्रदायके अन्तर्गत और कई उप-सम्प्रदाय्मेकी चर्चा को है। 
उनमें जल्बलीके अछावे मखदूमी, मीरनशाही, इस्माइल्शाही और दौल्प- 
शाही है | 

मखदूमी-सम्प्रदायके प्रवर्तक मीरसईद जव्यछ॒द्दीन मखदूमे जहानिया 

जहाँ गहतबुखारी थे | ये सईद जलाछद्दीन सुर्खपोशके पोता थे। सूफी 

इनको वहुत ऊँचा स्थान देते हैँ। उनका विश्वास है कि ये सम्पूर्ण प्रृथ्वीकाः 
भ्रमण कर चुके ये आर सभी ग्रमुख सन्‍्तोंसे मिल चुके ये। दिलल्‍लीके 

बादशाह फिरोज्नशाहके समवर्मे ये हुए | 

मीरनशाही-सम्प्रदायके प्रवर्तक मीरान मुहम्मदशाह मौजेदरिया चुखारीः 

१, ह. इ. इृ., ए० २९१ । 

२' ह इ इ, ४० २९२ | 
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थे | ये जल्लद्ीन सुर्सपोशके वशजेमि ये। ये पहले तो उचमें ही रहते 
थे लेकिन बादमे लहोरमे आकर बस गये। ये अकबरके समयमें थे । 
कहा जाता है कि इनके ही आशीर्वाठसे अक्बरने चित्तोडपर विजय 
पायी । अकवरने इस विजयकी खुशीमे बहुत कुछ सन्तकों दिया । इनकी 
मृत्यु सन्‌ १६०४ ई० में हुई। प्रत्येक वर्ष लाहोरमे इनका उर्स होता 
है। इनकी मृत्यु यद्यपि वटालामे हुई फिर भी इन्हें लाहोसम अनार» 
कलीके पास दफनाया गया। पञजाबके सिकख शासक रणजीतसिहने 
इनकी कत्रकों देखरेखक्रे लिए चालीस उपये पग्रतिमासकी व्यवस्था 
कर दी थी। 

इस्माइल्शाही सम्पदायके प्रवर्तक हाफिज मुहम्मद दृस्माइल ये। ये 
साधारणतः मियों वद्ाके नामते मशहूर थे। इनका जन्म सन्‌ १५८६ 
ई० में हुआ था | इनके पिताने इन्हें उच समयऊँ प्रसिद्ध पीर मचदूम 
अब्दुल करीमके पास भेज दिया। उनका खानक्ाह चनाब नद्दीके 
किनारे लगरे-मखदूममे था। खानक्ाहके लिए टन्हें अनाज पीसनेका 
काम दिया गया | उस समय इनकी अवस्था बारह वर्षफी थी | 

कहा जाता है कि एक बार इनके पीर अकस्मात्‌ इनके पास चले गये 
ओर वहाँ जाकर देखा कि ये ध्यानस्थ है छेक्नि अन्न अपने आप पिसता 
चला जा रहा है | पीरने तुरत ही इन्हें इस कामसे हटा दिया लेकिन 
इन्होने पीरसे प्रार्थना की फि इन्हें कोई-न-कोई काम दिया जाय । अतएव 
इन्हें गाय दुदनेका काम दिया गया | लेकिन ऐसा हुआ कि इनके दुहनेऊ 
कारण गायोंने अधिक दूव देना शुरू किया | नज्ञदीजके लोग भी अपनी 
अपनी गाये दुह्वानेके लिए इनके पास हाजिर होने लगे | अब्दुठ क्रीमने 
देखा कि यह एक सन्त है उनसे अब अधिक शिक्षा ल्नेफी जरूरत 
इनको नहीं दे । 

इनकी मृत्यु सन्‌ १६८३ में हुईं । कहते है कि इनमे ऐसी विल्स्षण 
शक्ति देसी गयी कि जो लोग इनसे पढने जाने ये अव्यद्धान्म ही दाफिज्ञ 
हो जाते । इनकी इस प्रस्तिद्धझ कार्य बहुसझयऊ लोग इनसे हुरान 
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पढने आते | इनकी कनत्रके पास ही लोगोन एक मकतब खोल दिया। 
उस मकतब्में बहुत दिनोतक छोग इसी विश्वासको लेकर जाते 
थे कि शीघ्र ही वे कुरान पढना सीख जायेंगे। लोगोर्मे यह भी 
घारणा प्रचलित थी कि इनकी कब्रके पासकी जडी बूटी अथवा 
पौर्धोकी पत्तियोंको खा लेनेसे मेघाशक्ति बढती है। इन्होंने इच्छा 
प्रकट की थी कि इनकी कब्रपर किसी प्रकारके बुर्जका निर्माण न किया 
जाय। लेकिन हाल्के सज्ञाद निशीन ( उत्तराधिकारी ) ने एक मकबरा 
बनवा दिया है जहाँ बैठकर वह कुरानका पाठ करता है! | ये लहोरके 
ठेलपुरा मुहल्लेमें अन्ततक रहे | इनके तीन भाई थे और वे तीनों ही 
साधक थे ओर तीनों ही अविवाह्दित रहे | सईद जानमुहम्मद हुजूरी इनके 
शिष्य थे और बादमें वे ही इनके उत्तराधिकारी हुए | जान मुहम्मद उस 
मस्ज्िदके प्रथम इमाम ये जिसका निर्माण सन्‌ १६४९ ई० में हुआ था | 

दौलाशाही-सम्प्रदाय दौलाशाहका चल्पया हुआ था। इनका जन्म 
सन्‌ १५८१ ई०में हुआ था। कहा जाता है कि ये १५० वर्षोतक 
जीवित रहे और चार मुगल सम्रार्टके शासन-काल्म वर्तमान थे। अक- 
बरके शासन-कालके २५ वें वर्षमें इनका जन्म हुआ । उसके बाद ये 
जहॉँगीर, शाहजहों और औरज्नजेबके समयतक जीवित रहे । वैसे इनकी 
उम्र तथा इनके जीवन सम्बन्धी अन्य कहानियाँ विश्वसनीय नहीं हैं। 
इनकी उम्रके सम्बन्धमें कहा जाता है कि ये ९५ वर्षतक जीचित रहे। 
सन्‌ १५८१ ई०मे इनका जन्म हुआ और सन्‌ १६७६ ई०में इनकी 
मृत्यु हुई ।* 

शाहदौल्पका मकबरा गुजरात शहरके पूर्वी हिस्सेमें है । वहोंसे शाह- 
दौला दरवाजा एक सौ गज़की दूरीपर है । उस मकबरेके आस-पास शाह- 

दौलाके वशर्जोके मकान हैं| गठी शाहदौलाके नामसे वह हिस्सा परि- 

१, उछी पं ट्रा. का , ( प्रथम खण्ड ), पु० ६१६। 
२. वही, ए० ६१६ | 
३, वह्दी, ए० ६३६ । 
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चित है । सुतरहवीं शताब्दीके उत्तरादमे भावनशाह नामक एक सन्तने 
उस मकबरेकोी बनवाया था | सन्‌ १८६७ ई०में उस स्थानकों और ऊँचा 
कर फिरसे मकबरेका निर्माण किया गया ओर सन्‌ १८९८ में वह 
पूरी तरहसे मरम्मत किया गया । 

आहदौलाके जन्मकी कहानी तथा उनका जनन्‍्मस्थान भी आज 
निश्चित रूपसे कह सकना कठिन है। कुछ छोग उन्हें पठान बतलाते 
है ओर कुछ लोग यूजर । उनवी माताका नाम नियाम्त खातून था। 
वे सुल्तान सारज्ञ धखरकी परपोती थीं। उनकी माताका शेप जीवन बढ़े 
कष्टम बीता और उनकी मृत्युके वाद शाइदीलाको भीख मॉगनी पडी। 
एक हिन्दूको उनपर दया आयी | उसे कोई सनन्‍्तान नहीं थी और वह 
पैसेबाला था। उसका नाम महृता कीमान था । उसने इन्हें खरीद 
ल्या | ये बड़े धर्मात्मा और दानी थे । अन्तमें ये स्वतन्त्र होकर 
फकीर हो गये | 

सियाल्कोटके पास स्रोही आममे ये शाह सैंदान सरमस्तके शिष्य 
हो गये । शाह सैदानका एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम मन्न अथवा 
मोखू था! | तजकिरातुल असफियाके अनुसार इनके पीरका नाम सईद 
नासिर मत्त था और उनके प्रिय शिष्यका नाम दौला' दी था | कहते 
हैं कि अपनी झत्युके समय पीरने मन्नुको तीन वार बुलवा भेजा लेकिन 
राचि होनेके कारण वह नहीं आया । पीर उसे ही अपना उत्तराधिकारी 
बनाना चाहते थे। शाहदोला बराबर पीरके पास वने रहे | अन्तमे पीरने 
उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी बनाया ओर पीरकी मृत्यु हो गयी | 

पीरकी मझंत्युके बाद वे कुछ दिनोतिक शहरके बाहर छिपकर रहे 
चूँकि अन्य शिष्य उनके विरोधी हो गये थे। उस स्थानके चारों ओर 
रह कर उन्हींने दस वर्ष ब्रिता दिये | उनकी काफी ख्याति हुई। अभिफ्से 
अधिक लोग उनकी ओर आकर्षित हुए | उन्होंने लोगोके लिए वहतसे 

१, वही, ए० ६३२। 

२, सूफि०, ए० २४४ । 
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काम किये | बहुत-सी इमारतें, सस्जिदे, पोखरे, दुँए, पुल आदि इन्होंने 
वनवाये | ऐक का नामी पुल इन्हीका वनवाया हुआ है | कहा जाता 
है कि दिव्य शक्तिसे प्रेरित होकर वे गुजरात ( पजाव ) गये और वहीं 
बस गये । 

गरीबोके प्रति वे वडे सदय ये । इसमे वे जाति, घर्मका ख्याल नहीं 
करते थे | उनकी इस उदारताने उन्हें खूब जनप्रिय वना दिया | हिन्दू , 
मुसलमान सभी उनका सम्मान करते थे। उनके शिष्योंमें हिन्दू भी थे, 
मुसलमान भी थे। अन्य सूफी-साधककोकी तरह उनके चमत्कारकी भी 
वहुत-सी कहानियाँ प्रचलित है। उनमें बहुत-सी बादमें उनके शिषप्यों 
द्वारा गढ ली गयी हैं| जंगली जानवर भी उनके पास आनेमे नही 
सहमते थे | इससे ओर भी लोगोंका विश्वास उनकी झक्तिमे बढा | उनके 
विभिन्न चमत्कारो्मे एक चमत्कार यह भी है कि वे सन्तान दे सकते है | 
“ूहा-सन्तान' के साथ उनका नाम जुडा हुआ है। “चूहा-सन्तान'से मत- 
लव ऐसे वच्चोंसे है जो बिल्कुल बुद्धिहीन होते हैं और उनका चेहरा भी 
साधारणसे थोडा भिन्न होता है। कहते हैं कि उन व्चोको समझनेकी 
शक्ति नहीं होती, छोटा सिर होता है, वडे-बड़े कान होते है और चूहों 
जैसा उनका चेहरा होता है। लोगोंका ख्याल है कि शाइदौलाकी कृपासे 
सन्‍्तान तो पैठा हो सकती है लेक्नि पहली “चूहा सनन्‍्तान! होगी। 
उसे सन्तको दे दिया जाता था। शाहदौलाके शिप्य भीख मॉगने 
आदिके काममे उनका उपयोग करते | उन्हें अपने साथ ल्ये हुए वे 
घूमते फिरते | उनकी मृत्युके वाद इसमें थोडा-सा परिवर्तन हुआ | लोग 
या तो पहली सनन्‍्तानको दे देनेका वादा करते या उसके बठलेमे नज्ञर 
भेट करनेकी प्रतिज्ञा फस्‍्ते। इस तरहके “चूटे बच्चे! पूँच, जम्मू आदियें 
ही अधिक मिलते रहे हैं। उनकी सहायतासे इस सम्प्रदायके फ़कीर्ोको 
भीख मॉगनेसे मदद मिलती अतएव वहुत बार कुछ वच्चोको शुरूसे ही वे 
उसी प्रकारका बना देते | 

इस सम्ग्रदायवालेके पास जमीन आदि जैसी कोई सम्पत्ति नहीं है। ये 
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अधिकाश भीख तथा भक्तोंकी नज्वर चढाने आदिपर दी निर्भर करते हैं | 
ये अपने बहुसख्यक शिष्योंके पास साल्मे एक वार जाते हैं | इन्हें कमसे 
कम प्रत्येक शिप्यसे एक रुपया तो मिल द्वी जाता है। साल भरमें शाह- 
दौल के मकबरेके पास तीन बार मेला लगता है । दो ईदोके समय और 
एक उनके उसके समय जो मुदर॑मकी दस तारीखको पडता है। पहले, 
सप्ताइमे एक बार मेला लगता था जिसमे नाचनेवाली वेश्याएँ आती थी 
लेकिन अब इसमें कमी हो गयी है । उत्तराधिफारका कोई नियम नहीं। 
उनके वचके प्रत्येक व्यक्तिको आमदनीमेसे हिस्सा मिलता है। उनमे तीन 
प्रमुख है जिनमें एक सजाद-निशीन ( उत्तराधिकारी ) कहलाता हैं । 

शाहदीला दरयाईफे नामसे ये अधिक प्रसिद्ध है। इनके जीवनके 
अन्तिम समयतक गरीब, अमीर, सभी इनका आशीर्वाद ग्रहण करने 
आते | इन्होंने भावनशाहकी अपना उत्तराधिकारी बनाया | 

रोजफा कहना है! शाइदौल्य-सम्प्रदायकी एक उप शाखा है जिसके 
फ़कीर स्वातके अखुन्दकों अपना प्रधान मानते हैं। अखुन्दका एक शिष्य 
ग़ाज्ञी सुल्तान मुहम्मद बहुत प्रसिद्ध हुआ हे । उसके बहुतसे शिष्य हैं | 
वह गुजरात जिले ( जम्मूकी सरहदपर ) के अवान गॉवका रहनेवाला 
है। वह शाइदोल्ाके मक्तवरेपर रहता है | 

क्ादिरी सम्प्रदायके प्रवर्तक अब्चुल कादिर अल-जीलानी थे | जीलान 
( फ़ारत ) के वे रहनेवाले थे। उनका जन्म सन्‌ १०७८ ई० में हुआ 
था | सन्नह वर्षकी अवस्थाम वे बग़दाद चले गये । सन्‌ ११२७ ई० में 
आध्यात्मिक जीवनके सम्बन्धर्म उन्होंने प्रचार करना झुरू किया | 
उनकी करामातोवी कद्ानियोंकी सुन-सुनकर लोग उनके निकट आने 
लगें। धीरे-धीरे उनका शिप्य सम्प्रदाय वढता गया। कादिरी-सम्प्रदाय 
सनातन-पन्थी इस्लामसे निकट सम्बन्ध बनाये हुए रहा इसलिए मुसल- 
मानोमे उसका अधिक स्वागत हुआ। 

उनका पूरा नाम अब्द अल वादिर बिन अब्द अब्लाह अल- 

१, ग्लो, पं. ट्ा. का,, ए० ६३१ । 
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जीलानी था | उनका अत्यधिक सम्मान था। उन्हें लोग भक्तिपूर्वक 
अनेक नार्मोसे पुकारते हैं जेसे पीर-दस्तगीर या पीरे-पीरों | गोसुस्समदानी, 
गौसुल आजम, महवूवे सभानी, मीरों सहैदद्दीन, इसनुलू हुसैनी आदि! । 
कादिरी-सम्प्रदायमें प्रचल्ति एक कहानीसे उनके महत्त्वपर प्रकाश पडता 
है| कहा जाता है कि पैग़म्बरकी पुत्री फातिमाने स्वप्नमें देखा कि उसके 
पिताके घर्से एक आदसी हाथमें एक बडा मशारू लिये हुए निकला 
जिसका प्रकाश पूर्वसे पश्चिम तक सर्वत्र फैल हुआ था | उसने अपने पिता- 
से इसकी चर्चा की | उसके पति हज़रत अली भी वही बैठे हुए थे | हज्नरत 
मुहम्मदने बतल्वयया कि इसका मतत्ब यह है कि अलीके बाद एक आदमी 
आनेवाला है जिसकी पवित्रता मशाल जैसी होगी और जो सभी सन्तोका 
प्रधान होगा । अलीने इसे माननेसे इन्कार किया । उन्होंने कहा कि 
प्रधान तो वे ही हैं। पैगम्बरने कहा कि नही, जो आनेवाल्य है वह सभी 
सन्तेंकि कम्धेपर पैर रखेगा और सवपर शासन करेगा। अपनी गर्दनपर 
जो उसका पैर नहीं रखेगा वह अपनी गर्दनपर यैले ढोयेगा। अलीने 
फिर नहीं माना | पैगम्बरने उसी समय एक बच्चेकी सृष्टि की | उस 
कमरेमें ऊँचेपर कुछ फल रखे हुए थे । पैगम्बरने अलीसे उसे बच्चेके लिए 
उतारनेके लिए कहा । अली वहाँ पहुँच नहीं सके तब पैंगम्बरने उनकी 
गर्दनपर बच्चेको रख दिया जिसमें कि वह फल स्वय उतार ले। जैसे ही 
वह अलीके कन्धेपर चढा पैगम्बर बोल उठे, 'देखों, जिसकी चर्चा में कर 
रद्द था, वह तुम्हारे कन्धेपर है ।' अब्दुल कादिर ही वह शिज्ञु थे'। 

अब्दुल कादिर अल-जिलानीकी मृत्यु सन्‌ ११६६ ई० में हुई और 
उनकी मृत्युके तीन सो वर्षोके वाद कादिरी-सम्प्रदायका प्रवेश भारतवर्षमें 
हुआ। कहा जाता है कि अब्दुल कादिरने अपना नीमका दातून छूघियाना- 
में छोड दिया था और वही उनकी दरगाहके पास नीमका पेड हो गया 
है। वहाँ जो मेला लगता है उसे 'रोशनीका मेला कहते हैं | हिन्दू और 

4 दर०, ४० ५२-७३ । 

२ स्लो, प, ट्रा. का, प्रथम खण्ड, पृ० ५३८ । 
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मुसलमान सभी वहाँ दिये जल्पते हैँ | जाठ पश्चुओको के जाते ट और 
उन्हे कुदाते ६ | ऐसा वे मगलफ़े लिए करते है। तीन चार दिनोतक 
यह मेला रहता दे। छोगोकी भीड रात-दिन लगी रहती है | दरएक तरहके 
गान गाये जाते है। वेश्याएँ भो इस मेलेमे आती हैं'। लेकिन स्थानीय 
कहानी जो इस मेलेके सम्बन्धमे कही जाती है, वह इससे भिन्न है। उसमे 
न अछ्ुल कादिरफा ही नाम आता है और न नीमके पेडका ही जिक्र 
है। यहों स्मरण रखना चाहिये कि अब्दुल्कादिर अन्यन्त ही विख्यात 
ओर, श्रद्धापात्र थ अतएवं लगता है बादम चलकर यह कहानी गढ ली 
गयी है | 

इस सम्प्रदायकी शिप्य परम्परामे शेख मीरमुहम्भद या मियामीर थे 
जो मुगल वबावशाह शाहजहेकि पुत्र दाराशिकोहके आध्यात्मिक गुरु थे। 
दाराशिफोहने उनकी जीवनी भी लिखी है जिसका नाम “समीनत 
उल्मीलिया” है | इस सम्प्रदायके बहुतसे सनन्‍्तोकी समाधियाँ उत्तरी 
भारतमें प्राय. सर्वत्र पायी जाती हँ। पजाबमे ये समाधियों विशेष 
रूपसे है | 

भारतवर्षम इस सम्प्रदायके प्रवर्तक मुहम्मद गौंस थे। इनका बहुत 
ही सम्मान है| पेशावरसे दिल्‍लीतऊ सर्वत्र लोग इन्हे भ्रद्धाकी इप्टिसे देसते 
हैं। ये अब्दुल्का दिर अल्-जिलानी (पीर दर्तगीर) के वशज थे | अतएव 
जब ये भारतवपमे आये तो थोड़े ही दिनामे इनके वहुतसे शिष्य हो गये | 
कादियी-सम्प्रदायकी ख्याति भारतदर्पम पहले ही पहुँच चुकी थी | उनके 
आनेके थोडे ही दिन बाद दिल्‍्लीका शासक सुत्तान सिकनन्‍्द्र ढछोदी 
उनका शिप्य हो गया ओर अपनी ल्डकीकी शादी उनके साथ कर 
दी'। वे सन्‌ १४२८ ई० में भारतवर्पमे आये ओर उचमें बस गये 
और वहीपर सन्‌ १५१७ ६० में उनकी मृत्यु हुई। लेकिन बहुत 
दिनोतक उनके बंशमसे साधक होते गये ओर उनमें बहुतेके चमत्कारकी 

१. स्लो, पं. ट्रा, का. प्रथम खण्ड, छू० ५३८ । 

२, सूफी,, ए० र५रे । 
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कहानी प्रसिद्ध है । 

मुहम्मद गौसके उत्तराघिकारी उनके पुत्र अब्दुल कादिर द्वितीय 
हुए | बचपनसे ही ये सुखमें पले ओर नाना प्रकारके व्यसनेकि शिकार 
रहे | लेकिन मुहम्मठ ग़ौंसकी मृत्युके बाद जब ये खलीफा हुए, तव इनके 
जीवनकी धारा बिल्कुल परिवर्तित हो गयी । सासारिक सभी सुर्खोका 
इन्होंने त्याग कर दिया। बादशाहसे मिल्नेवाले द्रव्यको लेना इन्होंने 
अस्वीकार कर दिया। इनका जीवन गरीबीसे बीतने ल्‍्गा। इन्होंने 
नानाप्रकारके कष्ट सहे लेक्नि ये अपने आध्यात्मिक पथपर हृढ बने रहे | 
परमात्मार्में इनका हृढ विश्वास बना रहा। बादशाहके दरबारमें इनके 
पिताका खूब सम्मान था छेक्नि उस ओर इन्होंने ध्यान नहीं 
दिया। बादशाहके बुलनेपर भी ये दसरवारमें नहीं गये। इनके 
और तीन भाई सरकारी नौकरी करते थे। वे ऊँचे ओहर्दोपर थे 
ओर सुखसे जीवन बिताते ये | लेकिन इनके लिए सासारिक सुख निरर्थक 
हो गया था | 

कादिरी-सम्प्रदायवाले , अपनी थोपीमें गुलाबका फूल लगाये रहते 
हैं ।! कादिरी सम्प्रदायमें मुलब॒का फूल बहुत पवित्र माना जाता है। 
गुलाबका फूल इस सम्प्रदायर्मे कैसे इतने महत्त्वका हो गया, इसके सम्बन्धर्म 
एक कहानी प्रचवल्ति है। कहा जाता है कि खिज़ने अब्दुल कादिर 
जिल्मनीको बग्रदाद जानेका आदेश दिया | जब वे वहाँ पहुँचे तो शे खने 
पानीसे भरा हुआ एक प्याल उनके पास भेज दिया | इसका मतलब यह 
था कि बगदाद शहर पहलेसे ही सन्‍्तजनोंसे भरा हुआ है। वहाँ अब उनके 
ल्यि स्थान नहीं है। जाडेका दिन था और उस समय कही कोई फूल नहीं 
खिला था। अब्दुल कादिर अछक जिलानीने उसपर एक गुलवका फूलछ 
रख दिया जिसका मतलब यह था कि बगदादमें उनके लिए भी स्थान 
हो जायगा | इसे देख लोग चिल्ला उठे कि शेख ( अब्बुल कादिर ) ही 
उन लोगेंकि ग्रुलाव हैं। तभीसे गुलबका स्थान इस सम्प्रदायमें हो 

१ दर०, ए० ९९। 
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गया । यह गुलबका फूल पेगम्परका प्रतीक है ।* 
कादिरी- सम्प्रदायमें चगीतका स्थान नहीं हे । इस सम्प्रदाय लोग 
हरे रगकी पसडी बॉघते हैँ | उनके कपडोमेंसे एक गेदआ रगभ अवश्य 
रेंगा हुआ रहता है! | इस सम्पदायमें जिल्झेखफी और जिक्रेजजली दोनों 
प्रचल्ति हैं | इस सम्प्रदायमे परमात्माकों स्मरण करनेके चार तरीके 
चताये गये ३“---वक-जरवबी, दू-जरबी, से-जररी, चहार-जरबी । साधफ्क्ी 
आवाज़ ऐसी होनी चाहिये कि ठोनेवालेंकी नींदम बाधा न पट़े। यक- 
ज़रवबीमसे साधक अपने हृदय ओर गरेते अल्लाह गब्दका उच्चारण करता 
है| ऐसा क्रनेमे आवाज़ ओर उच्चारण क्रनेके समयक्री एक विद्येप 
परिमिति होती है। वह एक बार 'अल्लह' कहता है और तवतक क्र 
नही कहता जबतक उसकी सॉंस स्वाभाविक टगसे न आने-जाने लगे। 
इसके बाद वह फिर 'अल्लहो कहता है ओर उसी प्रकार उसकी क्रिया 
चलती रहती है | जिक्र दू जरब्रीम वह नमाज पढते वक्त जैसा ब्रेठता है 
चैसे ही वेठ जाता है और अब्छाहका नाम लेता है | इसमे एक बार 
सिरको वह दाहिनी ओर घुसाकर 'अल्लाइ! कहता है और फिर हृदयकी 
ओर घुमाऊर कहता दे | से-जरबीमें वट पालथी लगाजर बेठ जाता है 
ओऔर एक बार दाँयी ओर, फिर बॉयी ओर आर तब हृठयकी ओर सिर 
करके जोरसे 'अल्त्पद! कहता है । चहार-जस्वीमें भी वह से-जरबीकी हीं 
तरह करता है लेक्नि हुदयफी ओर सिर करके अच्लाहों कहनेके बाद 
वह अपने सामनेकी ओर जोरसे फ़िर 'अब्लह! कहता दे । 
अच्दुल कादिर अलरनजलनीने छात तौर ( अतवारें सदा ) बत- 
लाये है। 'जिक के समप्र साधक अब्लाहके सात नामोक्ा उच्चारण 
करता है। इसमे बह यतलाया गया है कि कितनी बार नामझा उच्चारझा 
यूं बह्की, ए० १०००१०१ । 
२, वद्दी, एछ०, १०२ ।॥ 
३. दे, ३. ३., ४० ९२८८ । 
४. रलो, पं. ट्रा, का, प्रथम खड़, पू० ५३९-५४० | 
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किया जायगा | केबल इतना ही नहीं, रग और प्रार्थना भी बतलायी 
गयी है' | 

( १) ला इल्लाही इल्ल अल्लाह, एक लाख बार कहना होगा और 
इसका रग नीला बतलाया गया है। 

(२ ) अल्लाह जो इस्मे जलील ( सौन्दर्य सूचित करनेवाल नाम )। 
इसका रग पीला है। ७८,५८६ बार इसका स्मरण करना है। अब्दुल 
कादिरका कहना है कि उन्होंने स्वय इस रगको देखा है । 

(३ ) इसमे हू ( उसका नाम ), रग छाल, ४४,६३० बार। 

(४ ) इसमे हुई ( अनन्त जो है उसका नाम ), रग उजला, 
२०,०९२ बार | 

(५ ) वाहिद ( परमात्मा, जो एक है ), रज्ञ हरा, ९३,४२० बार । 

( ६ ) अज्जीज़ ( अमूल्य अथवा प्यारा परमात्मा ), रग काला, 
७४,६४४ बार | 

(७ ) वदूद ( प्रेम करनेवाल्य परमात्मा ), निर्वर्ण, ३०,२०२ बार | 

कादिरी-सम्प्रदायके भी दो प्रमुख उप-रम्प्रदाय हो गये हैं | उनमें 
प्रथम रज्जाकिया है जिधका आविर्भाव शाहजादा अब्दुल रज़ाक़से माना 
जाता है और दूसरा वहाबिया है जिसका प्रारम्भ शाहजादा अब्दुल वहाब- 
से मानते हैं | 

शाह कुमेस कादिरी सम्प्रदायके सन्त है। वश-द्नक्षके अनुसार ये 
अब्दुल कादिर जिलनीके पुत्र अब्दुरंज्ञाककी वश-पुरम्परामे पडते हैं | ये 
भारतवर्षमे कादिरी-सम्प्रदायके प्रथम प्रचारकोमे गिने जाते है। इनके 
पिताका नाम अबुल्दयात था। वे भी कादिरी-सम्प्रदायके भारतवर्षमें 
प्रारम्भकालीन प्रचारतर्मे माने जाते हैं। शाह कुमेसकी जन्म-तिथिका 
ठीक निर्धारण करना कठिन है। प्रचलित विश्वासके अनुसार ये हुमायेँ 
और अकबरके सम-सामयिक थे । शेरशाह सूरके विरुद्ध हुमायूँकी ल्डा- 

है| दर०, पू० १०७५-१० ६ । 

२ ज्लो, पं, ट्रा का प्रथम खण्ड, घृ० ५४२ । 
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भारतवर्पके सूफी सम्प्रदाय ( २ ) ४८३ 
इयोंके समय इनका होना बतलाया जाता है लेकिन इनका जन्म सन्‌ 
१४२५ ई० से पहले कसी तरह भी नहीं माना जा सकता | इनकी द्वारा 
प्रवर्तित सम्प्रदाय कुमेसी सम्प्रदाय है | इस सम्पदायका सम्बन्ध विहारसे 
बतलाया जाता है | 

क्ादिरी-सम्प्रदायके सन्तेमि शाह विलावलछका नाम आता है। ये 
बडे दानी थे । गेख शम्सुद्दीन कादिरीके ये शिष्य थ।| कहा जाता है कि 
हुमायूँने जब फिर भारतवर्पषकी जीता उस समय ये उसीके साथ हेरातसे 
यहाँ आये । इनकी क्त्र रावीके तटपर थी | जब लोगोंने देखा कि नदी- 
की धारासे क्त्रके क८ जानेका भय दे तब लाहौरते एक कोस पूरब 
उनकी कत्र बनायी गयी । कहा जाता है कि उनकी मृत्युके दो सो वर्षोके 
बादकी यह घटना है जब अजीजुद्दीनने उनके शरीर॒कों कत्रसे बाहर 
निकाछा और उस स्थानपर उसे ले गये जहाँ उनकी दूसरी कत्र खोदी 
गयी थी। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि शरीर ज्योंका लॉ 
बना हुआ था | 

बहलल गाह दरयाई क्लादिरी सम्प्रदायके थे | उनके जीवनके सम्बन्धमें 
कुछ टीक-ठीक पता नहीं चलता | उनके नामके साथ बहुत-सी मनगढन्त 
कहानियाँ जुड गयी हे। ये 'जिन्दापीरके नामसे भी मगहूर है। ये शाह 
ल्तीफ वारी या वारी सुब्तानकी शिष्य ये। भाह लतीफके सम्बन्धमें भी 
अदूशुत कद्वानियों कही जाती है। ये शाहे हयात॒लून्‌र, कादरियाके शिष्य 
थे। शाह ल्तीफ वारीके नामपर नूर॒पुर शाह्यन ( रावरूपिण्डीके पास )मे 
एक मेला लगता है| पन्द्रह वैशाखके बाद जो पहला वृहस्पतिवार होगा 
उसी दिन यह मेला लगता है| पेशावरसे जब फल भेजे जानेका समय 
आता है तब सभी ग्रकारके फल शाह लछतीफको चढाये जाते हैं और उसके 
बाद ही मेला शुरू होता है | कद्य जाता है कि एक गृजर उन्हें बराबर 
दूध दे जाया करता था छेक्रिन जिस दिन उनके लिए भैंस दुद्दी जाती 
उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाती | होते-होते उस गूजरकै पास केवल एक 

१. वही, पएू० ५८४२ | 
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बैल रह गया | उसे भी दुहनेके लिए शाह ल्तीफने कहा और वह भी 
दूसररोकी तरह मर गया । सन्‍्तने निकटके झरनेसे उन पश्चुओंमेसे प्रत्येकका 
नाम ले ल्कर बुलाना शुरू किया भोर गूजरसे उन्होंने कह दिया था कि 
उसे उस तरफ मुडकर देखना नहीं होगा | सभी पश्चु जीवित बाहर निकल 
आये लेकिन गूजरने पीछे फिर्कर देख ल्या इसलिए वे सभीके सभी 
पत्थर हो गये और उसी तरह आज भी वहीपर खड़े दिखाई देते हैं ।' 
इन्हींके शिष्य बहलल शाह थे जिनका चलाया हुआ वबहललशाही 
सम्प्रदाय है । 

बहलुल शाहके गुरुके गुरुसखा हयातुल भीर थे जिनके बारेमे प्रचल्ति 
धारणा यह है कि वे अमर हैं। हयातुल्मीरकी जियारतके लिए लोग 
कुन्हरनाल्के किनारे बाल्कोट जाते हैं। वाल्कोट मानसरसे उत्तर पूर्व 
२४ मीलकी दूरीपर है। हिन्दुओका कहना है कि वह भाई बाल्यका 
स्थान है। ईंदके अवसरपर एक दिन मर्द और एक दिन औरतें वहाँ 
दर्शन क्रनेके ल्ए जाती हैं | वहोपर एक झरना है जिसे लोग 'शरबत' 
कहते हैं | कहते है कि उसके जल्से कुष्ठ आदि रोग दूर हो जाते हैं। 
बहुतसे रोगी वहीँ पडे हुए रहते हैं' | 

सईद मुकीम मुहकमुद्दीन, हयाठुलू मीरके द्वारा नियुक्त खलीफ़ा ये। 
उनके द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय 'मुकीम गाही! कहलत्ता है। उनके बारेमें 
बहुत कम जानकारी प्राप्त है। म॒ुकीम शाह अपने प्रपितामहके पिताकी 
समाविपर अपना समय विताते थे | एक दिन उन्होंने स्वप्ममें देखा कि वे 
उस स्थानपर जानेका आदेश दे रहे हैं जो आज मियानी मुकीमे शाहके 
नामसे प्रसिद्ध है। वहीपर हयातुढू मीरके साथ उनका साक्षात्‌ हुआ 
जिन्होंने उन्हें कादिरी-सम्प्रदायमें दीक्षित किया | 

क्ादिरी-सम्प्रदायके अन्तर्गत “नवशाही' सम्प्रदाय है। यह उप- 
सम्प्रदाय शाह मारूफ चिश्ती-कादिरीके नामके साथ जुडा हुआ है। ये 

१ चही, छ० १३०। 

२, वही, ए० ५९४ । 
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वाया फ़रीद चिब्तीकी वह परम्परामे पड़ते हैं | इस प्रकारसे चिश्ती-सम्प- 
दायसे इनका सम्बन्ध जुड जाता है ओर दूसरी ओर कादिरी-सम्यगयक्रे 
प्रसिद्ध सन्त सर्टढ मुदम्भठ गासके पुत्र सइंद मुबारक हककानीके खलीफा 
होनेके नाते कादिरी-सम्पदावसे भी इनका सम्बन्ध हो जाता हे । लेकिन 
रोजके अनुसार नवणाही सम्प्रदावक्के प्रवर्तक्क जेख हाजी मुहम्मद ये | 
वास्तवम शाह मारुफके सम्बन्ध बहुत कम पता चलता है वद्यपि उनके 
नामके साथ टस सम्प्रदावक्ना प्रारम्भ माना जाता है लेकिन वास्तवमे 
नोशा ( दुल्हा ) शब्दका प्रयोग हाजी मुहम्मदके नामके साथ ही पहले 
पहल हुआ । ये शाह माल्‍्फके खलीफा सुल्मान झाइहके शिष्य ये | 

हाजी मुहम्मदके नामके साथ भी अद्मुत कहानियों जुड़ी हुई है | 
वचपनसे ही उनके सन्‍्त होनेके चिह् प्रकट होने लगे ये। जब ये छः 
महीनेके थे तब पडोसफ्ी एक क्री इनको पाल्‍नेसे उठाकर अपने गोंदम 
लना चाहती थी | लेकिन जैसे ही वह उन्हें उठाने गयी उसने देखा कि 
एक सॉप उनके शरीरमे ल्पिटा हुआ है। वह चिहला पडी | लेकिन हाजी 
मुहम्मद मो जब आई तो उन्हें कुछ मी दिखलाई नहीं पडा। वह 
समझ नहीं पा रही थों कि वात क्या है । उसी समय जेंसे एक आवाज 
आयी कि चूँकि वह छ्ली अशुद्ध थी इसलिए वह उन्हें गोदमे छे नहीं सकी 
और उसे रोकनेके लिए ही वेंसा हुआ था* | 

सत्रह वर्षकी अवस्थामे ही ये मरूभूमिमे रहने लगे | उनके मॉ-वापने 
उन्हें ईैंढ निकाझ्य और पजावके नोशहरा स्थानमें ले गये | वहीपर इनके 
माँ बापने एक धार्मिक आदमीकी ल्ड़कीसे इनकी शादी कर दी ओर ये 
वहीपर रहने लगे | लेकिन शादी होनेपर भी फ कीर ही वने रहे । रातमे 
चनाव नदीके किनारे ध्यान लगाते और दिनमें मस्जिदस प्रार्थना करते 
रहते। नौंशदरामें रहते हुए उनको छः वर्ष बीत गये ये जब इस्दोनि 

१. वही, पू० ७७० | 

१. सूफि०, छए० २५९-२६० । 

३, वही, ए० २६० । 
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सुल्मान शाह कादिरीका नाम सुना ओर उनके शिष्य हो गये | कुछ ही 
दिनोंमे ये एक बड़े सन्‍त हो गये और इनके पीरने इनका नाम नोशाह- 
गज बख्श रखा' | 

उनके सम्बन्धर्मं एक दूसरी कहानी कही जाती है। ह्वजी मुहम्मद 
नोशाही गज ब खझ्श जब एक ही वर्षके थे उसी समय इनके पिता अला- 
उद्दीनकी मृत्यु हो गयी । अल्यउद्दीन पशुर्भोके खरीदने-बेचनेका रोजगार 
करते थे | उनकी मत्युके बाद हाजी मुहम्मदका पालन पोषण एक कुम्हार- 
के घरमें हुआ | साखी सरवारके वे अनुयायी हो गये । हाजी मुहम्मदकी 
मृत्यु सन्‌ १६०४-५ ई० में हुई | इनकी क्त्र वजीराबाद तहसील्के राम- 
नगरके सामने चनाब नदीके किनारे चानी सहनपालमें है! | 

कादिरी-सम्प्रदायमे सगीतका स्थान नहीं है लेकिन नोशाही सम्प्रदाय- 
वाले भावाविशवस्था उत्पन्न करनेमें सगीतका सहारा ल्ते हैं। ये बडी 
तेजीसे अपना सिर एक ओरसे दूसरी ओर घुमाते हैं। इसे ये 'हाल 
खेलना” कहते है। भेरा तहसील्के चावा स्थानपर मुहर्स्मके समय नौशाही 
फ़कीर एक प्रकारका गीत गाते हैं जिससे वहॉपर उपस्थित साधकोंके 
छोटे दल्मे मावाविशवस्था उत्पन्न हो जाती है। उनमेंसे कुछ तो बेहोश- 
से हो जाते ह। उन्हें एक पेडसे उल्‍्या लटका दिया जाता है जबतक कि 
उन्हें फिरसे होश न हो जाय [* 

हाजी मुहम्मदके चार शिष्य थे, शाह रहमान पीर, पोर मुहम्मद 
सचयार, ख्वाजा खुजेल अथवा फुजैल तथा गाह फतह । शाह रहमानके 
अनुयायी पाक रहमानी कहलपते है और मुहम्मद सचयारके अनुयायी 
सचयारी | मुहम्मद सचयारके नामके साथ 'सचयार! ( सच्चादोस्त ) 
शब्द कैसे प्रयुक्त होने लगा इसकी एक कहानी प्रचल्ति है। कहा जाता 

१ चही, ४० २६०-२६१ | 

२ ग्लो प, ट्र का तृतीय खण्ड, प्रू० १६६। 

३ ग्लों, प, ट्रा का प्रथम खण्ड, पृ० ७५००-५५१॥ 

४. वही, एछ० ५०१ । 
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है कि हाजी मुहम्मदके पुत्र हशिमकी शादी हो रही थी। बारातके साथ 
उनके शिष्य भी गये ) कन्यापक्षवालेने अपने यहाँकी परम्पराके अनुसार 
'एक सो रुपये मांगे लेकिन फकीरके पास कुछ भी नहीं था । तब पीर 
मुहम्मदने कहा कि कोई वात नहीं, वे रुपया ला देगे। वे बाहर जाकर 
ग्रार्थना करने लगे | इतनेमे एक आदमी आया जिसकी स्त्री बीमार थी ! 
पीर मुहम्मदको वह अपने साथ घर ले गया | उसकी स्री अच्छी हो गयी 
और खुश होकर उसमे उन्हें एक सो रुपये दे दिये । तभीसे वे 'सचयारः 
( सच्चा यार ) कहल्ने ल्गे। 

मुहम्मद फैल काबुलके रहनेवाले थे और पीरकी खोजमें भारतवर्पमें 
आये | यहाँ आकर वे हाजी मुहम्मदके शिष्य हो गये। उनको मृत्यु सन्‌ 
१७०० ई० के लगभग हुई। उनकी कत्र काउुल्में है। अबव्दुरंइमानके 
अनुयायी पाक रहमानी कहलाते है। 'हाल खेलना), भावाविष्टावस्थार्मे 
वेहोश हो जाना तथा उलट ल्टकाया जाना पाक रहमानियोंमि अधिक 
प्रचल्ति है। अब्दुरंइमान अत्यन्त ही त्यागी ये और इनमें अद्भुत 
दानभील्ता थी। इनके पीरने खानकाइकी जमीन जोतनेवाले मजदूरोंको 
रोटी पहुचानेका काम इन्हें दिया | इस कामके बदले इन्हे अपने लिए जो 
रोटी मिल्ती उसे ये गरीबोंको खिला देते और अपने भूखे रह जाते | 
ये बहुत दुबछे हो गये। जब हाजी मुहम्मदकों यह माठ्म हुआ तब 
उन्होंने इनको अपने सासने खिलाना प्रारम्भ किया । 

नोशाही सम्पदावके समान ही कादिरी-सम्प्रदायका एक उप-सम्मदाय 
कैसर शाही है । इसके प्रवर्तक कैसर शाह ये | इनकी दरगाह वज़ीराबाद 
शुजरॉवालय जिलेमे है। बेनवा-सम्प्रदायक प्रवर्तक दिल्‍्लीके गुल्यम अली- 
जाह थे। इनके अलावे दो ओर उप सम्प्रदाय हैँ जो पजाबमें अत्यन्त 
लोकप्रिय हैं। पजावी भाषाममें लिखे हुए'उन दोनों उप सम्प्रदायोके कुछ 
सुप्रसिद्ध सन्तेंकि काव्य काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं । इनमेंसे एक तो 
हुसैनशाही दे जिसके प्रवर्तक इज्तरत शाह ल्यछ हुसैन समझे जाते हैं | 
ये लाहौरके थे और वहल्लल शाह दरयाईके शिष्य थे | दूसरा मियों खेल 


्टट सुफीमत--साधना ओर साहित्य 


है जिसका धारम्भ मीर मुहम्मदसे माना जाता है। ये मियां मीरके नामसें' 
अधिक ग्रसिद्ध हैं । 

ल्यूछ हुसैनका प्रचल्ति नाम माधों व्यलछ हुसैन हे | बास्तवमे माधों 
एक ब्राह्णका छूडका था जो लाल हुसैनका शिष्य हो गया था । दोनोंके 
मकबरे एक ही साथ लदौरमे बने हुए है। लाऊ हुसैन अकबरके सम- 
सामयिक थे | दाराशिकोहने उनका जिक्र किया है। बसन्‍त और चिरागों 
दो मेले उनके मकबरेके पास लगते हैं । पहले मेलेको रणजीत सिने बडीः 
धूमधामसे मनाया था ।* 

लाल हुसैनके सोलह खलीफा थे | उनमें चार खाकी कहल्पते थे, 
चार गरीब, चार दीवान और चार बिल्गववल | उनकी मझुत्युके बाद खाकी 
भाहट, शाह गरीब, दीवान माधो और शाह बिल्ववल उनके मकबरेके 
पास ही रहने लगे । उन चार्रेके मकबरे भी वहींपर है । लाल हुसैनकीः 
मृत्यु सन्‌ १५९९ ई०में हुई | कहते है कि इनकी माता राजपूत महिल्यः 
थी और उनके पूर्वपुर्ष फिरोजशाह तुगलकके जमानेमें ही मुसल्मान 
हो गये थे | कल्सराई नामके कोई इनफे बशसे ये जो प्रथम मुसलमान 
हुए. । इसलिए इनका नाम धाधा हुसैन कल्सराई पडा था | बादमें ये 
लाल हुसैनके नामसे प्रमिद्ध हुए चूँकि बचपनसे ही इन्हें लाल रग पसन्द 
था | बहछल शाह दरयाईने इन्हें कादिरी-सम्प्रदायमें दीक्षित किया | 

माधों ओर इनके सम्बन्धकी कहानी वहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है 
कि कादिरी-सम्प्रदायमें दीक्षित होनेके बाद २६ वर्षोतक ये बहुत ह्वी सयमी 
थे ओर अत्यन्त ही कठोर जीवन इन्होंने विताया | एक दिन ये कुरानके 
उस स्थल्पर पहुँचे जहाँ कहा गया है कि इस दुनियाकी ज़िन्दगी खेल 
और आनग्दके सिवा कुछ नहीं है। इन्होंने अक्षरशः इसको ठीक माना 
ओऔर इनके उस्ताद इसका अर्थ समझाते रह गये लेकिन उन्होंने व्यान 
नहीं दिया | अब इन्होंने रत्य, गान, शराब आदिमें आनन्द लेना शुरू 
किया लेकिन इतनेपर भी इनके पीर वहछ॒ल शाह दस्याईने इनके आम्य+ 

१, वही, ए० ६१६ । 
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न्तरिक आध्यात्मिक जीवनसे अपना सनन्‍्तोघ ही प्रकद किया | लू 
हुसन इतनी दुरतक पहुँच गये कि कुरानवी व्याख्या करनेवाल्ी एक 
पुस्तक 'मदारिकको कुएँमे फेंक दिया ओर जब इनके साथी इसके लिए 
इन्हे फटकारने लगे तब इन्होंने कुएँसे उसे लोग देनेके लिए कहा। 
कहा जाता है कि वह पुस्तक ज्योकी त्यों ठौटकर चली आयी । 

माधोके बारेम कहा जाता है कि एक दिन छाल हसेंनने उसे कहीं 
जाते हुए देख लिया और उसके प्रति इतना अविक आक्ृष्ट हुए कि 
आधी रातकी उसके घरके चारो ओर चक्कर काटा करते | माधो भी वीरे- 
धीरे इनऊे प्रति आक्पित हुआ और छाल हुसैनके यहाँ आने-जाने लगा 
तथा इनके साथ द्वराब भी पीने लगा | उसके घरके सभी लोग अत्यन्त 
अप्रसन्न हुए लेकिन बहुत चेष्टा करनेपर भी माधोने लाल हुसैनका साथ 
नहीं छोडा | 

माधों बहुत दिनोतक मुसलमान नहीं हुआ ) बादम वह मुसल्मान 
हे गया । उसके मुसलमान होनेकी एक कहानी ग्रचल्ति है | कहा जाता 
है क्रि माधोके माँ वाप हरद्वार जा रहे थे | वे माधोकों भी साथ ले जाना 
चाहते थे लेकिन व्यछ हसैनने उसे जाने नहीं दिया | वेसे छाल हसेनने 
उससे वादा किया कि वे उसे बादमे हरद्वार पहुँचा देंगे। जिस विन थे 
लोग दरद्वार पहुँचे उसी दिन छाल हुसेनने उसे ओँखें बन्द करनेके लिए 
कहा | अंखि खोलनेपर माधोने अपनेको अपने मॉ-बापके साथ हरद्वारमें 
पाया | जब वे लोग ल्पहोर लाटे तो सभीके समी मुसलमान हो गये । 

कादिरी सम्प्रदायक्रे कई सन्त ऐसे है जो कई भिन्न पेशेवार्लेके विशेष 
सन्त माने जात है जेसे इस्स तेली, तेल्योंके सन्त माने जाते है | ये 
लाल हुसैनके समसामयिक थे। उनके मकवरेपर सालना मेल लगता 
है | उनकी एक गल्‍्लेकी दूकान थी | आज भी उस स्थानकी लोग पवित्र 
मानते है। उनकी मृत्यु सन्‌ १५९३ ई०में हुई | वे शाह जमाल कारदिरीके 
शिष्य थे। शेख मूसा लोहयरोंके सन्त थे | उनकी मृत्यु सन्‌ १५१९ ई०में 
हुई । लाहैरके रगरेज, अली श्गरेजके मकबरेको पूजते है | 
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मियों मीरके सम्बन्धर्मे हम पहले देख चुके हैं कि उनका सम्मान 
मुग़रल बादशाह करते थे और दाराशिकोहने उनकी जीवनी ल्खिी है। 
उनके प्रति दाराशिकोहकी अत्यन्त भक्ति थी | इन्हींके शिष्य मुल्लाशाहका 
शिष्य दाराशिकोह था। यद्यपि ये मियों मीसके नामसे विख्यात हुए 
लेकिन इनका असली नाममीर मुहम्मद था | इनका जन्म सन्‌ १५५०ई० 
में सिवस्तान' या सीस्तान में हुआ | इनकी माताका इनपर अत्यधिक 
प्रभाव पडा था | इनकी माँ कादिरी सम्प्रदायमें ही दीक्षित थीं। बडे 
होनेपर ये खिझ्न सिवस्तानीकै शिष्य हो गये। दुछ समय उनके साथ 
रहकर ये लाहौर चले आये और इनका सारा जीवन वहीं बीता । पीर 
दस्तगीरके प्रति भी इनकी अत्यधिक श्रद्धा थी। ये जीवनमर अविवा- 
हित रहे । घरमे दीपक नहीं जलाया । इनके शिष्य मुल्लाशाइने भी इन 
मामलमें इन्हींका अनुसरण किया। इनका जीदन अत्यन्त पविन्न था 
और ये धर्मशासत्रके अच्छे ज्ञाता थे। ये दीर्घजीवी थे | अक्वर्के शासनके 
अन्तिम दिनोंमें ये लाहौर आये तथा ज्होँगीर और शाहजहोॉके राजत्व- 
काल्तक जीवित रहे | इनके दीर्घजीवनका कारण यह वतलया जाता है 
कि ये हृब्सदम या धीरे-धीरे सॉस लेनेकी क्रियावी साधना करते थे 
८८ वर्षकी अवस्थार्मे सन्‌ १६३५ ई० में इनवी मृत्यु हुई । 

दाराशिकोहने इनके जीवनके सम्बन्धर्में जो रखा है उसके अनुसार 
ये काज्ञी सइंनदित्त' (१) के पुत्र ये। दाराशिकोहने उनके व्यक्तित्वकी 
चर्चा की है | उसके अनुसार ये एक वहत ही ऊँचे दर्जेके सन्‍त थे और 
सासारिक वस्तुओं ओर सुर्खोको तुब्छ समझते थे। आत्म-विज्ञापन और 
प्रचारसे ये वहुत दूर रहते थे । इनका कइ्दना था वास्तविक त्याग वही है 

जिसमे साधक परमात्माकी खोजमें अपनी देनिक साधारण आवद्यकता मौं- 

१, सूफि०, पू० २६९। 
२ ग्ली प, ट्रा, का, प्रथमखण्ड, प० ६१७ । 
३, वही ए० ६१७ । 
४ वही ए० ६१०। 
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को भी भूल जाय । उसे एकमात्र चिन्ता वही वनी रहती है कि परमात्मा- 
के सतत ध्यानमें लगा हुआ रहे। ये साधर्कोकों विनम्न होनेका उपदेश 
देते थ। घनी व्यक्तियोसे दूर रहनेमे ही ये कल्याण मानते थे | 

मियों सीरके शिष्योम मियों नत्या, मुला शाह, ख्वाजा वहारी, शोख 
अचुल मआली, अब्दुल गनी, अब्दुल हक, मीर इनायतुल्ला आदि थे। 
मुललयणाह बदख्शोंके ये । उनकी मृत्यु सन्‌ १६१४ ई० में हुई | अब्दुल- 
गनी उनके खलीफा थे | दाराशिकोहने इनका मकबरा बनवाया था । 
अबुल मआली, अकवर और जहाँगीरके शासनकाल्मे थे | उनका असली 
नाम दाह खलैदद्दीन था | अपने जीवनकालमें ही उन्होंने अपना मकबरा 
बनवाना झुरू किया था | सन्‌ १६१६ ई० से उनकी मृत्यु हुई। उनके 
पुत्रगे उनके मकबरेकों पूरा कराया | मुल्ला शाहकी मृत्यु लहौरमें हुईं । 
उनपर वही अभियोग लगाये गये थे जो मन्सूर हल्ल्मजपर ओर शाहजहाॉ- 
ने उन्हें प्राणदण्डकी सजा दे दी थी लेकिन दाराशिकोहके कारण उनके 
ग्राणोकी रक्षा हुई । दाराशिकोहकी वहन फातिमाने उनका मकबरा 
बनवाया था | 
मियों मीरके प्रिय शिष्योंम मियों नत्या थे जो वरावर उनकी सेवामे 
लगे रहते थे | वे वरावर उनके लिए वजू करनेके लिए जल पहुँचाया 
करते थे ] एक दिन उन्हे देर हो गयी और मियों मीरकों उनकी कोठरीमें 
वे दूँठते रहे लेकिन वे अच्य्य हो गये थे। कोठरीके वाहर उनका 
इन्तज़्ार करते हुए मियों नत्या रातभर ब्रैंठे रहे) भोरमे उन्हे मीरकी 
आवाज्ञ भाद्म हुई जो पानी मॉग रहे थे । मिर्यों नत्याने जानना चाह 
कि क्‍या वात है लेकिन मियों मीर वतलाना नहीं चाहते थे । मियों नत्था- 
के बहुत जिद करनेपर उन्होंने वतलाया कि वे रातमें मक्काक पास हीरा 
यहाडमे चले जाते है ओर वहीं प्रार्थना करते हैं | पैगम्ब्र वहीं रातमें 
जाकर च्यान किया करते थे। 
मियां नत्या मी एक बडे सन्त हुए और उनके वारेमें भी बहुत सी 
कहानियों प्रचटित हैं | गुरके पहले ही इनकी मृत्यु सन्‌ १६१८ ई० में 
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हो गयी । इनकी कत्र भी मियों मीरकी कख्के पास वनी हुई है। कहा 
जाता है कि एक बार एक जिन्न मियों नत्थाके पास आया ओर उनसे 
बोला कि जितना घन वे लेना चाहे वह देनेको तैयार है। उन्होंने यह 
कहकर इन्कार कर दिया कि उन्हें जरूरत नहीं | आगे बढनेपर एक पेड 
जैसे उनसे कह रहा था कि तुमने जिन्नकी तो बात नहीं सुनी लेकिन 
थोडी सी मेरी जडमेंसे ले लो। कसी गले हुए धातुमे रख दोगे तो सव 
चॉंदी हो जायेगा |” मियों नत्थाने ध्यान नहीं दिया । एक पौधा उनसे 
बोला कि 'मुझे ले लो। थोडा-सा भी मेरा अभ किसी धातुमे रख दोगे 
तो वह सोना हो जायग्ा ।' कहते हैं कि इसपर मियों नत्था परमात्माकी 
प्रार्थना करने लगे कि हे परमात्मा, ये तुम्हारे बनाये हुए पदार्थ तुम्हारे 
ध्यानसे मुझे विरत करते हैं, उन्हें आदेश दे दो कि वे इस तरह मुझसे फिर 
कभी कुछ नहीं कहें |! दाराशिकोहके अनुसार वे चिडियों, पोधों और 
पेडोंकी बोली समझते ये | 
चौथा मुख्य सूकी सम्प्रदाय नक्शबन्दी है। यह सम्प्रदाय बहुत दूरमे 
फैला हुआ है | य्कीमे तो यह बहुत ही व्यापक रहा | मर्व, समरकन्द, 
बुखारा, भारतका उत्तरी-पश्चिमी भाग, सिन्ध तथा सम्पूर्ण ईरानमे उदै- 
दुल्लके शिष्यों और खलीफंकि मकबरे पाये जाते हैं | रशह्मत ऐन-अल- 
हयातके अनुसार इस सम्प्रदायके प्रवर्तक ख्वाजा उबैदुछ्या ही थे! | वैसे 
साधारणतः ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबन्दको ही इस सम्प्रदायका प्रवर्तक 
मानते हैं | ख्वाजा बह्ाउद्दीनकी स॒त्यु सन्‌ १३८९ ई० के लगभग हुई। 
राहत के अनुसार बहयउद्दीन नक्शबन्द एक बडे विचारक थे और 
उन्होंने इस सम्प्रदायके सिद्धान्तेंकि सम्बन्धम बहुत सुन्दर ढगसे प्रकाश 
डाला हे | इसीमें उनका कंतित्व है। उसके अनुसार वे इस सम्प्रदायके 
प्रवर्तक नहीं थे। वहाउद्दीन तरह-तरहके “नवशे' ( चित्र ) बनाते | 
ये चित्र आध्यात्मिक तत््वोंसे सम्बन्धित थे। उस प्रकारकी आकृतियोंमें 
बहाउद्दीन रग भरा करते इसील्एि उनके अनुयायी “नव्शबन्दी' 
3. दर०, ए० ध३८। 
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कहलाये । 
इस सम्प्रदायके साधकोने नाना प्रकारके मत प्रकद किये हैं । 
क्सीका कहना है कि आत्मा फिर दूसरा शरीर धारण कर इस ससारमें 
तट आता है | कोई परमात्माके ध्यान क्रनेपर जोर देता है। उनका 
विश्वास है कि दूसरेके वल्दान द्वारा अन्य किसीक जीवनको बढाया जा 
सकता है ।' बाबवरने हुमायेंके जीवनके लिए इसी प्रकारकी प्रार्थना की 
थी। इनमें प्रचल्ति 'जिक्रंकी क्रिवाओका वर्णन हम पहले कर चुके है 
नक्गवन्दी-सम्पदायमे जिक्रकी कियाओके वहुतसे प्रकार है । इस सम्ग्र- 
दावमें साधकोकी नाना प्रकारकी गुत्त झ्क्तियोंक्रे सम्बन्धर्मे बहुतसी कह्य- 
नियों प्रचल्ति हें। उनका विश्वास है कि साधनाके द्वारा साधक इस प्रकार- 
की भक्ति आाप्त कर ले सकता है कि गकृतिकी शक्तियोपर काबू कर लेता 
है । इस शक्तिके द्वारा साधक भविपष्यमें होनेवाली वातोको जान जाता है | 
आनेवाल्ग विपत्तियोंसे वह किसीकी रक्षा कर सकता है| इस ग्रक्तारकी 
नाना शक्तियोंका उपयोग वह अपनी मर्जीके मुताबिक कर सकता है। 
दूर रहकर भी वह अपनी झक्तिका सफल प्रयोग कर सकता है। 
इस गुह्म अच्यात्मिक शक्तिको वे 'कुच्चते रही बातिनी' कहते हैं | इस 
शक्तिकी प्रात्िके ल्ए कहा जाता है कि साधक जिक्र, खल्वत ( एकाग्र- 
चित्तसे उपासनाके लिए एकान्त-सेवन ), तवजह ( परमात्माका ध्यान 
क्रना ), मुसकबा ( भयपूर्वक परमात्माका ध्यान ), तस्ंफ तथा 
तसव्युफका आश्रय लेता है ।* किसी विशेष शेखर्म इस प्रकारकी शक्तिके 
होनेको 'कुब्बत इरादात' कहते है | कुछ शेख अधिक शक्ति-सपन्न होते है 
और कुछ कम | सबमें वरावर शक्ति नहीं होती । 
इस सम्प्रदायके साधकोम और विशेषज्पसे ईरानके साधकोंमें यह 
देखा गया है कि वे हाथमें छम्त्री छडी रखते हैं ओर उनके सिरके वाल 
१, ग्लो, पं. ट्रा, का, ( प्रथम खंड ), ए० ७४९ । 
२. ज, रा. एू. सो, ( १९१६ ) एू० छ५। 
३. दुर०, एप० १४४-१४५। 
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बिखरे हुए हवामें उडते रहते हैं | वे नुकीले पत्थरोको रोते रोदते वेहोश 
होकर गिर पडते हैं। कुब्बतुल-इरादातको वढाते-बढाते परमात्मार्मे लय 
हो जाना उनका चरम लक्ष्य है। कहा जाता है कि वे अफ्रीमका व्यव- 
हार करते हैं । 

इस सम्प्रदायके साधकोमें इस आध्यात्मिक शक्तिकी प्राप्ति और 
उसके प्रयोगके सम्बन्धर्मे निम्नल्खखित कहानीसे पूरा प्रकाश पडता है | 
'राहात'के लेखकका कहना' है कि अपनी युवावस्थामें वह वरावर अपने 
देख, मौलाना सईदुद्दीन काशगरीके साथ हेरातमें रहता था| एक दिन 
वह अपने शेखके सा4 पहल्वानोंकी कुछ्ती देखनेवाले एक दलके पास 
पहुँचा । बहॉपर इन दोनोने अपनी शक्तिको आजमाइश की | जिस 
पहलवानको ये चाहते अपनी शक्ति द्वारा उसे जिता देते लेकिन वहाँ 
इकट्ठा लोगेंमिं किसीको इस रहस्यका पता नहीं चला | 

इस सम्प्रदायके महत्वका अनुमान रोजके निम्नलिखित कथनसे 
लगाया जा सकता है--नक्शबन्दी-सम्प्रदायके इतिहासका अगर ठीक- 
ठीक पता लग जाय तो वह कुछ कामका साबित होगा और वह इसीलिए 
नहीं कि इस सम्प्रदायने इस्लाम-धर्मकी विचारधारामें एक महत्त्वपूर्ण 
पार्ट अदा दिया हैं बल्कि इसल्ए भी कि भारतवर्ष, मेसोपोटामिया 
ओर कुछ हृद तक टकींकी राजनेतिक बुराइयेमिं इसने कम हाथ नहीं 
वाया है | 

नक्गबन्दी-सम्प्रदायवार्लेका टकोमें बहुत बोलबाला रह्य | सख्या 
ओर महत्त्वकी दृष्टिसे स्कींमें इनका स्थान अन्यत्ञसे ऊँचा है। भारतवर्षमें 
इस सम्प्रदायके इतिहास आदिवी हमें यहाँ चर्चा करनी है इसलिए इस 
सम्प्रदायकी अन्य देशेमिं क्‍या अवस्था थी इसकी चर्चा हम नहीं कर रहे 
हैं| जद्दंतक भारतवर्पका सम्बन्ध है इस सम्प्रदायका प्रारम्भ ख्वाजाबाकी 
विल्लह वेरगके इस देशमें प्रवेशके साथ माना जा सकता है वैसे इस देशमें 

१ चही, ए० १४७। 

२, वही, एू० ४३५। 
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इस सम्प्रदावके प्रभाव और विस्तारका इतिहास ण्वाजाबाक्ी विल्लाहके 
शिष्य इमामरतव्वानी मुजदीद अल्फि सानी शेखअहमव फ़ारूकी सरहिन्दीके 
नामफे साथ जुडा हुआ है। ख्वाजावाकी विल्लाह इस सम्प्रदायके वंश्- 
वृक्षकी दृष्टिसे ज़्वाजा वहाउद्दीन नक्दावन्दसे सातवी पीढीमे पडते है 
ख्वाजावाक्ी अपने गेखके आदेशसे भारतवर्षमं आये | वे दिल्‍्लीमें आकर 
बस गये और वहींपर आनेके तीन वर्षो बाद उनकी मृत्यु हुई। 

हम पहले यह देख चुके हैं कि प्रायः सभी सम्पदाव अपना-अपना 
सम्बन्ध हजरत मुहम्मदसे जोडते है | नक्शवन्दियोम प्रचलित जो वश्च-वृक्ष 
है उसे देखनेसे यह सहज ही समझमें आ जाता है | यहॉपर सर्वप्रथम 
हज़रत मुहम्मदसे बहाउद्दीन नक्शवन्द तकका वश्चनन्रक्ष दे रहे हैं उसके 
बाद भारतीय नक्शवन्दी सम्प्रदायका वश वृक्ष देंगे | 
२, पेगम्बर 
२. अवृवक्र अस्सद्दीक ( द्वितीय खलीफा ) 
3, सल्मों फ़ारसी 
४. इमाम कासिम बिन मुहम्मद ( जवृयक्रके पुत्र ) 
५, इमाम ज्ञाफर सादिक 
६. वावज्ञीद वस्तामी 
७. ख्वाजा अवुल्हसन खरकानी 
८. ,) उवुल कासिम गरगानी अथवा करकोआनी 
९ ,, अबू अ्ी फरमदी अथवा फरमन्दी 
१०. ,, अबू यूसुफ हमदानी 
११, ,, अब्दुल खालिक गजदवानी 
१२, ,, मुहम्मद अरीफ रेवगरी अथवा रिओकरी 
१३, ,, मदद अबू खैर फगनवी 
१४, ,, अली रमीतनी अथवा र॒मेतनी 
१५, ,, मुहम्मद बाबा सम्मासी 
१६. ,, सेवद अमीर कलारू अथवा गुलन 
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१७. ,, सैयद बहाउद्दीन नक्शबन्द 

इसके बाद दो परम्पराएँ मिलती हैं जिनमें कहीं-कही कुछ अन्तर 
पडता है | एक तो पजाबकी परम्परा है और दूसरी परम्परा 'मिरातल- 
मकासिद' एक त॒कीं ग्रन्थकी है । दोनों परम्पराओंके नाम हम नीचे 
उद्धृत कर रहे है | 

पजाबी परम्परा मिरातल मकासिदकी परम्परा 
२ ख्वाजा सैयद बहाउद्दीन नक्शबन्द 
२ ख्वाज़ा अलाउद्दीन अत्तार 
३ ,, यावृव चरखी मौलाना या कूव चरही हिस्सारी 
४. ,, नसिरुद्दीन जवैदुल्ल अहरार ख्वाजा नासिरुद्दीन उबेदुल्ल 

ताशकन्दी समरकन्दी 


५, ,) मुहम्मद जाहिद मुहम्मद ज़ाहिद 
६. मौलाना दरवेश मुहम्मद मोलाना दरवेश 
७,  , ख्वाजगी अमकिन्की मौलना ख्वाजगी समरक्वन्दी 


८, ख्वाजा मुहम्मद बाक़ीवित्लाह मोलामा शेख मुहम्मद समाक्ती 
बेरग 
९, इमाम रव्यानी मुजद्दीद अल्फ्सानी इमाम रख्यानी मुजद्दीद 
जेख अहमद फ़ारुकी सरहिन्दी अल्फ्सानी शेख अहमद 
फारूकी ब्रिन अब्दुल वाहिद 
फारूकी सरहिन्दी ( मृत्यु लू्ग- 
भग १६६४ ई० ) 
१० ख्वाजा मुहम्मद मासूम शेख मुहम्मद मासूम उर्वा-वसक्त 
साहिब मकतृब्रात ( मृत्यु सन्‌ 
१६८८ ई० ) दू 
११, शेख सैफुददान शेख सेफुद्दीन आरिफ 
१२, हफिज्ञ मुहम्मद मुहसिन दिहलूवी शेख सईद मुहम्सद नूरी 
बदायूनी 
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१३, सईद नूरम॒हम्मद बदायूनी 


१४, शम्सुद्दीन दबीबु्ला मजहरशहीद शेख गम्सुद्दीनखों जानान 
मिज्ञी जनजनान मजहर 

१५ मुजद्दीद मियातुसात्सिवाल (१) शेख अब्दुल दिहलवी 
अशार सईद अब्दुल्ला ( शाह 
गुलामअली अहमदी ) 

१६ शाह अबू सईद अहमदी हज़रत ज़ियाउद्दीन जूल जन्ना- 

हीन मौल्यना खालिद ( पचास 
१७, हाजी दोस्तमुहम्मद कन्दहारी वर्षकी उम्रमें सन्‌ १८२७ ई० 


में मृत्यु | इसलिये खालिदिया 
सम्प्रदाय कहलाता है) 
१८, मुहम्मद उस्मान ( इनका 
मकबरा डेरा-इस्माइल खा के 
कुलाची स्थान में है ) 
नक्क्षबन्दी सम्प्रदायका भारतवर्पमें प्रभाव-विस्तार अहमद फारूकी 
सरहिन्दीके द्वारा हुआ। अहमद फारूकीके सम्बन्धर्मे तरह-तरहकी कहा- 
निया प्रचल्ति है। कहा जाता कै कि इनके शेख बाक़ी विल्लाह अपने 
गुरुका आदेश पाकर भारतवर्षर्म आये । उन्हें यहाँ भेजनेमें उनके गुरुका 
खउद्देश् केवल यही था कि आनेवाले सन्त अहमद फ्रारूकीके लिए वे 
रास्ता साफ कर दें । इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि इनके 
पॉच सौ वर्ष पहले ही अब्दुल कादिर ज़िलानीने इनके अवत्तरणकी 
भविष्यवाणी की थी | 
अहमद फारूकीका जन्म सरहिन्दर्मे सन्‌ १५६३ ई० मे हुआ | इनके 
जन्मके समय कहा जाता है कि कई तरहकी विचित्र घटनाएँ हुई | इनके 
जनन्‍्मके दिनसे लेकर एक हफ्तेतक किसी सगीतज्ञका वाद्य-यन्त्र बजानेपर 
भी नहीं बज सका | कहा जाता है कि हजरत मुहम्मद अन्य सुभी पैशम्बरों- 
के साथ आकर इनके कानमें अजों दुहरा गये। इनकी माने सभी मृत 
शेर 
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सन्तोंके दर्शन किये जो उनके जन्मके अवसर पर उन्हें बधाई देने 
आए थे | इनके पिता भी सूफी थे | वे पन्द्रह विभिन्न सम्प्रयेर्मि किसीकी 
दीक्षित कर सकते ये। कहा नाता है कि उन्होंने अहमद फारूकीको 
उन समीमे दीक्षित किया था। 

अहमद फारूकीके नक्शबन्दी सम्प्रदायमे दीक्षित होनेकी कहानी भी 
बडी विचित्र है। उनके पिताकों नक््गवन्दी सम्प्रदायसे कोई भी सम्पर्क 
नहीं था | उनकी मृत्युके वाद अहमद हज करनेके ल्ए निकले | जब वे 
दिल्‍ली आये तो एक मित्रके ज़रिये वे वाकी-विब्लाहके निकट सम्पर्क्मे 
आये | वाकी-विल्लाइने उन्हे अपने साथ एक हफपते ठहर जानेके लिए, 
कहा | उनपर बाकी-विवलाहका पूरा असर पडा | एक हपतेके बाद भी वे 
उन्हीके पास ठहरे रहे और अन्तमे मका जानेकी बात ही उन्होंने छोड दी। 
दो महीनेके वाद वे बाकी-विललाहके प्रतिनिधिरूपमे सरहिन्द लौट आये | 

अहमद फारूकीने ऐसी प्रसिद्धि लाभ वी कि जब वे चार वर्ष बाद 
फिर अपने पीरके पास पहुँचे तो उन्होंने भी उनकी पूरी इज्जत की और 
दूसरे लोगेंके साथ बैठकर गुरु भी उनके धर्मापदेश सुना करते | सुहर- 
बर्दी तथा चिव्ती सम्प्रदायवाले भी उन्हें अपना मानते है। नक्‍्शबन्दी 
ओऔर कादिरी सम्प्रदायवाले इनके खदीफोंसे शिग्य बनते रहे | कुछ काल- 
तक तो सभी सम्प्रदायवाले उनके शिष्व होते रहे लेक्नि बादमें यह क्रम रुक 
गया । हज़रत मुहम्मदके वाद इन्हे ही लोग इस्लामका सुधारक 'मुजद्दीद' 
मानते हैं | इस्लाममें आयी हुई अनेक वुराइयोंको इन्होंने दूर किया | 
वे शिया सम्प्रदायवालेंके विरुद्ध थे। सुन्नी सम्प्रदायको इन्होंने पुनः 
प्रतिष्ठाका स्थान दिलाया । अकवरके चलाये हुए सम्प्रदाय दीने-इलाही के 
प्रभावोंकों इन्होंने इस्लामसे दूर क्या। सर्वत्र सनातन-पन्थी इस्लामके अनु- 
यायियोंने उनको अपना अगुआ माना। सन्‌ १६०३ ई० में तीसरी 
बार वे दिल्ली जाकर अपने पीरसे मिले | दिल्लीसे ल्लौटकर जब वे लाहौर 
गये उसके कुछ ही दिन वाद उन्हें अपने पीर वाकी-विल्लाहको झत्युकी- 
ख़बर मिली और वे दिल्ली लौट आये | वे नक्शवन्दी सम्प्रदायके सर्वोच्च- 
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अधिकारी माने गये । 

अकवरकीे समयमे ही लोग इनके प्रभावमें आने लगे थे ओर अकबर- 
के दख्ारके प्रभावशाली व्यक्तियोंकों भी इन्होंने अपनी ओर आकृष्ट 
किया | जहॉगीरके समयमे इनका प्रभाव इतना अधिक बढ गया कि 
जहॉगीर आतकित हो गया । वाद्शाहकी फोजोंमे धार्मिक सुधार लेके 
लिए. अहमद फारुकीने अपने एक शिष्य, वदीउद्दीनकों नियुक्त किया। 
जहाँगीरके कई उच्चपदस्थ अविकारी इनके शिप्य थे। जहॉगीरने इस 
खतरेको देखा ओर उन अधिकारियोको इधर-उधर कई स्थानोंमे भेज 
टिया | खाने- खानानको डेक्कनमें, सईद-सदर जहॉँकी बगाल्मे, महावत- 
खॉको कावुलम तथा खाने-जहॉकों मालवामे मेज दिया गया | बादशाहके 
प्रधान मनन्‍्त्री असफजाह जिया-सम्प्रदायके थे | हस पहले ही कद्द चुके है 
कि अहमद फारूकीने शिवान्सम्प्रदायवालेका विरोध किया अतएवं असफ- 
जाहका उनके विरुद्ध हो जाना स्वाभाविक ही था। असफजाहकी रायके 
मुताबिक ही जहॉगीरने अहमद फारूकीके मित्रों तथा भिष्योकोी इधर- 
डुघर भेज दिया। 

अहमद फारूकीका प्रभाव जहॉगीरके दरखवारियों तथा उच्च पदा- 
घिकारियोंपर कितना अधिक वढ गया था इसका अनुमान इसीसे किया 
जा सकता है कि जब जहॉगीरने उन्हें कैद कर ल्या तब लगता था जैसे 
अदहदमदके अनुयायी वलवा कर देंगे | कहा जाता है कि अहमद फारूकीको 
कैद करनेके कारण मद्दावत खा इतना उत्तेजित हो गया कि वह फौज 
लेकर दिल्लीपर चढाई करनेकी वात सोचने रूगा | छेकिन अहमद फ़ारूकीने 
सबको शान्त किया । इस प्रकारके विरोधको अहमदने दवाया। उन्होने 
यह कहला भेजा कि ऐसा कुछ करना उनकी इच्छाके विरुद्ध होगा | 

कहते है कि जब जहॉगीरने अपने उच्च पदाधिकारियोंको, जो अह- 
मदके शिष्य और भक्त थे, इधर-उधर-मेज दिया, तब अहमद फारूकीको 
आगे आनेवाले खतरेका आभास मिल गया और उन्होंने अपने परि- 
पारवार्लेकी अफग्मानिस्तान भेज दिया | अब वे अपने कुछ अनुया- 
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यियोके साथ जहॉगीरके दरबारमें बादशाहके बुलनेपर आये तो दरवारके 
व्यवहारके मुताबिक उन्होंने बादशाहके सामने सिर नहीं झुकाया | जब 
उनसे वैसा करनेके लए कहा गया तब उन्होंने कहा कि उन्होने पर- 
मात्माकी सृध्मिं किसी प्राणीके सामने कभी सिर नहीं झुकाया है ओर न 
झुकायेंगे ही । इसपर वादशाहने उन्हे कैद कर ल्पिा। बे तीन वर्ष 
तक कैद रहे । 

जहॉगीर स्वय ही धीरे-धीरे उनके प्रभावमें आने लगा और उन्हे 
केवल जेल्से मुक्ति ही नही दी बल्कि उनका शिष्य हो गया और उनकी 
रायके मुताबिक बहुतसे कास किये । शिया सम्प्रदायवार्लोका प्रभाव 
दरबारसे बिल्कुल ही खतम हो गया । उनके मुजतहीद, सईद नूरूछाको 
बादशाहने हाथीसे कुचल्वाकर मरवा डाला | अहमद फारूकीने सुन्नी- 
सम्प्रदायकी पूर्ण रूपसे दरबारमें प्रतिष्ठा की। अकबरके समयकी बहुतसी 
प्रचल्ति वार्तोकी जहॉगीरने इनके कहनेसे खतम कर दिया । अकबरने 
गोमासका निषेध कर दिया था । जहॉगीरने यह रुकावट दूर कर दी। 
दीवाने-आमके निकट दरबारियों तथा बादशाहके लए एक मस्जिद 
वनी | अहमद फ़ारूकीकी मृत्यु सन्‌ १६२५ ई०में हुई । औरझजेब 
इनके पुत्र सासूमका शिष्य था| 

अहमदने कई सुधार किये और कह्रताको प्रश्नय दिया । सूफियोंके 
सिद्धान्तको बहुत दृर्तक वे सनातन-पन्थी इस्ल्पमके मिकठ ले आये। 
सूफियोंकी उदारताको वहींतक वे बर्दा इत करनेके लए तैयार थे जहाँ 
तक वह कुरान और सुन्नासे दूर न हो | सगीतको उन्होंने धर्म-विरुद्ध 
बतलाया । भावा विशवस्थार्म नाच उठनेको भी उन्होंने इस्लाम धर्मके 
विरुद्ध कह्ा | वादशाह अथवा पीरके सामने साष्ठागकों भी उन्होंने 
अनुचित बतलाया | सर्न्तों और उनकी मज़्ारपर दीप जलने तथा उनकी 
पूजा आदिको भी धर्मके प्रतिकूल कहा | उन्होंने बुज्ञुदिया और शुहू- 
दिया विचारधाराओंपर प्रकाश डाल, और झुहृदिया विचारधाराको 
साधकके लिए. अन्तिम मार्गदर्शक वतलाया। उनके अनुसार दोनोंमें 


भारतवर्षके सूफी सम्प्रदाय ( २ ) ५०१ 


केवल इतना ही अन्तर है कि साधनाकी प्रथमावस्थामे साधक बुजुदी 
रहता है और अपनेको परमात्मासे अमिन्न मानता है लेकिन जब वह 
पूर्णता प्राप्त करता है और अन्तिम अवस्थामें पहुँचता है तो उसे इस 
बातका ठीक शान हो जाता है कि परणत्मा और वह दोनों अभिन्‍न 
नहीं है | 

भारतवर्षमें नक्गबन्दौ-सम्प्रदायके कुछ प्रमुख सन्‍्तों ओर दरगाहोंके 
नाम निम्नलिखित हैं--- 


मृत्युकाल 
ख्वाजा मुहम्मद वाक्ीबिल्ल्यह वेरग दिल्‍ली १६०३ ई० 
साई तवककल्शाइ नक्दबन्दी अम्बाला 
कुत्व साहिब थानेसर 
मुजद्दीद साहिब रेख अहमद फारूकी सरहिन्द १६१५ ई० 
शेख ताहिर लाहोर १६३० ई० 
मुल्ला हुसैन कश्मीर १६४० ई० 
शेख अहमद सईद सरहिन्द १६५९ ई० 
शेख मुहम्मद मासूम सरहिन्द १६६८ ई० 
शेख सैफुद्दीन सरहिन्द १६८६ ई० 
ख्वाजा खावन्द महमूद लहोर 
शैख सादी मोजझग, लाहोर १६९६ ई० 
मखदूम हाफ़िज्ञ अब्दुल ग्॒ फूर कश्मीर १७०१ ई० 
सईद नूरसुहम्मद बदायूं १७२३ ई० 
शेख अब्दुल अहदद सरहिन्द १७२९ ई० 
शाह अबू सईद टोंक १८३४ ई० 
शाह अब्दुरंहमान सिन्ध १८४२ ई० 
सैयद इमामअली शाह रछत्र (गुरदासपुर) १८६० ई० 


यह हम देख चुके हैँ कि अहमद फ़ारूकी सरहिन्दीका कितना ऊँचा 
स्थान है और किस प्रकारते वे श्रद्धाकी दृष्टिसे देखे जाते हैं | इन्होंने 
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अपनेको 'क्रयूम' कहा तथा अपने बादके तीन उत्तराधिकारियोंकों भी 
उन्होंने 'क्रयूम' ही कहा है | 

“अल्-क्यूम' परमात्माका नाम है | 'कयूम'का अर्थ अविनाशी है | 
अहमद सरहिन्दीने क्रयूम'का प्रयोग एक विशेष अर्थमें किया है | कयूम- 
का अर्थ जो कुछ भी उन्होंने किया है उसके अनुसार उसमें एक ऐसी 
शक्ति बतल्पयी गयी है जिससे वह इन्सानुरू कामिल ( पूर्ण मानव ) से मी 
बडा समझा जा सकता है | समस्त चराचर जगत्‌ , समस्त भूत, वर्तमान 
ओर भविष्य उसीकी शक्तिसे नियन्त्रित होते हैं | नाम, गुण सभी उसीके 
नियन्त्रणमें है | समस्त बल्याण्ड उसके शासनके अन्तर्गत है। सूर्य, चन्द्र, 
तथा समस्त ग्रह, तारे, परमात्माका सिंहासन आदि सभी उसीकी शक्तिसे 
परिचाल्ति होते हैं । समस्त प्राकृतिक तथा जागतिक व्यापार उसीके 
इशारेपर चलते हैं | मनुष्यके सुख-दुःख उसीकी इच्छापर निर्भर करते 
है | कल-कल बहनेवाली नदी, हवा, समुद्रमें लहरोंका उठना और गिरना, 
ससारकी समस्त छोटी-बडी घटनाएँ सभीका सूत्र उसके हार्थोर्मे है। 

परमात्मातक किसीकी प्रार्थना नहीं पहुँच सकती अगर कयूम 
उसे न स्वीकार करे | वास्तवमें उसीके चाहनेपर हृदय साधनाके पथपर 
चल्नेके लिए प्रवृत्त होता है | सभी साधक, सभी उपासक उसीके चाहनेसे 
ही साधना और उपासना रूगे हुए हैं | बिना उसकी इच्छा उनके लिए. 
उस ओर अग्रसर होना सम्भव नहीं हो सकता । वह परमात्माका प्रतिनिधि 
है | वह समस्त त्रह्माण्डका किव्ला है | जितने ग्रोस, कुत्ब, अव्दाल आदि 
है सभी उसीके आदेशका पालन करते हैं। अद्श्य सर्तेंके ऊपर अफ- 
रादोंका स्थान है ओर ये कुल्॒के शासनके बाहर हैं | ये अफराद आदेश- 
के लिए. कयूमकी ओर देखते है | इस कयूमको परमात्माने एक विशेष 
ज्ञात प्रदान की है जिसे 'मोहूब' कहते हैं | 

अद्मद फ़रारूकी सरहिन्दीने बतलाया है कि परमात्माने कैवछ उसे 
तथा उसके वाद होनेवाले उसके तीन उत्तराधिकारियोकों ही “कयूम'का 
स्थान प्रदान किया है और उसके बाद वह और किसीको यह स्थान नहीं 
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देगा । इस प्रकारते कयूम केवल चार ही हुए । अहमदका कहना है 
कि हजरत मुहम्मदके शरीरका निर्माण करनेके पश्चात्‌ जो कुछ वच 
रहा उसीसे प्रमात्मने उसके तथा अन्य तीन कयूमोके शरीर्‌की 
सृष्टि की । 

अहमद फारूकी सरहिन्दीके नामसे बहुत-ती कहानियों जुडी हुई 
हैं जिनसे उनके वैशिश्यका पता चलता है। कहना अनावश्यक है किये 
कहानियाँ बादमें उनके अनुयायियोंनि गढ ली है। कहा जाता है कि 
काबा उनके दी दर्शनकै लिए. आ गया था तथा[ उनकी मस्जिद ससारकी 
सभी मस्जिदोंसे शरे8 है और उसमें जो नमात् पढता है उसे ससारकी समी 
मस्जिदोम नमाज पढनेका पुण्य मिलता है । परमात्माने उन्हें अपना 
प्रेमपात्र कद्दा है तथा हचरत मुहम्मदने पुत्री । सभी देवदूत, जिन्न, मनुष्य 
तथा अन्य जीवधारी उनके सामने अपना सर झुकाते है | 

अहमदका कहना था कि परमात्माने उन्हें अपनी दयाका खज़ाना 
बनाया है. और उस दयाके वितरणका भी उन्हे अधिकार दिया है। 
परमात्माने जब उनपर अनुग्रह कर दयाका अधिकारी बनाया तव सभी 
दयाके देवदूत उनके सामने दा जोडकर खडे हो गये और उनसे कद 
कि परमात्माने उन्हें यह आदेला दिया दै कि वे उनकी ( अहमदकी ) 
आजाका पालन करें और. उन्हींके ( अहमदके » आदेशान॒ुतार अपना 
कार्य करें। अहमदका कहना था कि पापियोंका नस्कसे उद्धार करने 
आदिका काम उन्होंने अपने पुत्र मासूमको दिया है। मासूम उनको 
उत्तराधिकारी थी । उसी प्रकारसे अपने पुत्रको उन्होंने स्वर्गमे जानेके 
आदेहापत्रकी मुहर दे रखी है । स्वर्गमें जानेके जो अधिकारी है उन्हे पहले 
चह मुहर लछगवा लेनी पडती दे ! 

उनके खानकाहके आस-पासकी भूमि बडी पवित्र मानी जाती है. 

व, से, के. भाग १ ४९ ०३-९७ सूक्कि, ४० २८७ पर उदछूत । 

२, वही, ४० ९४७ || 

३, वही, ४० ९९०३०० । 
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उनकी कब्र भी बडी पवित्र मानी जाती है । छोगोंका विश्वास है कि 
वहाँकी धुल अगर किसीकी कत्रमे दे दी जाय तो वह व्यक्ति नरक की 
यातनाओंसे कष्ट नहीं पायेगा । उनके खानकाहके उत्तरमें जमीनका एक 
टुकडा है जो ४० गज रूम्बा और तीस गज्ञ चौडा है । कहा जाता है 
कि अगर किसीको वहाँ दफनाया जाय तो वह अवद्य स्वर्ग पानेका 
अधिकारी होगा | उसके पश्चिमर्मे एक कुँआ है| अहमद ने एक बार 
कहा था कि तीन बार जो उसका पानी पी ले वह निश्चित रूपसे नर- 
काग्निसे रक्षा पा सकेगा और सम्भवतः स्वर्ग स्थान पा सकता है |* 

दूसरे क्रयूम मुहम्मद मासूम हुए। ये अहमद फ्रारूकीके तृतीय पुऋछ 
थे | इनका जन्म सन्‌ १५९८ ई०के लगभग हुआ था । औरखब्जजेब 
इनका रिषध्य था । वैसे पहले वह इनके पिता अहमद फारूकीका भक्त. 
था | जबसे औरज्जजेबने मुहम्मद मासूमका रिष्यत्व ग्रहण किया तभीसे 
मासूमने उसकी सहायता करनी प्रारम्भ कर दी थी | मासमका बहुत 
प्रभाव था । गद्दीके लिए जब औरज्नजेबके भाइयोंमें झगडा शुरू हुआ 
तब मासूम उसके बहुत बडे सहायकोंमे ये । मासूम अत्यन्त ही कट्ठर 
विचारोंके थे। उन्हींके प्रभावते ओरज्जजेबने जजिया टेकस लगाया और 
समीतपर रोक लगा दी | यहाँतक कि चिद्ती सम्प्रदायवार्लेकी सो 
पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया । 

कहा जाता है कि जब मासूमका जन्म हुआ तब हजरत मुहम्मद 
और अन्य सभी पेगम्बर्रों तथा स्तोंकी रूहने आकर मासूसके कानमें 
अजॉँकी आवाज्ञ दुददरायी | कह्य जाता है कि बुरानकी आयतोंके कुछ 
अक्षरोंका मतलब उनके पिताने उन्हें बताया था | उन अक्षरोंका मतलब 
सिर्फ हजरत मुहम्मद और उनके निक्‍्टस्थ साथियोंकों माद्म था। उनके 
एक हज़ार वर्ष बाद अहमद फारूकीपर ही वे “प्रमण किये गये तथा 
फारूकीने अपने वेटेके सिवा ओर किसीको उसका रहस्य नहीं बतलाया | 
फारुकीने किस तरह अपने पुत्रपर इस रहस्यकों प्रकट किया इसके. 

१, वही, एछ० १६० । 
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सम्बन्धर्म कह्य जाता है कि उस समय ऐसी सावधानी वरती गयी कि कोई 
उसे सुन न के | जिन्न आदि सभी दुष्ट आत्माओंको कैद कर दिया गया 
ओर देवदूत द्वाथ जोड़े हुए वाप-बेंटेके चारों तरफ खडे कर दिये गये । 
वे दोनों मककामें काबाके सीतर बन्द थे। तीन दिनोंतक यह क्रम चला | 
जब-जब रहरस्पोद्धाटन होता, मासम्त बेहोश हो जाते। वे सिर्फ एक ही 
अक्षर 'काफोका रहस्य जान सके | कहा जाता है कि बादमें अन्य 
अक्षरोंका रहस्य त्वय परमात्माने उनपर प्रकट किये | 

तीसरे क़यूम ख्वाजा नक्‍शवन्द हुजतुल्ला थे । वे द्वितीय कयूम के 
द्वितीय पुत्र 3ै। जिस सार इनका जन्म हुआ उस सालको साल-ए- 
मुतलक़ कहते हैं क्योंकि उसी साल क़रयूम प्रथमकी मृत्यु हुई और कयूम 
द्वितीय उत्तराधिकारी हुए तथा तीसरे कयूमका जन्म हुआ | इनका जन्म 
सन्‌ १६२४ ई० के रूगभग हुआ | इनके नामके साथ भी उनके चम- 
त्कारकी बहुत-सी कहानियाँ जुडी हुई हैं। कहा जाता है कि उनकी 
पोतीकी मृत्यु हो गयी थी जिसे इन्होंने तीन दिनोके वाद जिला दिया | 
ओरऊ्जजेबपर इनका भी पूरा प्रभाव था । 

चौथे कयूम जुबैर थे | ये अदुछ अलीके पुत्र थे और तृतीय क्यूमके 
पौत्र | इनके नामके साथ भी चमत्कार्येकी नाना कहानियों जुडी हुई हैं । 
इन्हीके कालमें औरज्ञजेबकी मृत्यु हुई | द्वितीय कयूमकी तरह इन्होंने भी 
तरकालीन राजनीति प्रमुख भाग लिया | ओरख्जेवकी मत्युके पश्चात्‌ 
गद्दीके लिए उसके वेटोंम जो कलह आरम्म हुआ उसमे जुबैरने खुलकर 
हाथ बटाया | आजम ओर मुअख्क्षमक बीच इन्होंने मुअज्ञमका साथ 
खुले तौरपर दिया । मुअज्यम ही की विजय हुईं। वह इनका शिष्य था। 
चारो क्रयूम पूरे कट्टर थे । इनकी कद्रताने तत्कालीन राजनीतिपर पूरा 
प्रमाव डाल । मुगल साम्राज्यके पतनसे यह भी एक कारण था | 

मारतवर्षकै प्रमुख सूफी सम्पदार्योमे शत्तारी सम्प्रदाय मी है। सारत- 
वर्षमे इसके प्रवर्तक फ्रारसके अब्दुल्ला शत्तारी थे। इनकी झत्यु माल्वार्मे 

१ वही, ए० १६४-१६९ । 
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सन्‌ १४०६ ई० में हुई! | उनकी मृत्युका साल सन्‌ १४२८-१४२९ भी 
कहा गया हैं! | अब्दुल्ल्प शत्तारी, सुप्रसिद्ध सन्‍त शहाबुद्दीन सुहर्वर्दीके 
वणके थे | गेख मुहम्मद आरिफ इनके पीर थे जिनसे उन्होंने आध्या- 
त्मिक ज्ञानके रहस्वोको बडी शञ्ीतघ्रतासे सीख ल्या | इसील्एि ये गत्तारी' 
कहलपये, चूँकि 'शत्तार' का मतलब “गति! दे। अपने पीरके आदेशसे ये 
भारतवर्पमें आये | इस देशमें आकर ये जहॉ-जहाँ गये वहीं उन्होंने सूफी- 
साधकॉंसे साक्षात्कार करनेकी कोशिश की | उनसे उनका कहना था कि 
जो ईश्वरीय ज्ञान उन्हें दे वे उनको बतलावें अथवा उनसे ही उस भानको 
ले । वे पहले जानपुरमे आकर बसे लेकिन वहाँके सुल्तानसे नहीं बनी 
इसलिए वे मालवा चले गये | 

शत्तारी सम्प्रवायवाले कादिरी सम्प्रदायवार्लेकी तरह ही वस्र धारण 
करते हैं। चित्ती और कादिरियोके साथ 'वेनवा” कहे जाते हैं | वेनवाका 
मतलब दीन, अपाहिज' है | जो अपने वाल कथ देते है वे 'मुल्हिदनुमा' 
क्हलते हें अर्थात्‌ वे धर्मके नियर्मोक्री पावन्दीकों नहीं स्वीकार करते है ! 
अत्व वे अधार्मिक समझे जाते है। जो वार नहीं कटाते ओर सिर्फ 
अपनी दाहिनी कनपर्टीके पासके वाल्पेको कयते है वे 'रसल्नुमा' क्हलते 
है। सम्प्रदायमें दीक्षित देनेके समय मुर्णाद उस स्थानके कुछ बार्लेको 
काट देता हैं इसीलिए वे दाहिनी कनपर्ीके पासके कुछ वार्लकों 
कटते है । 

इस सम्प्रदायके मुख्य सन्तोंमे ग्वाल्यिरके शाह मुहम्मद गौस थे | 
शाह मुहम्मद गौसके झिप्य और उत्तराधिकारी शाह वजीहुद्दीन गुजरातमें 
बहुत मशहूर हुए । शाह मुहम्मद गोसको हुमायूँ बड़े सम्मानकी दृष्टिसे 
देखता था | वह हुमायूँ के आव्यात्मिक गुरु थे | इस सम्प्रदायके प्रति भी 
मुगल वबादशाहेंकी वडी भक्ति थी | 





3, हद इ इ,, ४० २८९ | 
२, सूफि०, ए० ३०७ । 
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भारतवर्षके प्रमुख सूफ़ी सम्प्रदायोंका इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि 
समयके बीतनेके साथ उन सम्प्रदायोंके भीतर अनेक्र उपसम्प्रदायोका 
आविर्भाव हुआ और सूफी साधकोंके क्तिने समुदाय इस देशके चारो ओर 
फैल गये | सनातन-पन्‍्थी इस्लामके आचार-विचार, सान्यताओ आदिकी 
दृष्टिसे इन सम्प्रदा्यों और उप-सम्प्रदायोंके मोटे तौरपर दो विमाग किये 
जा सकते हैं | एक विभाग तो वह है जो सनातन-पन्थी इस्लामके आचार- 
विचारको बहुत दूरतक मानकर चलता है अथवा उसमें उसकी आस्था है 
और इस्लामी दुनियाके साथ उसका सम्बन्ध साधारणत. अच्छा है| यह 
विभाग वा-शरा सम्प्रदायवा्लेका है और इस विभागमें सभी प्रमुख सूफी- 
सम्प्रदाय तथा उप-सम्परदाय है | दूसरा विभाग उन उप-सम्प्रदायों अथवा 
छोटे-छोटे समुदायोंका है जो इस्लामके आचार-विचारपर उतना व्यान 
नहीं देते | इस विभागवाले धर्मके मामलेसे बडी स्वतन्त्र प्रकृतिका परिचय 
देते हैं | इस विभागवाले वे-शराके नामसे परिचित है । वे-शरा सम्प्रदाय- 
वाल्पर सनातन-पन्थी इस्लामकी दृष्टि वक्र ही रहतो है | फिर भी वे-शरा 
सम्प्रदायवार्ल्लेंका जनतामे खूब प्रभाव है ओर उसकी जीवनचर्याको 
उन्होंने खूब ही प्रभावित किया है| 

इन वे-शरा सम्प्रदायवार््मकी प्रवृत्ति सनातन-पस्यथी इस्लममकी उपेक्षा 
करनी ही रही है | प्रारम्मिक सूफ़ी साधकोके जीवनकी ओर भी वे उन्म्रुख 
नहीं हुए । इन्होंने सनन्‍्तोंकी पूजापर बहुत व्यान दिया । नाना प्रकारके 
चमत्कारोंसे लेगोंको वे आकर्षित करते | उनमें नशा सेवनका खूब प्रच- 
ल्‍न है | ज़िक्रकी नाना क्रियाएँ उनमें प्रचलित है | अव्ययनक्री आवश्य- 
कता उन्हें नहीं महसूस होती । उनमें अशिक्षितोंकी सख्या अधिक है। 
इनके पीर अधिकाश अशिक्षित है । ज्ञानकी उपलब्धिके लिए वे विद्या- 
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ध्ययन करना आवश्यक नहीं मानते | फ्ल्स्वरूप उनमें बहुतसे ऐसे भी है 
जो आचरण भ्रष्ट और ठग हैं | 

बाजारोंमे घूमते हुए. जो मुस्ल्मि फकीर भीख मॉगते फिरते हैं और 
नाना प्रकारके मत्र, तत्र, जादू-योना आदिके छारा छोर्गोंको प्रभावित 
करते है, वे-शरा विभागके अन्तर्गत हैं | बे-शरा सम्प्रदायमें एक दल ऐसा 
है जिसका नाम 'मज़जूब! है। ये मजजूब, नमाज़, रोजा आदियें 
बिलकुल विश्वास (नहीं करते, न पैगम्बरके चमत्कारमें और न भविष्य 
जीवनके बारे | 

जिस प्रकारसे प्रमुख सूफी सम्प्रदाय जैसे चिश्ती, कादिरी आदिका 
सघटन है उस प्रकारसे इनका सघटन नहीं है। वे-शश सम्प्रदाय 
वार्लोकी ठीक उन्हींकी तरहसे विभिन्न श्रेणियोंमें अल्ग-अल्ग रखना 
कठिन है। साथ ही वे-शरा और बा-शरा सम्प्रदायके साधर्कोर्मे कभी- 
कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो बा-शरा हैं वे वे-शरा हो जाते हैं और 
बे-शरण भी बा-शरा हो सकते है | कितने बे-शरा सन्त इतने प्रसिद्ध और 
प्रभावशाली हुए कि उनकी गिनती बा-शरा सम्प्रदायके सनन्‍्तेंमिं की 
गयी है | 

ऐतिहासिक दृष्टिसे यह बताना अत्यन्त कठिन है कि कौन-सा बे- 
शरा सम्प्रदाय किस प्रमुख सूफी सम्प्रदायसे आविर्भूत हुआ । लेकिन 
इतना अवदच्य सम्भव प्रतीत होता है कि उनमेंसे कुछका किसी-न-किसी 
प्रमुख सम्प्रदायसे सम्बन्ध रहा होगा | उस कालमें ऐसी भी प्रवृत्ति रही है 
कि नया सम्प्रदाय चलनेके उद्देश्यसे कोई लब्ध-प्रतिष्ठ साधक अपने मूल 
सम्प्रदायसे अपनेको विच्छिन्न कर लिये हुए था। बहुतसे ऐसे भी बे- 
शरा सम्प्रदाय हे जिनका कोई सुचिन्तित जीवन दर्शन नहीं है | इन 
सम्प्रदा्योके आविर्भावकी कह्दनी कहना कठिन है । इन सम्यदायोंके 
अनुयायियोर्मे एक वात और देखी जाती है कि वे अपने धार्मिक क्रिया- 
कठाप आदिको अत्यन्त रहस्यमय बनाये हुए रहते हैं | उन्हें प्रकाशमें 
नहीं आने देना चाहते | इन सम्प्रदार्योका कोई लिखित साहित्य नहीं है| 


भारतवर्पके सूफी सम्प्रदाय ( ३ ) ५०९ 
उनके अनुवावियोंकों शुब्परम्परासे सम्प्रदावके रहत्य मोखिक वरुपमे प्राप्त 
होते है । 

बे-द्वरा सम्प्रदायके भी दो विभाग किये जा सकते है | कुछ सम्पदाय 
ऐसे हे जो किसी-न-किसी मुख्य सूफी सम्प्रदावसे अपना सम्बन्ध बताते है 
लेकिन उनका आविर्भाव वास्तवमें स्वतन्त्र रूपसे हुआ है | इस प्रकारके 
सम्प्रदार्योका इतिहास कुछ-न-कुछ ज्ञात है लेकिन वे-शराके दूसरे विभाग- 
का सघटित रुप नहीं ठीख पडता और न यही माल्म होता हैं कि कबसे 
कौन सा सम्प्रदाय चत्म आ रहा है। 

इन सम्प्रदायोके सम्बन्ध कुछके वारेसे ही कहकर सन्तोध कर लेना 
पड़ेगा चूँकि उनकी संख्या अत्यधिक है | इन्हीमें कलनदरी सम्प्रदायवाले 
है। इस सम्प्रदायवारल्तेको वास्तवमें सम्प्रदाय कहनेमें भी सकोच होगा | 
कादिरी सम्भदायके एक दरवेशका नाम शाहवाज्े-कल्न्दरी था | इसी 
प्रकारसे मौलवी सम्प्रदायके भी एक दरवेशका नाम सम्सुद्दीन तबरीजी 
कल्न्द्री था' | इनका काम भीख मॉगना है। भीख मॉगमेकी कल्पमे ये 
बडे निषुण होते है । ये वन्दर या भालू नवाया करते है। ये दरवाज्े- 
दरवाज़े जाकर भीख मोगते हैं । गॉववाले चाहे वे किसी घर्मके अनु- 
यायी क्यों न हों, इनसे भव करते हैं | हिन्दू , मुसलमान, ईसाई सभी 
इनकी आवाज सुनते ही मीख लेकर दौड़ते है | देरी होनेपर वे शाय देते 
हुए चल देते है और समयपर मीख मिल जानेपर वहुत-बहुत आशीर्षाद 
देते हैं | इनमें कुछ तो विवाहित होते हैं और कुछ अविवाह्वित। 
वे एकान्तमें शहर या गॉवके बाहर या भीतर फूसकी झोपडियोंमें 
रहते हैं । ये अपना सिर, मूछ, दाढी और भोओंक्रो मुड़वाये हुए 
रहते है। इनका प्रसिद्ध स्थान पानीपत है जहाँ वू-अली कलन्दरका 
मक्वरा है । 

इस सम्प्रदायके प्रवर्तऊके सम्बन्धमे बहुत ही मतमेद है । भारतवर्षमें 
इस सम्प्रदायकों ले आनेवालेका श्रेय किसीने अछी अवूयूसफ़ कलन्‍्द्रको 

१. द्र,, छ० ९४ । 
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विया है! | ये वू-अली कल्न्दरके नामते विख्वात थे और लेनके रहने- 
वाले ये | कह्ाय जाता है कि उनका उन्वन्ध चित्ती और वख्ताशी ठोनों 
सम्पदायोसे था लेक्नि वादमें इन्होंने इन दोनोंको छोड दिवा ओर एक 
व्वतन्त्र उम्प्रदायका प्रवर्तन किया ! किसीने इन्हे पतियन इराक्का रहने- 
वाला वतलाया है और नाम अवृ-अरली कल्न्‍्दर| इस सन्प्रदावक्के प्रव- 
तंक्क्ले उन्वन्धस भारतमे प्रचलित एक परस्पराके अनुसार इसके प्रवर्तक 
सइंद रिज्त्मी कलन्दर खपराञरी थे | इससे त्मी शब्द इस वातका 
सूचक है कि वे ल्‍्स वा ठर्कषिसानछे थे। क्ह्य जता है कि ये अछुल अद्जीज् 
मककीके सझिप्य थे | अब्दुल अरज्ञीव मक्ीके गरेसे सफ़्वोक्ा दिच्वास है 
कि वे अमर दे तथा अव्ाहरके उसयते ही वे इस उदार वास कर रहे 


है| कहा जाता हे कि पहले पहल उन्होंने कलनन्‍्दर शब्दका प्रवोग अपने 


यूछुफ अन्ठछसी थे जो स्पेनके अन्दर्लाठया स्थानके रहनेदाले थे | गेजका 
कहना है कि पहले-पहल उन्होने ही कलन्‍्दर आब्दका प्रयोग अपने नामके 
साथ किया और इसका अर्थ 'विज्यद्ध लोना है। 'विश्वद्ध सोना कहनेका 
तात्यर्य हृदय, आत्माकी विद्द्धताते है | क्सी-क्लीका कहना है मारत- 
वर्षमे इसे ले आनेका अब सईद नज्ठछद्दीन ग्रोछदृहर ऋल्न्दरवों है। 
कहते दे कि वे पहले मिज्ानुद्दीन ओलिवाके शिप्व थे ओर चादमें उन्होंकले 
कहनेते रूममे जाकर छिज्ञ ल्‍्मीके शिप्य हो गए । चित्र ल्‍्मीने फिर 
उन्हें मारतदर्पम भेज दिया | 

“ऋलन्दर' शब्दक्ी व्युलात्ति और अर्थकों लेकर नाना प्रकारके मत 

१, रे, जा. इ., छझ० ७९ । 

२, पध्ि इ, ए० २८२। 

३. चूफि,, छ० ३१०। 

४. दर , एझ० २९९ | 

७, बही, छ० २९९ | 

६. सूछि,, ५० ३११-१२ | 
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प्रकट किये गये हैं | हम ऊपर देख चुके है कि इसका अर्थ विश्युद सोना 
किया गया है | रोज़ने इस राव्दपर बड़े विस्तारसे विचार किया है | इसे 
फारसी शब्द 'कलान्तर का रुूपान्तर माना गया है। 'कलान्तर'का अर्थ 
किसी स्थानका 'प्रधानों होता है। इसे “करिन्द या 'कल्न्दारीसे भी 
सम्बन्धित माना गया है | 'कल्न्दारी'का मतल्य एक प्रकारका वाजा है। 
इसे तुकी शब्द काल'से भी निकला मानते है | 'काल'का अर्थ 'विशुद्ध 
है | इस शब्दका चाहे जो भी अर्थ हो लेकिन इसका प्रयोग 'फ्रकीर'के 
लिए, 'पस्मात्माकै दास'के लिए किया जाता दे | 
कहते है कि सईद नज्मुद्दीन गौसु॒हहर कल्न्दर, जिन्हे भारत- 
वर्षमे इस सम्प्रदायक्रा प्रवर्तक मानते हे, दो सौ वर्षोतक जीवित रहे 
और उनकी छातीसे हुकी आवाज निकलती रहती थी। कहते है कि 
इ गछुण्ड और चीनकी यात्रा इन्होंने की थी। वयाल्सि दफ़े मक्का हज 
करनेके लिए ये गये ये | कहते है कि चालीस वर्षोतक नाना प्रकारकी 
कृच्छू साधनामें ये छो रहे । तोस वर्षोतक एक ही पत्थरपर इनके 
रहनेकी वात कही जाती है । यह भी लोगोका कहना है कि चालीस 
वर्धषोतक इन्होंने उपवास किया था और नित्य सध्याके समय वेरकी 
पत्ती चवाकर रह जाते | इनकी मृत्यु सन्‌ १४३२ ई०मे हुई। प्रायः 
प्रत्येक साधकके नामके साथ इस प्रकारकी कहानियाँ जुड़ी हुई दे। 
यह मध्य चुगकी एक विशेष प्रवृत्ति थी | कुलुद्दीन विनादल कलन्दर 
सरनदाज्े गौंसी इसके उत्तराधिकारी हुए। उनके बारेमे भी लोगोंका 
कहना है कि वे १४५ वर्धतक जीवित रहे | कहते हैं कि ज्ञिक्रे समय 
उनका सिर अलग हो जाता था 
शर्फुद्दीन वू अली कलन्दरके वारेगें कहा जाता है कि वे एक उच्च 
कोटिके साधक हो गये हैं ओर परमात्माकी उनपर विश्येप कृपा थी। 
उनकी शक्तिपर लोेगोको इतना अधिक विश्वास था और उनके प्रति 
लेगोंकी इतनी अधिक श्रद्धा-भक्ति थी कि उनकी कबत्रको लेकर पानी- 
३, दर., छ० १६९-१७२ | 


गन 
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पत और कर्नालके लोगोमेि काफी मतभेद पेदा हुआ | वे कर्नालमें दफ- 
नाये गये लेकिन कहते है कि पानीपतवालेने उनके शवकोी उखाड 
कर पानीपतमें दफनाना चाहा । कहते है कि कर्नालकी क़त्से वे शव 
नहीं निकाल सके केवल कुछ ई ८ पत्थर ही निकाल सके लेकिन पानी- 
पतर्मे आकर उन लोगोने शव ढोनेवाले बाक्समें उनके शवको पाया | 
घाहे जो हो, दोनों स्थानोर्मि उनका उर्स आज मी होता है| 

कहते है कि जब वे एक बार धर्मोपदेश कर रहे थे तो जैसे उन्होंने 
सुना कि कोई कह रहा है कि क्‍या वे इसी कामके लिए बनाये गये हैं। 
उन्होंने धर्मोपदेश करना छोड दिया, धर्म-म्रन्थोको फेंक दिया ओर पानीरमें 
खड़े हो कर वर्षों तपस्या की | तपस्या पूरी होनेपर परमात्मासे उन्होंने यही 
भोँगा कि वे उसे ही चाहते हैं ओर उसे छोड कर उन्हें और कुछ नहीं 
चाहिए | उन्होंने अपने शिष्य इख्तियारुद्दीनके पास बहुत-सी चिट्ठियाँ 
ल्खि थीं जिनसे उनके विचारोंपर प्रकाश पडता है | 

इक्तिबासुछ अनवारके अनुसार ये दिल्लीकी कुबतुल इस्काम 
मस्मिदकी मीनारमें छोगोको शिक्षा दिया करते थे। कहते हैं कि तीस 
वर्षोतक इस प्रकारसे लोगोंको वे शिक्षा तथा धर्मोपदेश देते रहे ।! 

बे-शरा सम्प्रदायमें कुछ सम्प्रदाय ऐसे है जिनका सम्बन्ध सुहरवर्दी 
सम्प्रदायसे है | इन सम्प्रदायोमें छलालशाहबाजिया, मूसा सुहागिया, रसूल 
शाही आदि हैं। लाल्शाहबाज़के नामके साथ लाल्शाहबाजिया सम्प्रदाय- 
का नाम जुडा हुआ है। लाल्शाहबाजके सम्बन्ध बहुत कम सामग्री 
मिलती है। ये घूमते-फिर्ते फकीर थे। लछालवस््र धारण करनेके कारण 
लाल शब्दका प्रयोग इनके नामके साथ किया जाता है । 

कहा जाता है कि लाल्शाहवाज़ने इस्ल्पम्के धार्मिक कृत्योंकी कभी 
भी परवा नहीं की | वे शराव पीते थे और उनके अनुयायियोंका कहना 
है कि उनके स्पर्शमात्रसे शराब पानी बन जाती थी। उनकी दुश्चरित्रताके 
सम्बन्धर्मे लेगोंका कहना है कि ये सब उनके लिए दिखावेकी चीज़े थीं | 

7 4, रा. प॑., ट्रा का, अ्रथम भाग, प्रू० ६१९ 
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बाहरसे वे ऐसा रूप बनाये हुए रहते थे जिसमें छोग उनकी आध्यात्मिक 
शक्तिको न जान जायें | वर्रनने' एक लाल्शाहवाज़की चर्चा की है और 
सतलाया है कि वे सिन्धके थे और ब्रह्मचर्यका पालम करते थे। वर्रनके 
अनुसार उनकी मृत्यु सन्‌ १२७४ ई० में सेहवानमें हुई और लोग प्रत्येक 
य उनके मक़बरेका दर्शन करने जाते हैं जहाँ खोनवरी जातिकी एक 
छड़कीकी शादी उस मकबरेके साथ की जाती है और फिर वह शादी नहीं 
करती | लाल्शाहबाजकी मृत्यु सन्‌ १३२४ ई० से भी हुई वतायी 
जाती है । 

मुसा सुहागिया या सोहागिया सम्पदायका नास मूसा शाही सुहागके 
नामसे आया है जो एक वहुत बड़े सन्त थे | वे ईसाकी पन्द्रहवी शताब्दी- 
के अन्तसे हुए | कहा जाता है कि वे सईद जल्ाड॒द्दीन सुर्खपोशके उत्तरा- 
पघिकारी थे। इस सम्प्रदायका मुख्य स्थान अहमदाबाद है। सुहाग 
आब्दका प्रयोग उनके नामके साथ सम्मवतः इसलिए हुआ है कि वे 
लोगोंकी भीडसे बचनेके लिए स्रीका वच्ध धारण करते थे। ह्लीके वेशमे 
वे रहते ये | कहते हैं कि अपनी आध्यात्मिक शक्तिकों छिपाये रखनेके 
लिए वे र्ीके वेशमें हिजरडोंके दल्में रहते जिनका काम नाचना-गाना 
था | इनके अनुयायी ऊ्ली वेशमें रहते हैं। ह्लियोके गहने पहनते दें वे 
चचूडीहार्ों तथा नर्तकियोंसे भीख लेते हैं। जब कोई भीख देनेसे इनकार 
कर देता है तब वे चूडियों फोड़कर चबाने लगते हैं | वे तेँवूरा, 
सितार, सारगी बजाते है। गानेंमें भी निपुण होते है। अपने मुझीदके 
सामने नाचते-गाते है । उनका दावा है कि अपने सगीतके वल्पर वे वर्षा 
कर सकते है, पत्थर पिघलय सकते हें । 

कहा जाता है कि शाह मूसाने अपनी प्रार्थनासे वर्षा की थी। 
अइमदाबादमें अनावृष्टि हुई | लोगेनि उनसे प्रार्थना की कि वे उनकी 
रक्षा करें। उन्होंने प्रार्थना की--'ऐ मेरे पति, अगर अभी तुरत ठुम 

१, है इ,. इ , ए० १४२। 

- ३२. सूफि०, छ० २४७ | 
ड्र्३े 


५१७ सूफीमत--साधना और साहित्य 


वर्षा नहीं भेज रहे हो तो मै सुहागिनके इन सभी आशभृषणोकों दूर करू 
दूँगा ।” कहते हैं कि उस समय बृष्टि हुई ओर लगातार कई दिनोतक 
होती रही | उनकी मृत्यु सन्‌ १४४९ ई०में हुईं। इस्लामके बन्धर्नेसि वे 
मी मुक्त थे। रोजा, नमाज़के ग्रतिबन्धसे वे परे हो गये थे । 

रसूल्शाही सम्प्रदायके जन्मदाता रसूल्शाह नामक एक सन्त थे 
जो अल्वरके पास बावलपुरके थे । इनके सन्त होनेकी कहानी बडी 
विचित्र है | इस सम्प्रदायके फकीरोंका कहना है कि ओरडुज़ेबके तुर्त 
बादके उत्तराधिका रियोंके समयमें नियामतुब्ला नामक एक धनी जौहरी' 
था जो अल्वरसे २० मील दूर वहादुरपुरका रहनेवाल्य था | एक बार 
वह अपने व्यवसायके सिलसिल्मे मिल्ल गया ओर वहॉपर दाऊद नामक 
एक सन्तसे मिलने गया | उनकी ख्याति वह पहले ही सुन चुका था। 
दाऊद शराब पीते थे और उनका आचरण छोगोकी दृष्टिमं बहुत निल्‍्ृष्ट" 
दर्जका था | जब नियामतुक्ला उसके पास गया तब उन्होंने उसे शराक 
पीनेके ल्ए दी | सन्तके सम्मानके लिए वह उसे पी गया छेक्नि पीनेके 
साथ ही जैसे उसका कायापल्ट हो गया | उसे ईश्वरीय ज्ञान हो गया" 
और सब कुछका त्यागकर वह फकीर हों गया और दाऊदकी सेवार्मे 
रह गया | एक दिन दाऊदने नियामतुछासे कहा कि उस ( दाऊद ) 
की मृत्युका समय आ गया लेक्नि उसकी आत्मा नियामतुकाके भीतर 
प्रवेश कर जायगी | दाऊदने यह भी कहा कि उसकी मृत्युके पश्चात्‌ 
नियामतुल्ल अलवर चला जाय, वहाँ उसे सईद रसूल शाह मिलेगा | 
रसूलभाह को शिष्य बनाकर आध्यात्मिक ज्ञान वतानेके ल्ए भी दाऊदने 
कहां | यह सभी कह लेनेके वाद ही दाऊदकी मृत्यु हो गयी और नियाम- 
व॒ुल्ला अलवर चला आया। दाऊदने बतलाया था कि रसूल्शाह एक- 
नये सम्प्रदायका प्रवर्तक होगा । 

अलवरमें आकर नियामत॒ुछाने सईद रसल्शाहकों बुलवा भेजा 
और उसे शराब पीनेके ल्ए दी। उसे पीनेके बाद रसृल्शाहका भी 
जीवन परिवर्तित हो गया । उसने अपना सिर मुडवा दिया, मूँछे और 
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भौहोंकों भी साफ़ करा दिया और नियामतुल्लाका शिष्य हो गया । कई 
वर्षोतक वह पीरकी सेवा रहा | एक दिन दाऊदकी नाई नियामतुल्ला- 
ने भी रसूल्शाइसे कहा कि उसकी मृत्यु हो जायगी ओर उसकी आत्मा 
रसलशाहमें प्रवेश कर जायगी और वह ( रसूल्शाह ) अपने नामपर एक 
सम्प्रदायकी प्रतिष्ठा करेगा | 

रसूलशाहने नियामत॒ल्लकी मृत्युके बाद अपने नामपर 'रसूलशाही” 
सम्प्रदाय चलाया | इस सम्प्रदायवाले सिरपर एक उजल्य या लाल 
रूमाल बॉधते है। एक रूमारूमें भस्म बाँबे हुए रहते हैं जिसे वे अपने 
शरीर ओर चेहरेपर मलते हैं | वे अपने सिर, अपनी मूछों और भोंहोंकों 
मैंडाते हैं | काठकी चढ्ढी पहनते हैं और गर्मीके दिनोमें हाथ पा लिये 
फिरते हैं | वे शराव पीना धर्म-विरुद्ध नही मानते | उनकी दृष्टिम नशा- 
सेवन धार्मिक कृत्य है। पीनेकी इस आदतमने उन्हें सिक्‍ख सरदारोंके 
निकट छा दिया और कहते है कि रणजीतसिहने मद्यके लिपि उन्हें दो सौ 
रुपये मासिककी रकम निश्चित कर दी थी। यह सम्प्रदाय अल्पसख्यक 
ही है। इस सम्प्रदायवाले अक्मचर्यत्रतका पालन नहीं करते। लोगोंका 
ख्याल है कि इस सम्प्रदायवाले निर्धन नहीं हैं। वे भीख मॉगते हुए 
नही देखे जाते | उनमें बहुतसे साहित्यके प्रेमी भी हैं | पजाबमें उनका 
प्रधान स्थान लाहोरमें लन्‍दावाजारके निकट एक इमारत है। रसूल- 
शाहियोंका यह बृत्तान्त रोजाके आधारपर है जिसे जान ए० सुभानने' कहा 
है कि वह तहकीकाते चिह्ती नामक पुस्तकर्मे दिये हुए उनके वृत्तान्तसे 
पूराका पूरा मिलता है। वह्याउद्दीन जक्तरिया मुल्तानीकी सतरहयी पीढीर्मे 
रसूल्शाह पडते है। 

इन वे-शरा सम्प्रदायवालेंमें मदारी सम्प्रदाय कुछ अच्छी ख्याति- 
वाले नही है | यह सम्प्रदाय मदारिया अथवा तबकातियाके नामसे भी 
' परिचित है। इसके प्रवर्तक सुप्रसिद्ध सन्त 'ज़िन्दाशाह मदार' कहद्दे जाते 
..__. उला, प॑० ट्रा का, (तृतीय खण्ड) सन्‌ १९१४ ई०, ए० ३२४। 
२, सूफी० ४० २७२ ! 
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हैं | लोगोंका विश्वास है कि वे अमर हैं इसीलिए उन्हें 'ज़िन्दा' कहते हैं । 
इस सम्प्रदायवाले काले कपडे पहनते हैं | इनके सरके बाल उल्झे हुए, 
होते हैं जिन्हें वे बॉघ लेते है। ये जब भीख मॉगने निकलते हैं तब छोग 
इनके भयसे इन्हें जल्‍दी भीख देकर हटा देना चाहते हैं | दूकानदार्रोको 
भीखके लिए बहुत गन्दी गालियों देते हैं अथवा भय दिखाते हैं | दूकान- 
दार इन्हें शीघ्र ही भीख दे-दिलाकर छुट्टी पानेकी चेश करते है। अपने 
पैरोंमें वे जजीर वॉधे हुए रहते हैं और जब दृकानोंपर भीख मॉगने जाते 
हैं तव उसे आगेकी ओर उछालते है और फिर खींच ल्ते हैं | वे जादू 
ओर हाथकी सफाई दिखाते है । 

जिन्दा शाह मदार का नाम पणियालमर्म प्रचल्ति किंवदन्तीके 
अनुसार बदीउद्दीन मदार था और वे अबू इसहाक्त शामीके पुत्र थे। एक 
वृत्तान्तके अनुसार इनके पिताका नाम ख्वाजा कसमी था' | पटियाल्पमें 
उनका मीर डेरा ( प्रधान स्थान ) बनूरमें मुरादअली शाहका तकिया है | 
भटिन्डा के पास हाजी रतनके मक़बरेसे भी मदारियोंका सम्बन्ध है। कहते 
हैं कि ज्ञिन्दाशाह मदार यहूदी थे और उनका जन्म अल्प्पोर्मे सन्‌ १०५० 
ई० में हुआ और मृत्यु मकनपुरमें | मृत्युके समय उनकी उम्र ३८३ वर्ष 
की कही जाती है | 

मिराते-मदारीके आधारपर जान ए० सुभानने शाह मदारके 
सम्बन्धमे निम्नलिखित वृत्तान्त लिखा है | “मिराते मदारी”? का आधार 
शाह मदारके शिष्य महमृद कन्तूरी द्वारा लिखित 'इमाने-महमूदी नामक 
ग्रन्थ बताया जाता है | 

कहा जाता है कि शाह मदारके जन्मकी सूचना उनके पिताकों 
मूसाने स्दय दी थी। मूसाने नामकरण भी सखम्मर्में ही कर दिया था। 
मूसाने इनका नाम वदीउद्दधीन बतछाया | वचपनर्मे शाह मदारने हृदीक 

१. सका, प० ट्रा का ( अ्थम खण्ड), एू० ६३७। 

२, ग्छा पं० ट्रा, का, ( तृतीय खण्ड ), प० ४३। 

३, सूफी०, ए० ३,०२। 
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शामी नामक एक यहूदीसे शिक्षा प्रात की । हृदीकके वारेसें कहा जाता 
है कि वह बडा ज्ञानी, पडित था | उसके बहुतसे चमरत्कारोकी भी बात 
कही जाती है। शाह मदारके पिता-माता उनके वचपनमें ही मर गये | 
अपने गुदके आदेशसे वे मका चले गये जोर वहॉपर कुरान, हृदीस 
आदिका गम्भीर अव्ययन किया। इतनी विद्या प्राप्त करनेपर भी उन्हें 
शान्ति नहीं मिली और वे सक्का छोडकर अपने घर सीरियामें लोय्मेका 
विचार कर रहे थे | कावाकी परिक्रमा करते समय जेसे उन्हें सुनाई पडा' 
“अगर परमात्माकी खोज कर रहे हो तो मुहम्मदको कत्रपर मदीने चले 
जाओ ।” वहाँ जाकर उन्होंने पैगम्बरकी कत्रको चूमा। उन्हें सुनाई 
पडा कि 'ऐ बदीउद्दीन शाह मदार, परमात्माकी इच्छा हुई तो शीघ्र ही 

तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी |” इसके वाद ही मुहम्मदके उन्हें दर्शन 
हुए और साथ ह्वी अलीसे भी उनका साक्षात्कार हुआ। अलीके सामने 
ही हजरत मुहम्मदने उन्हें इस्लाम धर्मके रहस्योको समझाया और अलीकी 
देखरेखमे उन्हें छोड दिया । इसके वाद शाह मदार, नज्ञफ अशरफ गये 
जो अलीके अनुयायियेंका केन्द्र था | बहों अलीने उन्हें इमाम महदीसे 
मिलाया | इमाम महदी, वारहवें अदृश्य इमाम हें। इमाम महदीने 
बारह स्वगीय ग्रस्थेसि उन्हें परिचित कराया | इन वारह ग्न्थोके नाम इस 
प्रकारसे हँ---तोरा, जबूर, फुर्कान, इज्ञीलू, रकूरी, जाजरी, दरद्वरी, 
वलीयन, मिरात, ऐन्रव, सिरें-माजिर और मज़हरे अलिफि | इसके वाद 
महदी उन्हे अलीके पास ले गये | अलीने उन्हे अपना खलीफा बनाकर 
मदीना भेंज दिया। वहोंसे हजरत मुहम्मदको अद्श्य शक्तिने उन्हें 
भारतवर्षमें आनेका आदेश दिया | 

शाह मदारका एक दूसरा जीवन-बृत्तान्त भी मिलता है! | उसके 
अनुसार वे कुरेंश वशके अरब थे और पिताकी तरफसे वे अबू हरेराकी 

वश-परम्परामें पडते हैं और माताकी तरफसे अव्दुररहमान विन औफकी 

वश-परम्परामें पडते है। ये दोनों इज्जरत मुहम्मदक साथ रहनेवालोमे थे | 

३. वही, छ० ३०४ ! 
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इन दो जृत्तान्तोंसे यह तो पता चल ही जाता है कि वे अत्यन्त प्रभाव- 
शाली और लोकप्रिय सन्त थे। वैसे यह कहना कठिन है कि उनका 
डीक जीवन-इत्तान्त कोन-सा है | 

कहा जाता है कि जब बदीउद्दीन भारतवर्षमें आये तो वे पहले 
पहल अजमेर गये। वहाँ उन्हें ख्वाजा मुईनुद्दीनकी आत्माने उनके 
भविष्यके कार्यक्रमसे परिचित कराया | अजमेरसे वे मकनपूर चले गये | 
मकनपूर, कानपुरसे ४० मील्की दूरीपर है। कहते हैं कि सन्‌ १४८५ ई० 
में इनकी मृत्यु वहींपर हुई। लेकिन उनके जन्म और मृत्युकी तिथिके 
सम्बन्धमें निश्चित रूपसे कुछ मी कहना कठिन है। सन्तोके अनुयायियाँ- 
की यह प्रवृत्ति रही है कि उनकी शक्ति और विशिष्टताको बढा-चढाकर 
बतानेके लिए. नाना प्रकारके चमत्कारोंकी कहानियों गढ लेते है ओर 
उनकी उम्रकों अधिकसे अधिक बढाकर बतानेकी चेष्टा करते है । 
अतएव इस सम्बन्धर्म निश्चित रूपसे किसी बातकों मान लेना कठिन है। 

शाह मदारका एक तीसय जीवन-बृत्तान्त कुछ इस पग्रकारका है! । 
पजाबमें “मियॉ-बीबी” सम्प्रदायके अनुयायी जो गान करते हैं उनमें 
शाहमदारका जिक्र बराबर रहता है। इस परम्पराके अनुसार वे रूमके 
एक शेख थे ओर उनका नाम बदरुद्दीन था। बहोंसे वे भारतवर्षमें 
चले आये और उस काल्के बादशाहके मसखरेके साथ टिक गये | 
जिसके साथ वे ठहरे थे उसकी ल्डकियाँ उन्हें मियां! कहा करतीं और 
वे उन छोगोको बीबी कहा करते। जबसे उन्होंने उन छोगेंके घरमे 
चसेरा लिया तबसे राजाकी कृपा उस मसखरेपर अधिक हो गयी | उसने 
समझा कि यह शाह मसदारकी शक्तिकै कारण सम्भव हुआ ! 

दर्वारमें उस मसखरेकी इस लोकप्रियतासे एक मन्त्रीको वडी ईर्ष्या 
हुई ओर उसने वादशाहके कान भर दिये। वादशाइने एक दिन 
मसखरेको एक वाघसे छडनेका आदेश दिया। मसखरेने मियां ( जाह 

मदार ) की सहायता चाही। अपनी शक्तिके द्वारा शाह मदारने एक 

१ गला, पं, ट्रा का (प्रथम भाग), ए० ६३८। 
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चाघ दग्बारस्में भेज दिया। उस वाघने उस मन्त्रीको मार डाल्य | 
'वादशाहको वादमें मियां की शक्तिका पता चला केकिन 'मियॉको 
यह बात अच्छी नहीं माठ्म हुई। वह वहाँसे चले जानेके लिए तैयार 
हो गये | इस बीच वे सभी लडक्यों उनके प्रति अत्यधिक आकृष्ट हो 
गयी थी। जब मियोने देखा कि वे लडकियों उनके साथ मरने-जीनेको 
तैयार हैं तव ये उन अविवाहिता कन्यार्ओके साथ अह्श्य हो गये | यह 
डीक पता नही चलता कि किस स्थानसे इस घटनाका सम्बन्ध है। 
कहते हैं कि 'मियॉ-वीवी'की कहानीका यही उद्गम है | 
कहते है कि मदार आाइ अविवाहित थे और खस्तियोंके सम्पर्कर्म नहीं 
आये थे। वे काले वस्धका व्यवहार करते थे। वे जादूगरोंके पीर माने 
जाते है |! उनके मकबरेपर हिन्दू, मुसलमान सभी तीथ्थयात्रा करने 
जाते हैं | स्त्रियाँ वहाँ नही जाती । छोगोका कहना है कि अगर वे बहोँ 
चली जॉय तो उन्हे असह्य पीडा होती है, ठगता है जैसे वे आगकी ल्पटके 
यीचमें हं। उनके नामपर छोग वच्चोके गल्मे सोने, चॉदीकी वद्धी 
पहनाते है । लछोग उनके जन्म दिवसपर आटेकी बनी हुई चीर्जे, भास 
तथा अन्य खानेकी चीजे चढाते है । कुछ छोग उनके नामपर आगमे 
चलते है । इसको 'धम्माल कूदना' कहते है | 'धम्माल'का मतलब 'पुण्य- 
स्थान है | उस अवसरपर खूब अधिक आग जल्पकर मदारी फकीर्रोकों 
बुढाते है | दलका नेता और अन्य फकीर फ्रातिहा पढ़ते है, इसके वाद 
शन्‍्दनकी लकडी आगमें डालते दे । पहले, दल्का नेता आगमें कूदता है 
इसके बाद और दूसरे फ़्कीर | उस समय वे 'दम-मदार-दस मदार' कहते 
रहते है | उनका विश्वास है कि वैसा कहनेसे उन्हें कुछ भी नहीं होगा। 
सॉपके काटने और विच्छूफ़े डक मारनेपर भी वे 'दम-मदार' कहते 
हू और उनका विश्वास है कि उससे विषका असर नहीं रहेगा। 
आगसे जब वे निकल्ते है तत्र उनके पैरकों दूध ओर वादमे पानीसे 
घोते हैं ओर कहा जाता है कि उनके पेरोमे किसी प्रकारका घाव 
१. बढ़ी, ए० ३९९ ॥ 
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मती' एक सम्प्रदाय विशेष हो गया | इस सम्प्रदायके प्रवर्तक हम्दुनुल 
कस्सार थे । ये मिल्के सुप्रसिद्ध साधक जुननूनके शिष्य थे। कहा जाता 
है कि जुननून ही पहले सन्त थे जो 'मलामतियों'की तरह आचरण किया 
करते थे | इस सम्प्रदायको कुस्तुनत॒नियामे ले जानेवाले शेख ह्ाज थे। 
वहॉपर उन्हींके नामपर इस सम्प्रदायका नाम हाज़बी सम्प्रदाय पडा। 
मलामतती' सम्प्रदायका नाम लेकर बहुतसे आडम्बर करनेवाले भी बाद- 
में हुए | वे कपटाचरी थे। मलामती सम्प्रदायके अन्तर्गत भी बहुतसे 
छोटे छोटे उपसम्प्रदाय हो गये । कहा जाता है कि जो सभी सु्खोसे 
मुँह मोड कर परमात्माकी ओर ही उन्मुख है वह अगर कुछ ऐसा आच- 
रण करे जो देखनेमें घर्मके विपरीत माढ्म हो लेकिन वास्तवमे अधार्मिक 
न हो तो उससे कुछ आता जाता नहीं और वह साधक वास्तवमें 
घ्य है | 


१७, प्रफी काव्यकी विशेषता और छफी कवि 


सूफी-काव्यका प्राण प्रेम है | सूफी साधक आत्मा और परमात्माका 
मिलन प्रेमके द्वारा ही सम्मव मानते हैं। परमात्माकों पानेके लिए जात्म[ 
जिस बेचैनी और आतुरताका अनुभव करता है सूफी-कवि उसका वर्णन 
सासारिक प्रेमकी विभिन्‍न मनोदशारओं जैसा करता है। प्रेमी और 
प्रियतमके लोकिक प्रेम द्वारा उस अलौकिक ग्रेमकी अभिव्यक्तिके सिवा 
दूसरा कोई चारा नहीं। फ़रार्सके मर्मी कवियोंने रहत्यात्मक्त ढगसे 
आत्मा-परमास्माके अलेक्क प्रेमका वर्णन क्या हैं| इस प्रेमको व्यक्त 
करनेके लिए उनके पास पहलेसे आती हुई भाषाकी परम्परा थी जिसका 
उपयोग उन लोगोने किया। इन कवियोमें शायद ही कोई ऐसा हो जो 
साधक न हो | 

प्रारम्भिक काल्‍के सृफ़ी-कवियोने तत्कालीन कवियोक्री भाषा और 
प्रकाशन भगीको अपनाया | इसीलिए उनकी कविताओंमें साक्री, शराव, 
प्याला, माशूक, जुल्फ, लव आदि शब्द देखनेको मिलते है। उन 
कवियोंने प्रेम सम्बन्धी कवितार्जामि जिन शब्दोंका प्रयोग किया था 
उन्हे सूफी-कवियोंने ज्योका त्यों छे ल्या और उन्हें साकेतिक अर्थ 
प्रदान किया । हम यह देख चुके हैं कि 'सर्मोके द्वारा सूफी साघक 
भावाविष्टावस्था ( हा ) को प्राप्त हो जाते थे। लौक्कि प्रेम सम्बन्धी 
गानको सुनते-सुनते भी इन साधकोंको भावाविष्टावस्था प्राप्त हो जातो 
थी, चूँकि साधक उन शर्व्दोका अर्थ कुछ दूसरा ही समझते थे। लोकिक- 
प्रेम-सम्बन्धी गानकी भाषाका प्रयोग सूफी कवियोने अपने ढगसे किया | 
उन शब्दोके साकेतिक अर्थकों वादे समझानेकी कोशिश की गयी है | 

मुहसिन फ़ैत काशानीने 'रिसाल यी मिशवाक में इस तरहके कुछ 
शब्दों और उनके साकेतिक अर्थ दिए है जो निम्नलिखित हें--- 
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रुख--चेहरा, कपोल ( परम-तोन्दर्यके ऐश्वर्य अर्थात्‌ दवाहुता, प्रकाश, 
परस-सत्य आदिकी अभिव्यक्ति )। 

झुल्फ--परम-ऐश्वर्य के सर्वशक्तिमान स्वल्पकी अभिव्यक्ति अर्थात्‌ सवंग्रासी, 
महाकाल, अन्धकार, परम रुत्यकों छिपानेवाल्य हच्वमान जगत्‌ 
स्वल्प पर्दा | 

खाल--तिल, वास्तविक 'एक्त्व' का केन्द्र-विन्दु जो ओठ्से है अतएव 
काले रग द्वारा प्रक्तट किया जाता है ! 

खत --कपोलमे वननेवाला गड॒टा ( आध्यात्मिक स्वरूपोर्मे परम सत्यक्री 
अभिव्यक्ति ) । 

चन्म--ओ्खें ( परमात्माका अपने दासों और उनकी उच्ञावकों देखना)। 

अवरू--भोह ( परमात्माके सिफ्रत जो उसके जातकों छिपाये हुए है )। 

ल्ब--होंठ , ( जिल्मनेवाली परमात्माकी शक्ति )। 

शराब--प्रियतमके दर्शनते भावाविष्टावस्थाकरा उत्पन्न होना जब तके 
आदि क्रनेकी शक्तिक्षा अवसान हो जाता है। 

साक्की-सरुत्व जो अपनेंकोी समी व्वक्त रूपेर्मे अभिव्यक्त वरना पसन्द 
करता हैं| 

खुम--परमात्माके नार्मो और शुणोका प्रकट होना । 

खुमखाना--उमस्त दृश्य और अदृश्य ज़्गत्‌ जो परमात्माके प्रेम ओर 
चत्ताकी शरावकों अपनेमे टिवे हुए है | 

पैम्ाना--ज्गतक्ा प्रत्येक अणु जो अपनी शक्तिके झुताविक उस प्रेमक्ो 
शरावच्गों मृहण कर पाता है | 

चुत--क्भी परम सेन्दर्य ( परमात्मा ) के लिए, कभी कामिल ( एर्ण 
मानव ) के ल्ए, कमी ऋुझोंद ( मुठ ) दथा कभी इुलके लिए 
इसका प्रयोग क्या गया है। कभी परमात्माके सिवा अन्य उपास्वके 
ल्ए भी इसका प्रयोग हुआ है। 
यहोँ वह समझ लेना आवश्यक है क्वि यह कोई जरूरी नहीं है कि 

उभी कवियोने एक शब्द ठीक एक ही साक्षेतिक अर्थमे प्रयोग क्या है। 


सूफी काव्यकी विशेषता और सूफी कवि प्र५्‌ 


जैसे किसी कविने 'जुल्फ' का प्रयोग परमात्मा सम्बन्धी रहस्योंके लिए, 
किया है तथा रुख ( कपोल ) का प्रयोग सष्टिके लिए तथा शराब' का 
प्रयोग आध्यात्मिक प्रेमके लिए | इसी प्रकारते 'साकी? का प्रयोग मुर्शीद 
( गुरु ) के लिए भी किया गया है। 'मैजाना' उस स्थानके लिए जहॉपर 
आध्यात्मिक प्रेमकी शिक्षा मिलती है। 

इस प्रकारकी भाषाके प्रयोगके कारण इस काव्यका रसास्वादन 
साधक ओर साधारण लोग भी कर सफते है। शज्ञारप्रिय लेग अपने 
ढगमे उसके अर्थ करते है और सूफी साधक अपने ठढगसे | भाषाका ग्रयोग 
कुछ इस निषुणतासे इन काव्योमें किया जाता है कि उसे सुनकर जहाँ 
साधकको भावाविष्टावस्था प्रात होती है वहाँ दूसरोंको उसकी »ज्जञारिकता 
अभिभूत कर देती है| वैसे इन काव्योका अच्ययन करते समय एक बात- 
की ओर व्यान रखना जरूरी है कि वहुत्तसे ऐसे भी कवि हुए हे जिन्‍्होने 
भाषाके कलात्मक प्रयोग द्वारा वैसा ही प्रभाव उत्पन्न करनेकी चेष्टा की 
है जैसा कि साधक कवियोंकी रचनाओंमें परिलक्षित होता है | 

सूफी-काव्यका अधिकाश फारसीसे ल्खि हुआ दे और फ्लारसी 
काव्य-परम्पराका उसपर प्रभाव है। फ़ारसी काब्य-परम्पराका प्रभाव 
अलमन्त व्यापक रहा है । तुकी, अरबी तथा अन्यान्य निकय्वर्ती माघाओं- 
की काव्य-धाराको इसने विपय-वस्तु और रुप-विधान दोनोंकी हृष्टिसे 
प्रमावित किया है। फारसी-काव्यकी विशेषता रहीं है कि उसमें किसी 
वल्तु या घटनाका वर्णन सागोपाग बडे व्योरेके साथ रहता है | अल्कासे- 
की भी भरमार फ़ारसी-काव्यमें है। इसका प्रभाव सूफ़ी-काव्यमें पूर्ण 
रुपसे देखनेको मिलता है। फ्रास्सी-कविमें इलेपात्सक और अतिशयोक्ति 
पूर्ण प्रयोगोकी प्रदृक्तिका वाहुल्य है। प्रयोगोंकी निपुणताकै कारण उनके 
काव्यमें अर्थवैचित्यका पूरा समावेश हो जाता है। लीकिक प्रेमके गीत 
जब फ़ारसी कवि गाने रूगता है तब उसके लए उद्दीपन विभावनाएँ 
अपने आपमें कुछ मद्दत्व नहीं रखती वल्कि उसके ल्ए प्रधान वत्तु हो 
उठती है उसकी प्रतीकात्मकता | वह साक्नी, शराव, मैखाना, बुल्बुल 
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आदिके गीत गाता है लेकिन ये वस्तुएँ उसके लिये अपने आपमे प्रधान 
नहीं रहती बल्कि उनसे वह एक विशेष सन्देश, एक विशेष भावकी 
अपेक्षा रखता है | उसके काव्यमें उसकी वैयक्तिकता ही प्रधान हो उठती 
है | प्रेमाख्यानोंका उपयोग इन कवियोंने अपने मतके प्रकाशन अथवा 
प्रचारके लिए. किया है | कभी-कभी साहित्यिक प्रदर्शनके लिए भी उन्होंने 
प्रेमाख्यानोंका सहाय लिया है। फारसी-काव्यकी रूढियॉंका भी प्रयोग 
इन सूफी कवियोंने किया है । सूफी-काव्यमें कवियोकी कल्पना, भाव- 
व्यज्ञना तथा रचना कौशलके भव्य-दर्शन होते हैं। फारसी काव्यमें रूढियाँ- 
के रहने तथा उसके परम्पराभुक्त होनेपर भी कवियोको कब्पनाकी उडान 
भरने तथा शैलीका चमत्कार दिखानेका पूरा अवसर मिलता है | 

फारसीके पुराने कवियोकी एक प्रमुख विशेषता यह रही है कि 
उन्होंने वर्ण्य-विषयसे अधिक शैलीपर ध्यान दिया है | उनके लिए 'क्या 
कहने जा रहे हैं" यह उतना अधिक महत्त्व नही रखता था जितना कि 
'कैसे कहने जा रहे है! | कहनेके ढगको उन्होंने प्रधान बना रखा था। 
अतएव उनमें भाषागत चमत्कार पद-पदपर देखनेकों मिलते है। इस 
परम्पराको हम आज भी देखते है| सेकर्डों वर्षोसे जो फारसी कवियोंका 
ठग रहा है उसका अनुसरण आजके भी फ़ारसी कवि कर रहे है | बीचकी 
एक दो शताब्दियोमें---विशेष रूपसे ईसाकी बारहवीं, तेरहवीं शताब्दीमें 
सूफी-कवियोने एक सतुल्न बनाये रखा | चूँकि वे साधक और कवि 
दोनों थे अतएणव उनके लिए शैली और भाषागत चमत्कारका जितना 
महत्त्व था उतना ही विषय-वस्तुका भी | उनकी काव्य रचनाका उद्देश्य 
केवल मनोरजन अथवा अपनी प्रतिभाका प्रदर्शन नहीं था बल्कि उसके 
द्वारा उन्हें एक आच्यात्मिक शान्ति प्राप्त होती थी | उसके द्वारा वे अपने 
विचारों ओर रिद्धान्तेका प्रतिपादन करते थे | अपनी आध्यात्मिक 
अनुभूतिय कि प्रकाशनका माध्यम उन्होंने काव्यको बनाया । 

जहाँतक काव्यके बाहरी आकार-प्रकारका प्रवन है सूफी-कवियोंने 
विशेष रूपसे मसनविर्यों और रुबाइयों तथा गजलोंका सहारा लिया । यहाँ 


सूफी काव्यकी विशेषता और संफी कवि ७२७ 


पर 'ससनवी” और 'रुवाई! तथा 'गज़लूके सम्बन्धर्म कुछ जानकारी कर 
लेना आवश्यक है। इसके वाद ही उस कालके कुछ प्रमुख सूफी कवियों- 
की चर्चा हम करेंगे। यहाँ कुछके सम्बन्ध ही कहकर हमें सन्‍्तोष कर 
लेना पडेगा | साथ ही उनकी काव्यगत विशेषताओकी विशद्‌ विवेचना 
करना भी यहाँ सम्भव नहीं है 

्सनवी' शब्दका व्यवहार बडे काव्यके लिए किया जाता रहा है 
“सनवी 'के छन्दोमें प्रत्येक पद ( ((०४७(९६ ) अपने आपमें स्वतन्त्र और 
पूर्ण होते है और वे तुकान्त होते है। ऐसा नहीं होता कि एक पादके 
शब्द दूसरेसें चले जायें । बड़े काव्योंके लिए साधारणतः मसनवियोंका' 
व्यवहार होता है | आकारमें वडा होनेके कारण कविको पूरी स्वतन्त्रता 
चरतनेका सुयोग मिलता है। प्रेमाख्यान, धार्मिक तथा उपदेशात्मक 
काव्यके ल्ए ससनवीका ही सहारा लिया गया है। 'मसनवी” अपने 
आपमें एक पूर्ण अन्थ होता है । उस अन्थका एक विशेष नाम होता है। 
प्रेमाख्यानोंम साधारणतः कावि अपने ग्न्‍रन्थका नाम नायक नायिकाके 
नामपर रखता है | वैसे उस ग्रन्थमें वर्णित विधयकों भी आधार मानकर 
नाम दिया जाता है जैसे 'साक्नीमामा' | इसमें साकीका ही नाना भावसे 
वर्णन होता है, शराबके दोरकी चर्चा रहती है। ये अन्य प्रतीकात्मक हो 
सकते हैं जिनमे शरावको किसी आध्यात्मिक भावका प्रतीक माना गया 
हो । नायक-नायिकाके नासपर भी अनेक अन्थोका नामकरण हुआ है 
जैसे 'यूछफ-जुलेखा', स्ूसरो-शीरी/ आदि। इन ग्रन्थोंमें ऐसे भी हैं 
जिनके नाम पूर्ण रूपसे काल्पनिक है और उनमें धामिक उपदेश देनेकी 
प्रवृत्तिकी प्रधानता है ) 

साधारणतः 'मसनवी' सर्ग-बद्ध” होते हैं। पहले सर्गमें परमात््माका 
गुणानुवाद रहता है । दूसरेमे पैगम्बरको स्मरण किया जाता है। तीसरेमे 
पैगम्बस्के 'मीराज'की चर्चा रहती है | उसके बादवाले सर्गर्मे साधारणतः 
शासन करनेवाले सुल्तानकी प्रणसा रहती है अथवा किसी महान्‌ व्यक्तिकी 
तारीफ रहती है जिसे कवि उस अन्थको समर्पण करता है | इसके बाद ही 
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एक ऐसा सर्ग होता है जिसमें कुछ इस प्रकारका वर्णन रहता है कि 
किस उद्दे श्यसे अथवा किस मित्रकी प्रेरणासे कविने उस काव्य-ग्न्थका 
प्रणयन किया है | उस सर्गका शीर्षक भी वह कुछ उसी प्रकारका देता 
है | इसके वाद ही मूल काव्य-ग्रन्थका प्रारम्भ होता है। इस ग्रन्थके 
विभाग या खण्ड होते है ओर फिर वे खण्ड या विभाग सगं-बंद्ध किये 
जाते है | प्रत्येक सर्गके ऊपर उस सर्गमे वणित विपयका सर्वेत साधारणतः 
फारसी भापामे दिया हुआ रहता है ! अन्तमें कवि एक उपसहारसे ग्रन्थको 
समाप्त करता है ओर उस अस्थके ल्खि जानेकी तारीखका जिक्र करता है। 

पहलेकी मसनविर्यो्मे धार्मिक अथवा रहस्यात्मक विपयोंकी चर्चा 
हुआ करती थी। धार्मिक तत्त्वोंका निरूपण तथा उपदेश ही उनमें 
अधिक पाये जाते है | वादर्मे चलकर इन मसनवियोंके विषय प्रेमाख्यान 
हो गये जिनमें सकेतों द्वारा कवि अलोकिकका भी परिचय देता जाता 
है | इन प्रेमाख्यानोंकी एक और विशेषता रही हैं कि कहानीके बीच- 
बीचमे गद्धल ल्खि जाते थे | इन गज़लेंका उपयोग कवि ऐसे ग्गैकेपर 
करता जब कहानीका कोई पात्र अपने मनके भारकों हलका करना 
चाहता है। प्रेमकी पीर जब असह्य हो उठती है उस समय भी इन 
गज़ल्येंका सहारा ल्या गया है। धीरे-धीरे लम्बे लम्बे काव्य-प्रन्थोके 
लिखनेका प्रचलन नही रहा लेक्नि मसनवियोंका ल्खिना बन्द नहीं 
हुआ | इसकी सहजशैलीके कारण वर्णनात्मक अथवा उपदेशात्मक छोटे- 
छोटे कार्व्योंके लिए. भी इसका प्रयोग होता रहा | प्रारम्ममें कितने कवि 
ऐसे थे जो एक ही सीरीजमें पॉच मसनवियों ल्खि देते थे | इस सीरीजका 
एक विशेष नाम 'खम्स” था | 

कहा जाता है कि दवाई पर्सियाका सम्भवत पुराना छन्द' है और 
चहॉपर यह अत्यधिक लोकप्रिय रहा है। इसे “दु वैती” कहा जाता था 
ओऔर बादमें चलकर इसे रुवाई कहा जाने लगा। कहते है इसका प्रारम्म 
“चहार वेती” से हुआ जो कि पर्सियाक्री अपनी चीज थी । “चहार 

१, लि. हि. प ( खण्ड १ ), ए० ४७७२-७३ | 
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बैती” से “दु बेती” का आविर्भाव हुआ' | यह चार पर्दोकी एक छोटी 
कविता है जिसमे किसी भी विषयक्री चर्चा हो सकती है। इसके छोटे 
आकारके कारण कविको इस प्रकारकी भाषाका प्रयोग करना पडता है 
और कुछ ऐसे ढद्लसे करना पडता है कि वह प्रभावोत्यादक हो और 
पाठककोी अभिभूत कर दे | गृढ व्यञ्जना ही इस प्रकारकी कविताका 
ग्राण है । कवि जो कुछ कहना चाहता है उसे ऐसे नपे तुले ढड़से कहता 
है कि पाठक चमत्कृत हो उठता है। उस समय पाठक उसके प्रवाहर्मे 
चह जाता है और बादमे ही उसमें प्रकट किये हुए. विचारसत्रको 
पकड पाता है जिसके सहारे वह उसकी तकसगत परिणतिका अपने 
आप अन्दाज्ञा छगा सकता है। एक एक रुवाई अपने आपके पूर्ण होती 
है । इसकी पहली, दूसरी और चौथी पक्तियोके तुक मिलते हैँ और तीसरी 
च्क्तिका अन्य पक्तियोके साथ कभी तुक मिलता है और कभी नहीं । वैसे 
साधारणतः तीसरी पक्तिका अन्य पक्तियोंके साथ तुक नदी ही मिलता | 
इसका बहुत अच्छा प्रभाव पडता है। पढनेवालेकी इसमें एक 
प्रकारका आराम मिल्ता है। चारों पक्तियोंके तुक मिल्नेपर वह प्रभाव 
नहीं रह जाता | उमर खेयामकी रुवाइयों कुछ इस प्रकास्से सजायी गयी 
है कि लगता है जैसे एकके बाद दूसरी रुवाई क्रम मिलाकर ल्खिी गयी 
है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि रवाईका ल्खिनेवाल कुछ इस प्रकारकी 
बात मनमें रखकर लिखता हो | वहुतरी स्वाइयोंको अगर इकट्ठा सजाना 
हो तो उनका एक-न-एक क्रम हो ही जाता है वैसे एक-एक ल्‍ूवाई 
अपने आपमें स्वतन्त्र रहती है। 
ईसाकी ग्यारहवीं, वारह॒वी शताव्दीमें पर्सियार्मे कई शरे.्ठ रवाई 
ल्खिनेवाले हो गये है जिन्होंने इसका व्यवहार दार्शनिक तत्त्वोपर प्रकाश 
डाल्नेके लए किया है। अबू सईद विन अबुढुखैर जिनकी मृत्यु सन्‌ 
१०४९ ई० में हुई इस प्रकारवी दार्शनिक और रहस्यवादी झुवाइयों 
लिखनेवाल्में प्रथम माने जाते है। रुवाइयों और मसनवियोंकी रचनामें 
१, चही, ए० ४७३ । 
३४ 
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वृद्धि होती गयी और धीरे धीरे सूफी-काव्यका उत्तरोत्तर विकास होता गया। 

ईसवी सनकी तेरहवी शताब्दीतक आते-आते सूफी काव्य एक ऐसी 
स्थितिमे पहुँच जाता है जिसे उसका चस्मोत्कर्षकाल कहा जा सकता है | 
सूफी-काव्यके क्षेत्रमे बड़े-वडे नाम जेसे रूमी, सादी, शबिस्तरी, हाफिज, 
जामी आदि सुननेको मिलते है। सूफी काव्यका सोष्ठच और विस्तार 
फारसी भाषार्मे जितना देखनेको मिलता है उतना अन्य भाषाओंमें नहीं । 
इस दृष्टिसे अरबी भाषामें केवल एक ही नाम उल्लेख योग्य है | इब्नुल- 
फरीद सूफी-काव्यके क्षेत्र एकमात्र अरबी भाषाका प्रतिनिधि ककि 
माना जा सकता है | इसके पहले कि इब्नुल्फरीदके सम्बन्धमें हम कुछ 
कहे, यहां यह कह रखना आवश्यक है और हम पहले भी यह कह खुके है: 
कि इन कवियोंमे काव्यत्वका गुण तो भरपूर था ह्वी लेकिन फैवछ कवि 
ही कहकर उन्हें नहीं समझा जा सकता । वे कवि तो थे ही लेकिन 
साधनाके क्षेत्रम भी उनका स्थान ऊँचा ही है। काव्य द्वारा जिन भावों 
या विचारोंकों उन्होंने रूप दिया है उससे सृपीमतके अनेक सिद्धार्न्तो 
ओर दार्शनिक तरत््वोका प्रतिपादन अथवा निरूपण होता है। अतएव॑ 
एक साथ ही वे कवि, साधक ओर दर्शनिक भी ये। 

इब्नुल्फरीदका पूरा नाम शरफुल्दीन उमर इब्नुडफरीद था। उसका 
जन्म सन्‌ ११८१ ई० में काहिरामें हुआ और उसकी मृत्यु सन्‌ १२३५ 
ई० में वहीपर हुई | उसका 'दीवान! काव्यकी दृष्टिसे अत्यन्त उत्डृष्ट है | 
आध्यात्मिक प्रेमका गीत उसने गाया है। उसके पोतेने उसे सम्पादितकर 
प्रकाशित कराया । फारसी भाषाके दीवारों" से यह आकार-प्रकारमें छोटा 
है । वैसे फारसी भाषामें जो सूफी काव्य ल्खिा गया है उसके साथ इसकी 
ठुल्ना नहीं की जा सकती फिर भी उसमे भावावेगोंकी तीत्ता पूरी 
मात्रार्मे है | इब्तुल्फरीदके कहनेका ढक्क अपूर्व है। उसकी शैली अपनी 
है | कल्पना और विचारकी दृष्टिसे फारसी काव्य इससे उत्तम है | इब्नुल- 
फरीद अरब जातिका था | उसके काव्यमे अरबी वातावरण पूर्ण रूपसे 
वर्तमान है | भाव, शैली सबमे उसने अरबी परम्पराका पालन किया है। 


. सूफी काव्यकी विशेषता और सूफी कवि ५३१ 


वह एक साधक था| ससार त्यागी था। सासारिक ऐश्वर्य और 
सम्मानके प्रति वह बिलकुल उदासीन था। कहा जाता है कि एक वार 
बादशाह उससे मिलने गया लेकिन उसने मिल्नेसे इनकार कर दिया* | 
उसके जीवके सम्बन्धमें उसके पुत्र तथा पोतेने लिखा है | उसके 'दीवान'का 
सम्पादन करते हुए उसके पोतेने भूमिका-स्वरूप उसके जीवनके सम्बन्धर्में 
कुछ परिचय दिया है। इब्नुल्फ़रीदके पुत्रने लिखा है कि बहुत वार 
उसके पिता एक अर्थश्रन्य दृष्टिसे देखते रहते थे। उस समय किसीकी 
वात उनतक नहीं पहुँच पाती थी और अपने सामने बैठे हुए व्यक्तिको 
वे नहीं देख पाते ये | कमी वे खडे हो जाते, कभी बैठते, कभी इस कर- 
वठ, कभी उस करवट होते | इस प्रकारसे वे लगातार दस दिन बिता 
देते | उस समय वे न खाते, न पीते, न बोलते और इधर-उधर घूमते' । 
इब्नु्फरीदके पिता एक उदच्चपदस्थ सरकारी नोकर थे। पिताके प्रति 
उसकी अनन्य भक्ति थी | इब्तुल्फ़रीदने बतलाया हैँ कि प्रारम्भमे जब 
उसे ससारके ग्रति विरक्ति हुई तव वह अपने पिताकी आशय लेकर एकान्त- 
सेवनके लिप, पहाडर्मे चला जाता । वहाँ रात-दिन फ़कीयणे जैसी सावनामे 
लगा रहता और बादमे फिर पिताके पास लौठ आता । पिताकी मृत्युके 
बाद वह इधर उधर भटठकता रहा, फकीरोंसा जीवनयापन करता रहा, सब 
प्रकारसे अपनेको आव्यात्मिक सार्गम रुगाये रहनेकी लिए सचेष्ट रहा ठेकिन 
शानका प्रकाण उसे उपलब्ध नहीं हुआ | एक दिन उसने क्सी व्यक्तिको 
देखा जो काहिराके साफिया कालेजके दरवाज़ेपर वहुत दिनोंसे रहता था, 
ग़लत टड्ञसे वह वज्जू कर रहा था | जब इब्तुल्फरीदने उससे कहा कि 
इतने दिनोंतक उस कालेजके पास रहनेपर भी उसे वजू करनेका ढह्ल नहीं 
माल्स हुआ तब उसने उससे कहा कि वह मक्का चला जाय, वहींपर उसे 
ज्ञान मिलेगा, मिस्धमें सम्भव नहीं | तब इब्तुलफरीदने समझा कि वह 
कोई बडा सन्त है जो उस ढद्ढसे अपनेको छिपाये हुए. है जिसमें उसे कोई 

१, हि, अ , छू० ६५४ । 

२, छि, हि, जे , एझ० ३९५७-९६ 
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तग न क्रें। इस्क्ते वाद वह मक्या चल गया ओर साधनामे रत हो 
अया। पन्डठह वर्षोक़े वाद वह क्ाहिया लोश ओर लोगोने उसे सन्तक्े 


ल >> 


इ० में उसमे मक्कात्ी तीर्थयात्रा की थी 


ल्‍-चनट 


रूपन अदण कया । उन्‌ ९९६ 





वज्गेर उसके चार वष दाद उउचा न्तछ हुइ। इसा ताथवयात्मर्म महदूस 
छुप्राचद्ध सजा साधर गाहाहुल चुल्दीन अबू हृफ्त उम्र ३ उहरददास उसका 
मेंट हुई थी । 


इ्ब्नल्ज्रादद ऊस अरबा री भापात्े कद हा कांव हुए ह्‌ ऊनका 
सप्ती-क्ाज्यकी दइष्ठिसि वठा महच हो अतएव अरबी भाषामे ल्खिनेदले 
अन्य सफ़ो कवियोक्ी चर्चा छोडकर हम प्तरदीमं लिखनेवाले छुछ प्रुख 
उफी क्वियोंके वारेमे यह्ों लिख रहे है | इन उाधक कवियोंने फ़ारसी- 
कान्यकों बहुत ही ऊँचे खानतक पहुँचा दिवा ओर आज भी उनके 
नाम प्रत्येक्षनी जवानपर हैं| 

यहाँ उवंप्रथण हम साधक-कवि उुहन्मद इब्न फरीदुद्दीन अत्तारक्े 
ऊन्बन्ध ही में कहेंगे जिउका गुणानुवाद करते है । कहते है. कि 
क्सीने एक्न ठफ्ी छाधकसे पूछा कि जलाहुद्दीन त्मी ओर फ्रीदुद्दीन 
अचारने कौन दी उाघनाके रहत्वोक्ा अधिक ज्यनकार है तो दु्णी 
चाघकने वतलावया कि दोनों ही एृर्णवाक्षो ग्राप्त थे लेकिनि फ़रीदुद्दीन एक 
छील ( 728० ) की नाई पलक भारते ही वहाँ उड़कर पहुँच गये जब 
कि रूमी धारे-घीरे आयासपएवंक् वहाँ पहुँच उक्ते | स्वव रूमीने अत्तार ओर 
उनाईके उम्वन्धर्म कह है कि अच्तार लय जात्मा थे ओर उनाई दोनों 
आओँखोक्ते ठममान और इन दोनोंके वाद ही वे ( रूमी ) आते है| 

अत्तार दीर्वजीदी थे ओर उन्होने वहुत अधिक ल्खिा है। कहा 
जाता हैं क्ति उन्होंने एक लाख बीत हज्यर पद ( (०पघए0]८७५ ) ल्खि हे 
ओर इनके झलावे उन्होने गद्य-अन्थ भी ल्लखि हैं | मन्तिऊत्तेर (्‌ पत्चियाका 
कान्फेन्स ), पप्डनामा, अच्रारनामा, इलाहीनामा जआादि इनके सुप्र- 
दिद्ध अन्‍य है । तज्क्तराठुल ओल्यिा? इनज्ञ उम्नवत एकमात्र गद्य- 
अन्ध है | इसमें उन्होंने उन्‍्तोकी जीवनी ल्खी है | 
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हुए थे, उसी समय उनकी वृकानके सामने एक दरवेश आया | दरखेशके 
चेहरेपर एक विचित्र भाव था और उसकी आँखे ऑसुओसे भरी हुई 
थी। अत्तारको लगा जैसे दखेश भिक्षा पानेके ल्ए वैसा किये हुए है 
अतएव उन्होंने उते आगे बढनेके लिए कहा | दरवेशने अपने फटे वर्ख्रों- 
को दिखलपते हुए कहा कि संसारमें वही केवल मात्र उसकी सम्पत्ति है 
अतएव उसके लिए वहंसे चला जाना अथवा इस ससारसे कूचकर जाना 
बिलकुल मुश्किल नही है लेकिन वह उसके ल्ए (अत्तारके लिए. ) दु ख- 
कर है कि वह उस सम्पत्तिको केसे छोडकर जायगा | जब जानेका मोका 
आयेगा तब वह इन सब सासारिक वस्तुरओकों केसे समेट्कर अपने साथ 
ले जायगा अतएव वहंसे बुलावा आनेके पहले ही उसे ( अत्तारकों ) 
सभल जाना चाहिये | अत्तारकी जैसे आंखे खुल गयीं उसने अपनी सारी 
सम्पत्ति त्याग दी ओर उस कालके एक सुप्रसिद्ध सन्‍्त शेख स्क्‍नुद्दीनका 
शिष्य हो गया | 

उसकी मृत्युकी भी कहानी वडी विचित्र है। चरगेज़खॉने फारसपर 
चढाई की | अत्तार एक सैनिकके हाथम पड़ गया और वह उसे मारने 
जा रहा था | दूसरे एक सैनिककों उसपर दया आयी | उसने काफी द्वव्य 
देकर उसे खरीदना चाहा । लेकिन अत्तारने उतना मूल्य स्वीकार करनेके 
लिये उसे मना किया ओर कहा कि उसे और भी अधिक मिल सकता 
है। इसके कुछ समय बाद एक-दूसरे सैनिकने उसे खरीदना चाहा | उसने 
देखा कि वह अत्तार बूढा है अतएवं उसका मूल्य एक थैली घाससे 
अधिक नहीं होगा । अत्तारने उस सैनिकसे ( जिसने उसे पकड रखा था ) 
कहा कि वह उसे बेच दे चूँकि वही उसकी पूरी कीमत है । सैनिक अत्यन्त 
क्रुद हुआ और उसे वही मार डाला | 

जत्तारने 'मन्तिमुचैर मे साधकके मार्गगी कठिनाइयों और चरम 
ल्क्ष्यतक पहुँचनेका वर्णन बडे रोचक ठल्से किया है। इसके लिए 
उसने रूपकका सहारा ल्या है। ससारभरके पक्षियोकी कान्फ्रेन्स बुलने 
तथा उसमें हुद॒हुदके नेता चुने जानेके वर्णनसे यह पुस्तक प्रारम्म होती 


सफी काव्यकी विशेषता और सूफी कवि ण्रण्‌ 
है । हुद्दुदकी आध्यात्मिक जगतके रहेल्‍्वोकी पता है । हुदहुदने पश्चियों- 
को वंठलोवी दे कि उनकी एक राजा है जिंसका नाम सीखे है लेविन 


कठिनाईयकी वर्णन सुनवर ७ न पश्षिवाने तो घ़बराहट्क 
मारे पहली ही मे ल्लल्मे प्राण लाएं द्यि _तन बाधाओं और 
त्तियोले अम्तिम मरते ल्त्क पहुँ-च॑ते आरसेक चिंडि योवा अन्त है| 
बया । अन्तरम करोडोंम ने रे तीस दी बचे गयी जो सीमुर्गके पास क 
पहुँच प्‌ई । उन्होंने उसके ऐेड्वर्सवी देखी जो और सिंफत 

था और जो मानवीय बैंडिके था। ईसके वादे निरेक्षता, पल 
स्वातन्त्बकी विकेट रद कीव गई और ही ध्णमे से ओर जगत्‌ 
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प्रतीत हो रहे है। बडी आरजू और मिननतके बाद उन्हें सम्रायके सामने 
उपस्थित होनेका हुक्म मिला लेक्नि इसके पहले उनके सामने उनके 
कारनामोंका लेखा रख दिया गया | अपनी नाना गरूतियोकी देखकर 
वे फनाको प्राप्त हो गयी और उनकी देह विनष्ट होकर घूलमें मिल गयी । 
इस प्रकारसे सासारिक सभी बन्धनोंसे वे मुक्त हो गयी और पवित्र हो गयी 
तब उस परम ऐव्वर्यकी ज्योतिसे उनमें नव-जीवनका सचार हुआ और उन्हें 
पहलेकी गलतियोँंका बिलकुल ज्ञान नहीं रहा | इस प्रकार जीवनके नष्ट 
होनेके बाद उन्होंने जीवन पाया तथा विनष्ट होनेके बाद अमरत्व पाया। 
यही बकाकी स्थिति है | इसके बाद परम-ज्योतिके आल्गेकर्मे तीसों चिडियोने 
देखा कि उन तीसोंकी प्रतिच्छवि सीमुर्गका चेहरा है ओर सीमुर्गके चेहरे- 
की ही प्रतिच्छवि वे तीसों है।उन दोनोमें अभेद है। इसके बाद ही 
तीर्सोंकी प्रतिच्छवि उस परम-ज्योतिर्में विलीन हो जाती है ओर न कोई 
यात्री रह जाता है, न पथ-प्रदर्शक ओर न मार्ग ही और इस प्रकार में! 
और तू? का भेद मिट जाता है। 

अत्तारने बहुत देशोका भ्रमण किया था और वहाँके विचार्रोसे 
उनका परिचय था | दमिश्क, मिस्र, तर्किस्तान, भारतवर्ष आदिका भ्रमण 
उन्होंने किया था । अरेबियाके धार्मिक स्थानोमें मी जाकर तीर्थाटन किया 
था और कुछ समय बिताया था। विभिन्‍न देशोंकी विचारधाराके साथ 
उन्होंने परिचय प्राप्त करनेकी चेश की थी। कविताके साथ ही साथ 
उन्होंने दर्गन और सूफी सिद्धान्तोंके बारेमें भी ल्खिा है| 

हकीम सनाई विख्यात फारसी कवि थे। वे सूफी साधक थे और 
उन्होंने दार्भनिक तत्त्वोपर भी प्रकाश डाव्य है। फ़ारसीमें मसनवी ल्खिने- 
वाले तीन महान कवियोंका नाम लिया जाता है उनमें सनाई प्रथम हैं 
ओर अन्य दो अत्तार तथा रूमी है। बड़े-बडे फारसी कवियों और सूर्फी 
साधकोमें उनका अत्यधिक सम्मान शा | जल्ाछद्दीन रुमीने उनके बारेमें 
ल्खि है कि मसनवी ल्खिनेवालेमिं अत्तार अगर रूह थे तो सनाईं दोनों 
ऑखों जैसे थे और इन दोनोंके बाद दी उनका (रूसी ) स्थान है, वैसे यहाँ 
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यह स्मरण रखना चाहिये कि रूसी ही सबसे बडे मसनवीके ल्खिनेवालेमे 
थे। अनवरी, खाक़ानी आदि सनाईको वडी श्रद्धाकी इष्टिसे देखते है । 

पहले वे गज़नवी वशके वादशाहोंके दस्वारी कवि थे और उन्होंने 
उनकी प्रशसासे वहुत कुछ ल्खि भी है। उनका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ हृदीक- 
तुछ इृदीकत गतनवी वशके बादशाह इज्राहमके शासनकालका लिखा 
हआ है। सनाईने इस मसनवीकों उसे ही समर्पित क्रिया है | इस सस- 
नवीकों लेकर सनाईकों बहुतसे कष्ट भोगने पडे। यहातक कि उनका 
जीवन ही खतरेमे पड गया था। यह ग्रन्थ हिज़री सन्‌ ५२५ में समाप्त 
हुआ था| इस अन्थमे सनाईने परमात्मा सम्बन्धी रहस्वोंका उद्घायन 
किया है। उनके विरोधियोंने उनके इस अन्यकों सनातन-पन्थी इस्ल्गमके 
विरुद्ध कहा ओर उनके खिल्पफ़ वाव्शाहके यहाँ फ़रियाद की | अन्‍्तमे 
बगदादके मुब्तओके पास निर्णयके लिए वह ग्रन्थ भेजा गया और 
उन्होंने सनाईको ठीक माना । सनाईने अपने इस ग्रन्ध हदीक्ाके वारेमे 
कहा हैं! कि कुरान ओर हृदौसके वाद उसीका स्थान है जिससे आध्या- 
त्मिक रहस्थोका उद्घाटन होता है । 

सनाईके सूफी होनेकी कहानी इस प्रकार कही जाती है--एक दिन 
सनाईने एक साधकको यह कहते हुए सुना कि बादशाह इब्राह्म दबाका 
पात्र है चूँकि उसे सिर्फ राज्योंके जीतनेकी भूख है। उसी प्रकार॒से सनाई जो 
केवल उसके गुणानुवादके लिए ही कविताएँ ल्खिा करता है, दयाका पात्र 
है | साधकका कहना था क़्रि सनाई यह भूल जाता है कि कयामतके दिन 
जब वह अल्लाइके सामने पेश किया जायबगा तब उसकी कोन-सी मति 
होगी | सनाईको जेसे चेत हुआ और उसने समत्त सासारिक वन्धनोंका 
त्याग कर दिया | 

सनाईके काव्यकी यह विश्ञेपता रही है कि उसने बड़े सुन्दर और 
ओजपूर्ण ढगते अपने काव्यमें आध्यात्मिक रहस्वोंका वर्णन जिया है । 

उसकी कविताएँ हृदवस्पज्षी और अद्युत दह्लसे चित्ताकर्षक है। उसके 
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वर्णनकी शैली अनूठी है । जीवनके नाना प्रसगोंका समावेश उसके काव्यमें 
हुआ है | उसकी कविताके सामने सादीकी उपदेशात्मक कविताएँ फीकी 
पड जाती है। उसमे विचारोंकी मोल्किता है। अपनी कविताके बारेमें 
सनाई बड़े गर्वके साथ कहता है-- 
ससारमे किसीने भी ऐसे काव्यकी रचना नहीं की ओर अगर किसीने 
की है तो उसे सामने आकर पढकर सुनानेके ल्ए कहो | कुरान और 
हृदीसोसे अगर आगे बढोगे तो तुम क्सिीमें भी इस प्रकारकी वाणी 
नहीं पाओगे |! 
वह भारतवर्ष भी अपना वहुत समय बिता चुका था अतएव भार- 
तीय विचारधारा और वातावरणसे वह पूरा प्रभावित था । उसने हिन्दी 
अब्दोंका प्रयोग भी अपनी फारसी कवितारओमे किया है। वह ग़ज़नी का 
रनेवाला था और भारतवर्पमे ल्यहोर उसका वासस्थान था । उसके 
लिखे हुए बहुतसे ग्रन्थ है। जिसमें ससनवी रुमूजुल अनबिया अल- 
मारूफ वा कनन्‍्ज् उल ऑऔल्या तथा हकीका हैँ | उसका एक 
दीवान भी हैं| 
मोल्गना जलछाछुद्दीन रूमीका नाम फारसी कवियो एवं सफी साधकोंमें 
बडे आदरके साथ लिया जाता है | मोल्यना ल्‍मी कवि तो थे ही लेकिन 
कविसे भी अधिक साधक थे | उन्हे अपना एक सन्देश देना था और 
उसीसे प्रेरित होकर उन्होंने अपना सुप्रसिद्ध ग्रन्थ मसनवी' ल्खि। 
“भसनवी को फारसी भापाका कुरान कहते है। रूमीकी 'मसनवी'को 
मसनवियोका ससनवी कहते है। इसका असली नाम 'मसनवी ए- 
भसनवी” है | कहते हें कि रूमीकी 'मसनवी'को पढनेसे लगता है जैसे 
भारतीय सावनाके व्यानादिसे वह प्रभावान्वित है'। 'मसनवी' बडी 
सहज और सरल शैटीमे ल्खि गयी है | इसमें तत्कालीन अन्य कवियोंकी 
नाई इस वातकी चेश नहीं की गयी है कि काव्यगत सौन्दर्यको दृष्टिमें 
रखकर शब्दोंका प्रयोग किया जाय। चमत्कार-प्रदर्शनके ल्यि अन्य 
३ दर०, एु० ४८। छ 
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कवियोंकी नाई इसमें शब्दों ओर उनके प्रयोगोंकी मार-पेंच नहीं है | 
कविको जो कुछ भी कहना है उसने उसे सहज भावसे कहा है। उसके 
लिये ( कविके लिए ) उसका वक्तव्य ही प्रधान था, उसकी अभिव्वक्तिका 
प्रकार नहीं | उसके लिए आलकारिता और शब्दोके अनूठे प्रयोग विशेष 
महत्वके नहीं थे | गद्यम अपनी बात कहकर अधिक प्रभावोत्यादक अगर 
वह बना सकता तो उसे काव्य करनेकी आवश्यकता नहींथी | रूमी 
पहले साधक था, कवि बादमे | 
रूमीकी 'मसनवी” ने फारसी साहित्य तथा मुसल्मानोंकी विचार- 
धाराको अत्यधिक प्रभावित किया है | जहॉ-जहां भी फ्रारसी साहित्य और 
सस्कृतिका बोल्वाल्य रहा है वहॉके जीवन और साहित्यपर रूमीकी 
स्वनाओंका गहरा और व्यापक प्रभाव पडा है। मसनवीमें इस्लामकी 
रहस्यवादी विचारधाराके भिन्न-भिन्न पहलुर्आपर विचार किया गया है | 
इसमें क्रम बद्धतापर विशेष व्यान नहीं दिया गया है। झुफी साधकोंर्मे 
'प्सनवी” का अत्यधिक समादर है | 
रूमीके काव्यकी विशिष्टतापर प्रकाश डालते हुए निकोल्सनने रूमीकी 
'मसनवी” और 'दीवान' की चर्चा की है। निकोल्सनका कहना है कि 
मसनवी उस झञान्त, गम्भीर, विग्ञाक नदीके समान है जो नाना 
प्रकारके समृद्ध एवं चित्र-विचित्र दृश्योंसे होकर प्रवाहित होती हुई 
असीम सागरतक पहेँचती है। काव्यकी विशेषताओंकी दृष्टिसे हमीकी 
कविता सब समय सुन्दर नहीं वन पडी है | जामीकी कविताओमें जो 
कल्पत्मकता है वह रूमीमे नहीं है। रूमीक्नी कविताकी सबसे बडी विशे- 
पता यह रही है कि सर्वन्न उसकी आवच्यात्मिकता उसकी कल्त्मकतापर 
हावी रही है | उसका अध्यात्म-सगीत बरबस पाठकोंकों आकर्षित करता 
है| वह अन्तरको आलोडित करनेवाला है | उसका सगीत मानो अपनी 
मधुर धारामें खीचते हुए. पाठककों परम सोन्दर्य, परम-प्रियतमक सम्मुखीन 
कर देता है| परम-प्रियतमके सोन्दर्यका वर्णन तथा आत्माका उसके साथ 
मिलन मर्मस्पर्शी है। वहों व्‌! और 'मे' का निकटतम सम्बन्ध स्थापित 
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हो जाता है। 

रूमीके लिए, ससारका सब कुछ असत्य है, एकमात्र सत्य वह परसात्मा 
है | उसीकी खोजमें कवि है, उसे ही केबल वह जानता है । उसके लिए, 
लोक-परलोक, धर्म सब कुछ वही है । रूमीने अपनी एक कवितार्मे 
कहा है । 

“ऐ मुसलमानों, में क्या करूँ | में तो अपने आपको ही नहीं पह- 
चान पा रहा हूँ। मैं न ईसाई हूँ, न यहूदी, न गबर हूँ और न सुसलमान | 
सैंन पूखखका हूँ, न पर्चिमका, न ज़्मीनका और न सागरका। में 
प्रकृतिके टकसालका भी नहीं हूँ और न परिवेश्न करनेवाले आसमार्नोंका । 
न में एथ्वीका हूँ, न जल्का, न पवनका, न पावकका | मैं न तेजोलोक- 
का हूँ और न मिद्कीका, न अस्तित्वका न सत्ताका । मैं न भारतवर्पका हूँ 
और न चीनका, न बल्गेरियाका ओर न सकसीनका। न मैं इराकैन 
साम्राज्यका हूँ और न खुरासान देशका | मैं न इस जगतका हूँ न उस 
जगतका । न में स्वर्गका हूँ, न नरकका' * न यहाँ शरीर ही है और न 
आत्मा ही चूँकि मै प्रियतमकी आत्माका हूँ। मैंने गु्णोकी दूर हटा दिया 
है चूँकि में जानता हैँ कि दोनों जगत्‌ एक ही हैं| मैं उसी एकको खोजता 
हूँ, उसी एकको जानता हूँ, उसीको देखता हूँ, उसीको पुकारता हूँ। वह 
आदि है, वह अन्त है | वह बाह्य है, वह अन्तर है. |”? 

एक दूसरी कवितामें कवि अपना परिचय देते हुए. बतलाता है कि 
“ऐ मुसल्मानो, इस दुनियार्मे अगर कोई प्रेमी है तो बह में हूँ। अगर 
कोई ईमान लानेवाल्य है, अथवा काफिर है अथवा ईसाई सन्त है तो वह 
में हूँ । शराबकी तलछटठ, साकी, गायक, वीणा, सगीत, माशक, शमा, 
शराब, शरावकी मस्ती सबकुछ में ही हूँ। ससारके वहत्तर धर्म और 
सम्प्रदाय वास्तवमें नहीं है, में परमात्माकी कसम खाकर कहता हैँ कि 
प्रत्येक धर्म और प्रत्येक सम्प्रदाय में हूँ | परध्वी, इवा, जल और अग्नि 
तुम जानते हो ये क्या हैं ! पृथ्वी, हवा, जल और अग्नि ही नहीं बल्कि 
शरीर और आत्मा भी मे ही हूँ | सत्य-असत्य, भला बुर, आराम और 
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तक़लीफ शुरूसे आखीर तक मै ही हैँ | में ही ज्ञान, विद्या फकीरी, पुण्य 
और ईमान हूँ | तुम निश्चय जान छो कि रूपों सहित नरक्राग्नि और 
हो, स्वर्ग, नन्दनकानन तथा हूरें मे ही हूँ । इस पृथ्वी और आसमानमे 
जितना कुछ भी है--देवदूत, परी, जिन्न, और मनुण्य--में ही हूँ ।?? 

मौलाना जलाडद्दीन मुहम्मद अल-बत्खी अर्‌-हूमीका जन्म ३० 
सितम्बर, सम्‌ १२९०७ ई० को बढ्खमे हुआ | उन्हें खुदावन्दगार! भी 
कहते है । एक परम्पराके अनुसार वे अबू वक्रके वश्घरोंमें समझे जाते है 
और दूसरीके अनुभार हृज्नरत अलीके । उनके पिताका नाम मुहम्मद 
वद्गधाउद्दीन था। बल्खके गासक ख्वारिज्म शाहसे उनके पिताका गहरा 
सम्बन्ध था। ख्वारिज्म शाहके साथ उस काछके सुप्रसिद्ध दार्शनिक 
फ़खरुद्दीन राज़ीकी बडी मित्रता था। मुहम्मद वहाउद्दीनका छोग बहुत 
आदर करते थे। वे दर्शन शास््रकों महत्व नहीं देते थे | इस प्रकारसे 
अपनी जनप्रियताके कारण एक ओर तो वे ख्वारित्म भाहकी आखोंके 
कॉटा बन गये तो दर्शनका विरोध करनेके कारण दूसरी ओर फखरुद्दीन 
राज़ीकी ऑखोंमे खटकने ल्‍गे। अतएवं मुहम्मद बहाउद्दीनकों बल्ख 
छोड देनेमे ही कुशल दीख पडी । वे रूमीको, जो उस समय पाँच वर्षके 
थे, लेकर निशापुर चले आए | 

जलालुद्दीन रूमी हजरते-मोलवी के नामसे भी प्रसिद्ध हैं| वे 
सूफियोके मौलवी! सम्प्रदायके सस्थापक ये | इस प्रकारके साधकोके 
नामके साथ जैसी कहानियों जुड जाती है वैसा इनके नामके साथ भी 
हुआ है। जामीके 'नफद्ठात-उल-उन्स” के अनुसार रूमीकों छ वर्षकी 
उम्रमे ही आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो गयी थी | वहाउद्दीन वलदका कहना 
है कि जब ये छ वर्षक थे तव अपनी ही उम्रके कुछ साथियोंके साथ 
एक घरकी छतपर खेल रहे थे | उनके साथियेगेसे एकने उनसे कहा कि 
क्या एक छतसे कूदकर दूसरी छतपर नहीं जाया जा सकता । जलादद्दीन 
ने जवाब दिया कि यह तो कुत्तों ओर बिल्लियों तथा उनके जैसे अन्य 
पशञ्ञुआँका काम है अतएव “अगर ऐसा करना ही है तो आसमानकों 
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ओर जानेकी चेश करो |” ऐसा कहकर उन्होंने स्वय ऊपर जानेकी चेश 
की और थोडी ही देरमें अच्य्य हो गये। ल्डके चित्त उठे । उसके 
तुरत ही बाद वे लोट आये। उनकी आऊकृतिमे परिवर्तन हो गया था | 
वे बोले कि जब उन सबके साथ वे बातें कर रहे थे तब हरे रगकी पोशाक 
पहने हुए कुछ लोग आये और उन्हे घेरकर ऊपर आकाशकी ओर ले 
गये । उन्होंने र्मीको कुछ अद्मुत नैसगिक पदार्थ दिखलाये और जब 
चिल्ल्यहट सुनाई पडी तो उन लोगोंने उन्हे प्रथ्वीपर उतार दिया | इसी 
तरहकी और भी बातें उनके सम्बन्धर्म कही जाती हैं कि वे तीन-चार 
दिनेमें एक वार खाते थे तथा मकार्में रहते हुए उन्होंने फरीदुद्दीन 
अत्तारसे बाते कीं जब कि अत्तार उस समय निशापुरमे ये | 

पॉच वर्षकी अवस्थार्म जब ये अपने पिताके साथ बल्खसे निशापुर 
आये तो कहते है कि अत्तारने आकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके 
पितासे कह कि एक दिन यह बालक ससारमें प्रसिद्ध होगा। अत्तारने 
उन्हें 'असरारनामा? ( रहत्योंका अन्य ) दिया जिसे रूमी बराबर अपने 
साथ रखते ये। उनका परिवार एक जगहसे दूसरी जगह भग्कता रहा । 
सीरिया और एशिया माइनरके एक झहरसे दूसरे शहरमें होते हुए वे 
कोनिया पहुँचे | उस समय जल्यलुद्दी नकी उम्र अठारह या उन्नीस वर्ष 
की थी । कोनिया, रोमका पुराना प्रान्त था | यहाँ आकर बसनेके कारण 
ही इनका नाम 'रूमी? पडा। रूमीकी शादी सन्‌ १२३० ई० में हुई । 
इनकी पत्नीका नाम गौहर था । उससे इन्हे दो पुत्र हुए | कम उम्रमें ही 
उसकी मझूत्यु हो गयी | इन्होंने दूसरी शादी की । इनकी मृत्युके बाद भी 
दूसरी पत्नी जीवित रही । कोनियामें सेल्जुकी शासक अलाउद्दीन इन 
लेगोका आश्रयदाता था | उसके साथ इनकी किसी प्रकारकी रिश्तेदारी 
थी । इनके पिता अध्यापनकार्य करते थे। इनके पिताकी मृत्यु सन्‌ 
१२३० ई० में हुई। इसकी बाद ये कहों रहे इसे लेकर कई मत हैं। 
किसीका कहना है कि पिताकी मृत्युके बाद इन्होंने कोनिया नहीं छोडा 
तथा कभी-कभी थोड़े समयके लिए ही वहोँसे बाहर गये उनके एक प्रिय 
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शिष्पका कहना है कि तीस वर्षकी अवस्थामे कोनियामें शाम्सुद्दीन तवरीजीसे 
इनकी भेट हुई । शम्सुद्दीन अहमद अफ्लाकीके अनुसार चालीस वर्षकी 
उम्रतक वे दमिइकर्मे रहे | वेसे साधारणतः लोगोका कहना है कि लगभग 
१२४० ई० तक ये अल्पेपो ओर दमिझ्षमें विद्याध्ययन करते रहे | वच- 
पनरमे इनकी शिक्षा इनके पिताकी देख-रेखमे हुई ओर वादमें वुरहानुद्दनने 
इन्हें आध्यात्मिक रदइस्योंसे परिचित कराया । लेकिन इनके जीचनर्म सबसे 
वडी घटना अम्सुद्दीन तवरीजीके साथ इनका परिचय है | तबरीजीने इनके 
जीवनमें वहुत वडा परिवर्तन वा दिया । 
शम्सुद्दीन तबरीजीका जीवन इतना रहस्यपूर्ण था कि लोगोंको 
विश्वास नहीं होता कि उस नामका कोई आदमी था या नहीं | बहुतोका 
ख्याल है कि वह सम्भवत भारतीय था| कहा जाता हे कि एकान्त 
स्थानरमें जाकर ये दोनो आव्यात्मिक रहत्यकी चर्चा किया करते | इन 
दोनोंके सम्बन्धकी लेकर लोगेंर्मे नाना प्रकारकी चर्चा थी। तबरीजीके 
सम्बन्धम व्येगोका कहना था कि वह जादूगर था और उसने जलादद्दीन 
को पूर्ण रूपले अपने वशमे कर रखा था | जलालद्वीनके श्िश्य इन दोनोके 
सम्बन्धको बडो बुरी दृष्टिसे देखते थे। लेकिन यह समझना गल्‍ूत नहीं 
होगा कि भम्सुद्दीन तवरीज्ोक्ा व्यक्तित्व अत्धिक प्रभावभारी रहा होगा 
नही ते जद्यलद्दीन जैसे सनीपीफो यह अपने क्राबूमे नहीं रख सकता | 
तबरीजआमने रुमीकों अत्यधिक प्रभावित किया है। इन ढोनोंके सम्बन्धवों 
लेकर एक आन्दोलन उठ खडा हुआ । उसने इतना उप्र रूप घारण 
किया कि आपसमे लोगोसे लडाई ओर खूनखरावी हो गयी जिसमें जल्व- 
डलद्दीनका एक लडका मारा गया ओर अस्सुद्दीन तवरीजी वहाँसे गायब 
हो गया | इसके वाद शम्तुद्वीनका क्या हुआ इसका ठीक-ठीक पता 
नहीं चलता ओर यह भी पता नहीं चलता कि उसकी मृत्यु कैसे हुई । 
लेकिन कहा जाता है कि सन्‌ १२९४७ ई० में वह ऋरताके साथ मार 
डाल्य गया । 
१. दुर०, ४० २६१ । 
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गम्सुद्दीनकी स्मृति-रक्षाके लिये ही रूमीमे 'मौल्वी-सम्प्रदाय” चलाया | 
अपने काव्यमें भी रूमीने शम्सुद्दीन तबरीज्ञीकों एक बडा स्थान दिया 
है। अपना दीवान' उन्होंने उसे ही समर्पित किया है। 'मोल्वी-सम्प्रदाय' 
वाले बड़े वेगसे नाचते है इसलिए यूरोपीय विद्वानोंने उनका नाम 'नाचने- 
वाले दरखेश' दिया है । 'मोलवी सम्प्रदाय॑मे सगीत ओर धार्मिक नृत्यका 
स्थान दै | इस धार्मिक दत्यकों 'रिज्राकुली! कहते है। दोल्तशाहका 
कहना है कि रूमीके घरमें एक खम्मा था और जब उन्हें प्रेमोन्माद चढता 
था तव वे उस खम्भेकी पकड़कर उसके चार्रो ओर बड़े ज्ोरसे घूमने लगते 
थे | कहते है कि बहुत बार इसी तरहसे घूमते हुए. उन्होंने बहुत सी 
कविताएँ ल्खिवायी हैं | लोगोंने एक बार पूछा कि मृत्युके समय उन्होंने 
नाचने ओर गानेका आदेश क्योंदे रखा है। उन्होंने बतलाया कि 
मनुष्यकी आत्मा जो वर्षों शरीरमें केद थी वह अगर छुटकारा पाकर 
अपने उद्‌गम-स्थल्से मिल जाय तो क्‍या यह खुशी और आनन्दका 
अवसर नहीं है | 

एफ्लाकीके अनुसार जलाल॒द्वीन रूमी भारतीय विचारधारासे प्रभावित 
था | 'मोलवी-सम्प्रदाय'की स्थापना शम्सुद्दीन तबरीज़ीकी यादर्मे रूमीने 
की ओर जिस प्रकारकी पोशाक अपने अनुयायियोकों पहननेके लिए कहा 
वह शोक-सूचक है ओर भारतीय परम्पराके अनुसार है | रेड हा उसका 
कहना है कि जल्लद्दीन रूमीका भारतीय ओर सम्भवत, बौद्ध विचार- 
धारासे परिचय था | 

फारसी कवियोमि शेख सादीका स्थान बहुत ऊँचा है। जहाँ भी 
फारसी भाषाका प्रचार है वहों सादी अत्यन्त छोकप्रिय है। सूफी कर्विता- 
का स्वर्णयुग सन्‌ ईसवीकी तेरहवी शताव्दीमे प्रारम्भ होता है। शेख सादी 
उस कालके अन्यतम कवियोंमें था | वैसे वह रहस्यवादी कम था | नीति 
और आचार-सम्बन्बी कविताएँ ही उसकी अधिक मिलती हैं जिनसे उसके 

१ दर०, पू० २६०। 

२ रेडहाउस, दर० ए० २६० पर उद्छत। 
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सासारिक अनुभर्वोका पूरा पता मिलता है। उसके दो ग्रन्थ मुल्स्तों और 
वोस्तों ऐसे छोकप्रिय है कि फारसी क्‍्लासिकके पढनेवाले विद्यार्थियोंको 
पहले ये ही पढाये जाते है। इन दोनो ग्रन्थोर्में श्ाय, एक ही प्रकारके 
विषयोंका वर्णन है । बोस्तों पद्य-मम्थ है और गुल्स्तिं गद्य-मन्थ | गुल्स्ति- 
में बीच-बीचर्मे पद्मोंकी मरमार है । उसकी गज़लें भी अलन्त लोकप्रिय हैं। 
कहते हैं कि देश-विदेशमें भ्रमण करते हुए जब वह हिन्दुस्तान आया तो 
उसका परिचय यहॉकी भाषासे हुआ और उसने हिन्दुस्तानी भाषामे 
कविताएँ भी लिखी । इस प्रकारसे उसे लोग उर्दूका प्रथम कवि भी मानते 
हैं । अस्वीके उसके कसीदे भी उद्यधकोटिके माने जाते है लेकिन अरब 
साहित्यकार उन्हें वैसा महत्त्व नही देते | फ़रारसीके कसीदे तथा गज़ल बहुत 
ही सम्मानकी इृष्टिसे देखे जाते है। सचदर्वी शताब्दीमे ही उसकी रच- 
नारओका अनुवाद कई यूरोपीय भाषाओंमे हो गया | फ्रे्च, लैटिन, 
अग्रेज्नी ओर डच आदि भाषाओंमें उनका अनुवाद हुआ है। 
सादी अत्यन्त उदार विचारोंका था । अपनी उदारताके कारण ही 
चह इतना लोकग्रिय हुआ । कहते हैँ कि उसका नाम मुशर्रिकृद्दीन विन 
मुस्लिहुद्दीन अब्दुल्ला था। कहते हैं कि सन्‌ ११८४ ई० में शीराज़में 
उसका जन्म हुआ था तथा सन्‌ १२९१ ई० में उसकी झृत्यु हुई। 
व्ोस्तॉंसे पता चलता है कि वचपनमें ही उसके पिताकी झत्यु हो गयी । 
शादी! नाम उसका कैसे पडा इसके सम्बन्धर्म कहा जाता है कि जब 
उसके पिताकी मृत्यु हुई तव साद विन जगीने उसे आभ्रय दिया | साद 
विनज्ञगी फारसका अताबक या और सन्‌ ११९५ ३०» में वह गद्दौपर 
बैठा | उसीसे उसने अपना नाम 'सादी' रख लिया। वग्नदादके निद्ञा- 
मिया काछेजमें उसने शिक्षा पायी | 
तीस वर्षकी उम्रसें वह देश-विदेशके भ्रमणक्रे रिए निकला | 
बगदादर्म रहते ही वह शेख शिह्मतरुद्वीन सुहरवर्दीके सम्पकमे आ 
चुका था। कहते हैँ. कि अब्दुल कादिर जिलानीसे उसने सफ़ी साधना 
की शिक्षा पायी थी। सन्‌ १२२६ ३० में वह फारस छोडकर निकल्प 
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और तीस वर्षतक भारत, सीरिया तथा अन्य मुस्ल्मि देशोंमें घूमता 
रहा | तीस वर्षोंके बाद जब वह फिर शीराज्ञ लौट कर आया उसके 
एक ही दो वर्षोके भीतर उसने पहले बोस्तों ओर उसके बाद गुल्स्तांको 
प्रकाशित किया | वह फकडमस्त और आज्ञाद तबीयतका था | 

सन्‌ ईसवीकी तेरहवी गताब्दीके उत्तरा्द्मं एक सूफी साधक और 
कवि महमूद शबिस्तरी हो गया है। उसके जीवन-बृत्तान्तके सम्बन्धर्मे 
बहुत कम पता चलता है। सूफी साधना तथा कविताम्मे प्रयुक्त होनेवाले 
शब्दोंके रहस्यपर प्रकाश डाल्नेवाली उसकी पुस्तक 'युल्गने राज़' अत्यन्त 
महत्त्वकी है। यह एक छोटी सी मसनवी है। उस प्रकारके कुछ गब्दोंके 
सम्बन्ध हम पहले ही देख चुके हैं कि थे शब्द सासारिक प्रेमको व्यक्त 
करनेमें प्रयुक्त होते हैं लेकिन सूफी उनका अर्थ अपने ढड्भसे करते हैं । 
गगुल्शनेराज'से उसपर बहुत प्रकाश पडता है। 'गुल्शने-राज़'में पन्द्रह 
प्रकरण हैं | यह्द प्रध्नोत्तरीके रूपमें ल्खि गया है। पहले प्रन्‍्न किया गया 
है और फिर उदाहरणोंके जरिये उसका उत्तर दिया गया है। दार्शनिक 
ढड़से उन प्रइनोंपर कविने विचार क्या है। यद्यपि उसकी शैली सहज 
ढद्नकी है फिर भी दार्शनिकताके बोझसे कविता बोझिल हो गयी है | 

फारसी कवियोंमें ह्फिज़ ईरान, भारतवर्ष आदि देशोर्मि अत्यन्त छोक- 
प्रिय है । उसकी स्वनाओमें सासारिक प्रेमके प्रतीको और शब्दावलियोंकः 
इस प्रकारसे व्यवहार किया गया है कि बहुत लोग उसे सूफी-कवि 
माननेमें सकोच करते है । बहुतोने उसे बहुत बुसमला कहा है | 
दीवाने-हाफिज्की कविताएँ. ऊपर ऊपरसे देखनेसे कामुकता और सासारिक 
प्रेमकी वासनाओंसे रगी हुई मालूम होती हैं वैसे उसकी वहुत सी 
कविताएँ ई जिन्हें किसी भी तरहसे आध्यात्मिक नहीं माना जा सकता | 
वैसे वहुत लोगोंका कहना है कि उसकी कविताओंका जैसा अर्थ लगाया 
जाय, वैसा लग सकता है। सूफियोंके दृष्टिकोणसे देखनेपर उसमें आध्या- 
त्मिक प्रेमकी वारीकियोंका वर्णन मिलेगा और सासारिक प्रेमकी इृष्टिसे 
अध्ययन करनेवालेंको उसमें सासारिक प्रेमकी बातें ही मिर्लेगी | बहुता 
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ल्ोगोका तो ऐसा भी कहना है कि रूमीके बाद सासारिक ग्रेमके प्रतीकोंके 
ज़रिये आध्यात्मिक प्रेमका वर्णन हाफिज जैसा किसी कविने नहीं किया 
है । कमी-कभी लगता है जैसे मार्वोके आवेगके समक्ष भाषा पीछे पड 
जाती है और इसीलिए कहदी-कहीं उसकी रचनाएँ अस्पष्ट और दुरूद 
हो गयी हैं ! 

शिवली अपने 'शेस्ल-आजम! में किसी प्रकारसे हाफिज की रचनाओं- 
फो रहस्यवादी माननेको तैयार नहीं, लेकिन दूसरी ओर कई सुप्रसिद्ध 
फ़ारसी कवि और लेखक उसे सूपी और रहस्यवादी कवि मानते हैं । खो 
अरजूने अपने 'तज़किरा' में लिखा है कि “शीराज़का हाक्रिज्ञ रहस्य- 
धादियोंके मन्दिरका शुवतारा है और पुष्यात्माओंके केन्द्रकी परिधि |? 
मोलना जामी, तकी अवहदी, गुलाम अली आद्ाद आदि उसे श्रेष्ठ कवि 
ओर रहस्यवादी मानते हैं | 

हाफिजने अपनी रचनार्भोका कोई भी सम्मह नही किया है ओर न 
उन्हें प्रकाशित ही कराया है| कहते है कि कासिमुल अनवरके पास 
हाकिज्ञका सग्रह था | कासिमुझठ अनवर हाफिज़का मित्र था और उसकी 
कविताओंका बहुत बडा ग्रेमी था। बहुत लोग कासिमको ही दीवाने हाफिज्न 
का सम्पादक मानते हैं | हाफिजकी रचनाओंको वहुत लोगेंने तरजुमानुल- 
असरार' अर्थात्‌ भगवत्‌ रहस्यकी व्याख्या करनेवाल्य कहा है। उन्हे 
'ल्सानुल-गेव'मी कहा गया है 'ल्सिनुल गैवः का मतलब 'अद्स्यकी 
वाणी' है। इस नामके सम्बन्धर्म एक आश्र्यजनक घटनाका हवाल्य 
दिया जाता है। उस घटनासे इस वातपर भी प्रकाश पडता है कि 
आखिरतक लोग उसे सूफी माननेकों तैयार नहीं थे। कहते है कि 
हाफिजकी मुृत्युके बाद कुछ सनातन-पन्थी मुसल्मानोंने एतराव किया कि 
हाफिजके लिए फातिद्ा पढी जाय। अन्तमें यह वात तय हुई कि हाफिज्ञकी 
रचनाओंसे ही यह स्थिर किया जाय। उसके दीवानको इसकी जोंचकीे 
ल्ए खोला गया ) उसमें यह पाया गया कि 'हाफिश्रकी अथासे पैर न 
हटाओ | यद्यपि उसका जीवन पार्पोसे मर हुआ है फिर भी वह स्वर्ग 
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जायगा |” इसके वादसे वादसे आजतक मुसल्मानोर्मे यह विश्वास चलता 
आ रहा है ओर किसी वातको स्थिर क्रनेके तथा पथ-प्रदर्शनके 
लिए अथवा अपना भाग्य जाननेके लिये उसके अन्थको वेंसे ही खोल 
दिया जाता है ओर उसे खुले हुए प्रष्ठकी रचनाको पढ़कर लोग अपने 
मतल्वका अर्थ समझ लेते हैं । हाफिज्ञ के दीवानसे इस प्रकार भविष्यकी 
वात जानने और पथप्रदर्शनके ल्यि वहुतसे ऐतिहासिक पुर्पोने लाभ 
उठाया है। मिर्जा महदीने अपने तारीखर्म ल्खि है कि तबरीज्ञ और 
अज़र वैजनपर आक्रमण करनेके पहले नादिरशाहने दीवाने हाफिज्ञकी 
इसी प्रकारसे शरण ली थी। जो पृष्ठ खुला उसमें लिखा हुआ था कि 
“ऐ हाफिज्ञ तूने इराक ओर फ्रारसको अपने गीर्तोंसे मुग्घ कर ल्या है। 
आओ, अब वगदाद और तबरीज़की वारी है ।!” इसी प्रकार शाहजहों 
तथा वाजिदअली शाहके वारेमें भी कहा जाता है कि हाफिज़के दीवानसे 
उन्हें अपना भविष्य माठ्म हो गया था | कह्मा जाता है कि किसी राज- 
कुमारी का एक वेद्वकीमती मोतियोंका हार खो गया था। जब बहुत 
खोजनेपर भी नहीं मिला तब दीवाने हफिज'को खोलकर देखा गया | जो 
गुलाम उसे पढ़नेके ल्थि मोमबत्ती दिखला रहा था वही चोर निकला | 
वह गिरफ्तार किया गया और उसके पाससे हार निकला | 

हाफिज्ञ शिया ओर सुन्नी दोनोमें समान श्रद्धाकी इष्टिसे देखा जाता 
है ओर दोनों ही उसे अपने सम्प्रदायके अन्तर्गत मानते हैं ॥ इस वातका 
ठीक पता नहीं चलता कि हाफिज़ने कहाँ शिक्षा पायी थी और न इसी 
वातका पता चलता है कि वह किस सूफी सम्प्रदायका था | कुछ लोग 
उसे नक्णवन्दिया सम्प्रदायका मानते है | जामीका कहना है कि यद्यपि 
यह सूफी था फिर भी वह कभी किसीका मुरीद हुआ या नहीं यह मालूम 
नहीं । इन्सायक्लोपिडिया व्रियनिकाके अनुसार शाह महम्मद अत्तारसे 
उसने सूफी सिद्धान्तों और साधनाका परिचय प्राप्त किया था, वैसे रज्ा 
कुलीका कहना है कि हाफिजका पीर मोल्ना शम्सुद्दीनेशीराज्ी था | 
कुछ विद्वानोक्ा मत है कि झेख गियासुद्दीनसे उसने सफीमतके रहस्यॉकी 
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शिक्षा पायी थी | 

ख्वाज़ा अम्सुद्दीन हाफिज्चका जन्म कव हुआ था अथवा उसके 
माता-पिता कौन थे इसका पूरा पता नहीं चल्ता। उसकी मृत्यु सन्‌ 
१३८९ ई० में हुईं। कहा जाता है कि अम्सुद्दीव महम्मदकों सम्पूर्ण 
” कुरान याद था इसीलिए वह हाफिज कहलाया जो उसके नामके साथ 
जुडा हुआ है। कहते है कि उसके जीवनका बहुत बडा भाग शीराजमें 
बीता । कद्दते हैं कि उसके पूर्वज इत्फहानके थे छेकिन उसके पिता 
शीराजर्मे आ वसे | उनका व्यापार नही चला अतएवं उनकी मृत्युके 
वाद हाफिज्ष और उसकी मॉकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय थी | हाफिजके 
समयमें युद्ध, राजनीतिक चाल्बाजियों चार्रो ओर चल रही थीं। सर्वत्र 
अद्यान्ति थी | हाफिज कविताकी ओर ही झुका और उस कालकी राज- 
नीतिसे अलग रहा | 

कविताकी प्रेरणा उठे कैसे मिली इसकी एक मनोरजक कहानी कही 
जाती है | कहते हैं कि शीराज्षके पास एक जगह है जिसका नाम पॉरे- 
सब्ज! है। लोगोंमे यह वात प्रचलित थी कि अगर कोई नौजवान चालीस 
रात अगर पोरे-सब्ज'में जगा हुआ रहे तो वह बहुत बडा कवि हो सकता 
है| हाफिजने वेसा करनेका सकलप किया। चालीस दिनोॉतक वह 
पीरे-सब्में जागकर रात विताता रहा और सबेरे अपनी ग्रेबली शाखे- 
नवतके घरतसे होकर गुजरता। दोपहरमें वह कुछ खाता और विश्राम 
करता | चालीसर्वें दिन उसकी खुशीका ठिकाना नहीं रहा जब उसकी 
शर्मीली प्रेयतीने उते खुलाया ओर उससे कहा कि उसके सामने वह राज- 
पुत्रकों भी कुछ नहीं समझती | उसके पास ही रहकर उसने रात बितायी 
डेकिन अपने सकत्पके अनुसार वह परे सब्ज' गया ) कहते हैं कि 
सबेंगे हरी पोशाक्र धारण किये हुए एक वृढ़ा आया और उसके हायमें 
अमृतसे भय एक प्याल्ा था। लछोगोका कहना है कि यह स्वय लिख 
था | उसीके प्यालेका अमृत पानकर वह बढ़ा कवि हुआ | 

हाफिलकी कविताएँ मुग्ध करनेवाली हैं। उनमे एक ताजगी है, एक 
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मस्ती है। उसकी कविताओमे जैसे उसका अपना विश्वास स्पष्ट रूप 
धारण किये हुए है। अपने समयके अशान्त वातावरणसे अछूता रहकर 
बह रस-सष्टिमें समर्थ हो सका, यह कम आश्चर्यकी बात नहीं है | उसने 
अपनी कविताओंर्मे धर्मके दिखावेपनकी खूब भर्त्सना की है | 

पन्द्रहवीं शताब्दीके श्रेष्ठ सूफी कवियेर्में जामीका भी नाम लिया 
जाता है | जामी एक बहुत बडा कवि, एक बहुत बडा विचारक और 
एक बहुत बडा साधक था | उसका पूश नाम मुझ्ा नूझद्दीन अब्दुरहमान 
जामी था। वह खुरासानके जाम नगरका रहनेवाला था | इसीलिए जामी 
कहलाया । उसका जन्म सन्‌ १४१४ ई० में हुआ | उसने बहुत कुछ 
लिखा है | उसके कई ग्रन्थ सुप्रसिद्ध हैं। उसकी सात ससनवियोंमें हफ्त- 
औरग, यूसुफ ओजुल्ेखा आदि हैं। उसका नफहातुल उन्स सुप्रसिद्ध 
ग्रन्थ है जिसमें सूफी साधकों और सिद्धान्तोंका विवरण दिया हुआ है। 
उसके अन्य ग्रन्थ सलमा ओ अबसल, ल्वाइह, बह्दारिस्तान आदि हैं। 
उसके मीतोंके तीन दीवान हैं । धर्मशासत्र, रहस्यवाद, अरबी व्याकरण 
और उन्द आदिकी सम्बन्धमें उसने कई ग्रन्थ लिखे है । 

वह सूफियोंके नक्शबन्दिया सम्प्रदायका था। उसने परमात्माको 
'प्रमसौन्दर्य कहा है | उसे परमसोन्दर्य मानकर. उसने अपने रहस्यवादी 
सिद्धान्तोंका विवेचन किया है। उसका कहना था कि सुन्दर बस्तुएँ 
मानो उस परमसौन्दर्यके साथ हमारा सम्बन्ध स्थापित करती हैं चूँकि 
परमात्माने अपने सोन्दर्यको अभिव्यक्त करनेके लिए ही सृष्टि की है | 
इसीलिए, वह प्रेमको साधनामें प्रधान स्थान देता है। प्रेम करनेवाला ही 
उसे पा सकता है चूँकि प्रेम उसे सभी सासारिक बन्धर्नोंसे मुक्त कर देता 
है। अपने आपपर प्रेमके द्वारा ही विजय प्राप्त की जा सकती है। सभी 
प्रकारके स्वार्थ, सभी प्रकारकी तुच्छताओंसे अपनेको बचानेके लिए प्रेमफा 
ही सहारा लेना चाहिये। प्रेमके सहारे उस बन्धनकों जो इस ससारसे 
जकड देता है परमात्मासे मिल्नका साधन बनाया जा सकता है। यह 
इब्यमान जगत्‌ ही मानो साधक और परमात्माके बीचकी कडी हो जाता 


सुफ़ी काव्यकी विशेषता और सूफी कवि ५५१ 
है। अतएव जामीने प्रेमकी साधनाको परमात्माकी प्राप्तिके लिए सोपान 
माना है| 

पिछले कई अध्यायोमि इसने इस वातकी चेश की है कि सूफीमतके 
विभिन्न अपर प्रकाश पडे ओर उसे समझनेमे सहायता मिले | इस 
अध्ययनकी समासिपर यह लक्ष्य किया जा सकता हैं कि जिस युगर्भ 
सुफीमतका आविर्भाव छुआ अथवा जो सूफी काव्यका स्वर्णयुग था वह 
युग अब नहीं रह । युफी साधना, अन्य मध्ययुगीन साधनार्जोकी तरह 
आजमके परिवर्तित युगमे जैसे अवास्तव और स्वप्नवत्‌ मादम होती है। 
यह सही है कि वर्तमान युगर्म न वैसे साधकोके ल्ए ही स्थान रह गया 
है और न उस युगके विश्वास ही रह गये है । अतएब इस देझमें या उस 
देशमें कहीं कोई सूफी साधक हो या उस प्रकारकी वार्तेमि आस्था रखने- 
वाले छोग हों लेकिन साधारणत. यह कहा जा सकता है कि इस युगमे 
उन चीज़ोंको पाना मुश्किल है। इतना होते हुए भी इसके प्रभावकी 
व्यापकताकी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इस विचारधाराने एक 
बड़े जनसमुदायकों प्रभावित किया है | अरबी, फारसी और उर्दू साहित्यमे 
'तो इस प्रभावकों पद-फ्दपर देखा जा सकता है। अन्य भाषाओंके साहित्य- 
को भी इसने कम प्रभावित नहीं किया है और विशेष रूपसे उन क्षेत्रोर्मे 
जहों सूफी धाधना क्रियाशील रही है। मनुष्यकों मनुष्य वनानेवाली अन्य 
विचारधाराओँके समान सुफी विचारधारा भी आज अन्त सल्लि होकर 
ही वह रही है। 
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बागो बहार 
असारुल बिलाद 
इसानुल कामिल 
किताबुल हिन्द 


तज़किरातुल ओल्या त. ओऔ.- 
मिश्कात अल-मसाहीब 


मुरूज-उच्च ज्ञहब 


( फ्रेंच-जमेन ) 


डर इस्तव्यम इम मोर्शेन अण्ड अग्रेण्ड लेण्ड 
मुहम्मदनिस्चे स्टूडियेन 


कात्र तेक्सत्स 


( वौद्ध-अन्ध ) 


धम्मपद्‌ 

विसुद्धिमग्ग 

शिक्षा-समुच्य 
( बंगला ) 
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